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मतम्नप्येख 


पापास्ते गरमद्रयं गुखव्रता दोपं सदा स्यान्ति ये 
नी चास्ते विवशा वदन्ति बहु ये ब्रात्पं न वातं द्विषः 
मध्यास्मे अ्रक्तीरिता क्वचन नो ये तं नयन्त्याननं 
ष्टास्ते परमागुतामितमर्गीकुधन्त ते येऽमलम्‌ ॥ ” ॥ 


गुर्ीमप्यदिललः गुरुत्वकलनैर्वी" = लधूकुक॑ता 
यनारिमग्नयखे जनं गुरकथा श्रारोपिताः पोषिताः। 
३ श्रीषिलननहैतक्दयापएूरी विश्चष्टोऽखिले 
विद्यान्धः स भवेद्‌ भवेऽत्र वदरीनायो न जानीमहे।२॥ 
परकोऽहं भुखरसतस्य युरऽजरमषौ वने। 
शपामि छतं तस्मे मम सशवजं कलम्‌ ॥२॥ 
च्‌[त्समभाजम्‌ 


सुबोधः । 


वे पपी गुशियों के गुण जौ 
दोप बना कहते रहते। 
वे लघु उसे धिवश हो कहते 
जो न द्वेष-बश या कहते । 
वे मध्यस्थ प्रकृति-प्रोरित है 
उसे न मुह प्रर लाते जो। 
वे उतम उसका श्रा निर्मल 
उरसेश्रचल बनातेजो।॥ १॥ 


जिनने इस गुर उरगौ कौ भः; 
करते हष स्र-गरिमा-जित। 
इस ॒गुण-हीन व्यक्तिमे कीगुश- 
चचां प्रारोपित - पोषित ॥ 
भिष्कारण - कर्णा - वरणालय 
विद्रा के श्रतुलित श्राकर। 
व॒श्री ब्रदरोनाथ महोदथ 
क्या न ज्ञात हमको है पर ॥२॥ 


उभ कृती के श्रजर - मद्रु गुश॒-मिपिन 
रम रहा श्त्रिराम मे कोकिल मुखर । 
कर रहा यह कृति समर्पित ह्रं उन 
यह न कुछ भस शेशव-ज-कल-रव-निकर ॥ ३ ॥ 


वस्सल्य-माजेन, 


सुमोध । 


दो शम्द 


विव क बहुतर मतीषियों को यह मान्यता है कि संस्कृत भानव जाति कौ 
भादिम भाषा ह । इसकी विशुद्धता, वैजञानिकता, पमिव्यंजनक्षमता भर मधुरता 
भनुपम है, यह चिर काल तक भारतवर्षं कौ लोकू-माषा, राजभाषा श्रौर 
साहित्य-माषा रह वुको है । इतने धपते प्भावपूर्णं लम्बे जीजनकाल से भ्रनेक 
भहुमूत्य उपश्नम्धिय भजित की है, भेक कल्ये भौर विद्यार्ये श्रारमसरात्‌ की 


है, जिनमें काव्यबिद्या का स्यान सर्वोपरि है । मम्मट केशौ मँ काम्य क्री 
मह फलश्रुति सर्वधा सत्य है. 


क्यं यशतिऽ्यङ्ते स्यवक्टारविरे शिवेतर्तये । 
पथः परनिर्वृतये काम्तासम्मिततयौपरैशयुजे 1 


पुरातन भ्ाषरा्मो ते विद्या के भौदह स्थान बताये है-- तानीमानि चतुदश 
विद्यास्थानानि युते वेदाश्वत्वारः, षडङ्गानि, चत्वारि शास्त्राणि" इति । करग्‌, 
यजुः, खम प्रौर भर्व यह्‌ चार वैद, शिच 7; कंय, व्याकरण, निर्म, धद 
भौर ण्योतिष पहु छः वैदांग, पुराण, श्रास्वोचिकी, मीमा भौर घ्मशास 
यह नार रास्व, धस प्रकार सव मिश्र चौदह विद्यास्थान है । किन्तु काव्य 
मीमा भें राजशेखर ब्र श्कलविद्यास्थानैकायतनं पञ्चदशं कान्य तरिद्ास्धानम्‌ः 
कृकर काव्य को समस्त ब्रियाभों का भाषार-पीठ बना उसका परिवैय प्रस्तुते 
करते हये वाग्देवता के यह्‌ शब्द गंकित किये ह । 


( ८) 


“शदार्थो ते शरीर.। संस्कृतं मुखम्‌ । प्राङ्कतं बाहुः । जघनमपर््मः, 
पैशाचं पादौ, उसो मिश्रम्‌ । समः प्रस्नो मधुर उदार भरोजस्वी चाऽपि । उमिस- 


चणं च ते वचः, रस भश्राला, रोमाणि छन्दासि, प्ररनोत्तर-प्रवहिकादिके च 
मककेलिः, भ्नुप्रासोपमादयकष्ब त्वामलंकुवम्ति, मविष्यतोऽधस्या्भिषात्री श्रुत्ति- 
रपि भवन्तमभिष्टौतिःः | 


शब्द प्रर भथ काव्यके शरोर ह्‌, ससक मापा उसका मुख है, प्राकृत. 
भाषा उसका हाथ है, पैशाचो भाषा उसका पैर दै; मिश्च भाषा उसका वक्षस्‌ 
हिः समता, प्रसन्नता, मधुरता, उदारटा भ्रौर भोजुस्बिता ५ , गुण, दः उसकी 
वाणो ,विक््ष) है, रस उसकी भ्रात्मा है, धन्द चसके , रोय हैः, पर्नोत्तर,, पटेल 
भादि उसके , वाग्रिनोद्‌.है,. भ्रनुपरास्‌ः, उपमा श्रादि उसे भन्कृत करते ह 
मवी श्रयं का बोधक दद उसका स्तावक है | 


वोगदेषी कै "दनं शब्दं मेँ ' "पनुप्रासोपमादयश्चं त्वामलकूर्वन्ति ! यहु शन्द 
नितीन्त सामिभाप है | इस उषितं से यह श्पष्ट प्रतीत होताहैकि काम्ये 
चाहे कितनी मी रमणोयताक्योनदहोपरच्छेभी ध्रसकारौ की पपरा होती 
है जसे किसी नववयस्का रमणी के सहज सुरुदर. बदन मे , उक्षे ममोरम पररि 

। ५ { (0४ ५ , + 

' धानो भौर सुभावने भलकारो ये एक .पूपूरवः मोहकता धा जाती है ठोके उसी 
प्रकार निसर्गे सुन्दर काव्य मे भो शब्द प्रीर भ्रथक्रे प्रलंकारो से एकं लोकोत्तर 
कमृत्तोयता श्रौर भ्रसदृश भ्रास्वादयता प्राप्त हो जातो है ।, पह कारण, ह भिक 
शप्‌ के पृर्मःफनीषियों ते काभ्यालंकारो का. परिश्रय. देमे,के लिये प्रनेक 
अलेकारन्धो कोः रचना ङ है । एसे ` न्यो प प्रपनौ प्रमरवूाणो प्रे पीयुष 
को वुरषा,करनेवाले, जयदेव,के भन्द्रासोक का एक विशिष्ट, स्थान है। स प्रभ 
म संक्षिप्त किन्तु सुबोष. भोर शुस्दर शब्दों भलंकारो के ल्चण रोर 
दरार श्रते प्रभे दंगं से समाये गये है जिसे सुकरमारमैति ` भर्येता मी 
रे ही श्रमःभोर स्मम्‌ मे उसका समौचीन परिचय प्राप्त्‌ | करः सक्ते ह! पर 
समय के प्रवाह मे मनुष्य की कृति प्रर पवि मै इतना ` प्रधि परिभर्तत 


(,६ ) 


ला दिमाहै कि पादक्ोके लिये प्रति सृशरोष, प्रन्प की मौ. पाल्या. पपेकित 
होने ली । ` फलतः . भनेक्‌ भ्रलं कारवेदो सादित्पको;वुदौो -ने चन्द्रानोकर .की 
धनकः वृपाक्याप्र ` लिख नीं, जिससे, पाठकगण लम्बे , समय सेः लाभान्वित 
डो रहि है । निन्तु.जो न्यार्थे परङ़ तक्‌ मेरे समद्;भामोः उपकर .देद्नने से एषा 
सगा कि कुमे ःतो कद स्थालो मँ अनपेकषित विकार, है, निष्प्रयोजनः वामा 
म्बरं प्रोर कुठ मे करद्‌ स्थानों मे भरस्परावशयक प्रतिपादन को मो कमोह। 
यह "देखने मे प्राया किं व्याक्याकारों ने काव्य के समग्र विद्यास्थानों के 
्रायत्तनत्व को उतना ध्यान मे नहीं रखा जितना डप ग्रन्थ को भ्याख्यां के 
जिषे भपेच्ित धा | यहु भी देलनेको मिना कि जरह भाषाको सरलता भ्रौर 
प्राञ्जलता को रक्षा का प्रयतसि क्रिया गयादहै वहाँ विषय कौ शुद्धता भौर 
स्पष्टता ङु तिरोहितसीहो गयो है भौर जहां विषय के विशुद्ध प्रतिपादन 
को लदंय क्रिया गयाहै वहू माषा श्रपने प्रसाद भोर गतिशालताको खो 
बठीदहै। दन गातोंको देख कर मैने चन्द्रलोक कोक एषी म्यारूणा, जिसमे 
यह सब न्यूनतार्ये न हं, लिखो जने कौ भावश्थकता सम भ्रषने सहयोगी 
शओोसुवोधश्वन्द्र पन्त, एम° ए साहिष्याचाय, सहायक घछात्रसं रक, संस्कृत- 
विर्वविद्याजय याराणसो को प्रस कर्यके लिये चुना भोर एतद्थं उनको भरभ्य- 
कना थी । प्री पन्त संसत, हिरी प्रौर अंग्रेलो क पच्छ विद्वानु है । कौसोको 
रामी पर इन्होने संस्कृत मे एक उत्तम काव्य प्रन्यको स्वना को है, तणा 
अषष शररत का हिन्दी पश्यो मे हृदय-स्पर्शी भनुवाद रिया ह । गद्य-पद्य दोनों 
हो प्रभारी र्नाभोंमे द्नक्ी लेनी भ्रनलस भौर दक है। बन्द्रालोक 
की यह्‌ म्थाश्या जो संस्कृत एवं हिन्दी के सिप्छ वाक्यो मे भी पन्त ने प्रस्तुत 
को है भस्यन्त सुस्पष्ट प्रौर प्रामाणिक) इसमे कहीं मी भाषा का भनावकयकं 
विष्तार भहींहै प्ौरनम्हींमाषाके प्रयोगकापप्यके कारण भाव प्रकाशितं 
होते घे वचित रहने पाया है । शस्त्रान्तर के विषय भी जहां भ्हींभ्रायेहैः 
बही शद्ता भौर स्पष्टतासे प्रतिपादित दह्ये । मेरेदेखनेमे तो शब्द भोर 
अधं से समोवीन सहुश्रयोग से यह्‌ म्याश्या साहित्य की एक सुन्दर पुस्तक बन 


( १ ) 


गदं है । मु विश्वात्त है कि इस व्यास्या को एक बार देख लेमे के बाद श्रष्येता 
सको विशिष्टता भौर गुणमरिमा के कारण सकी भ्रं स्वयं प्राृष्ट होगे । मै 
हने गिते दिनो मे ही चषद्रालोक नैते महत्वपूर्णं लोकप्रिय म्न्य की देसी सुन्दर 
न्यासया लिश्वने के निमित्त. पत्त को धन्यवाद देता है पौर पलंकार के जिक्ञा. 
सुश्रो--विशेषेण चन्दरालोकं के भष्येतभ्रो फी भ्रोर से कृतञ्चता व्यक्त करता ह| 
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प्रस्तुत श्रलड़ार-ग्रन्थ 'व्चन्द्रलोकःः के रचयिता जयदेव ह+ | इनकी 
भ कानाम्‌ युिघाथा जो पति-मक्ति-परायण थीं। पिता का नाम महादेव 
भा। वे स्रादिः यज्ञम श्रस्यन्त दत्त थे।* इनका उपनाम पीयूप्र-वप्रं3 
मा सूक्ति-पीयूपन-वपैम थरा । गागा महर ने चन्द्रालोके की राकागम टीकामे 
वताया है कि परीमूप्र-वपं दूनका दूसरा नाम था । इनका गौत कौरिडिन्यः 


था श्रौरये क्रुरिडिन ( विदर्भं) के निवासीये। श्रलद्कार-मन्थ के खक 


१ | 


६ 0 


पनन 


श्रनेनासावाद् सुकषिजयदेवेन रचिते 
चि. चन्द्रालाकं सुखयतु ममूखः सुमनसः ॥ | 
( १।१६ तथा इसी प्रकार चन्द्रलोक के प्रत्येक मभरूख के श्रन्त मं) 


मादेव; सवप्रमूत्वमखविदैकचतुरः ( वही ) 
सुमित्रा तद्धकतिप्रसिदिवमतियंसप पितरौ । 
जमन्ति भाज्निकशीमन्महादेवाद्घजन्मनः । (८ वही १।६) 


चन्द्रालौकमयं स्वयं वितनुते परीमूपवपः छरती ॥ (बही १।२) 
पीयूपवर्षप्रभवं चन्द्रालोकमनोहरम्‌ । ( वही १०।५ ) 
सूतिपीयूषव्पंस्य जयदेवकवेर्भिरः ॥ ({ १०।६) 


पीभूपव्पनामा कवि, । ( यकागम १।२) 
जयदेवस्येव पीयूघवषं इति नामान्तरम्‌ । ( वही १०।६ ) 


कवीन्द्रः कौरिडिन्यः. ~“ * जयदेवः । ( प्रस्तन्न-राघव १।१४) 


( ल ) 


हने के कारण ये ब्रालद्कार्कि तोये ही, कवि, विद्धान्‌ श्रौर तार्विक' 
मी च । इनकी दृखरी स्वना "प्रसन्न्‌.राघव"' नायक है । दीनो भरन्भो मे 
माता-पिताके साथ लेखक का नाम श्रनि से दोनौ जयदेषां के एक 
हाने मे कोई संशय नदी रह जाता१०। शेष १४ जयदेय दमस भिन्न 
है । इन १५ जयदेव-नामक लेखकौ का उल्लेख जर्मन विद्धान्‌ श्रौक्ट ने 
“केटलागोरस केटलागोस्मः नामक अन्थ-सूत्वी मे किया है। विद्मनींने 
इन जयदेवो मे से कन्दं दो-दोको लेकर एक सिद्ध करने कौ कौशिशं 
की ह पर उनका च्राधार प्रामाणिक नहीं है१९। दृसरे श्रधिक प्रसिद्ध 
जयदेव गीत-गोविन्द के रचयिता ह जो माता श्रौर पिताका नाम भिन्न 
होने से खष्ट रूपसे इस अन्थके स्वयिता से भिन्न है१२ | तीसरे प्रसिद्ध 
जयदेव प्धर जयदेव हैँ पर उनका समय ई० १४६४ ( लदमण संवत्‌ 


७ वही । 
येषां कोमलकाव्यकौशलकलालीलावती भारती । ( वही १।१८ + 
सुकविजयदेवेन रचिते । 

( चन्द्रालोक १।१६ तथा इसी प्रकार चन्द्रालोक के प्रत्येक मयूखकेश्र॑त मे) 

८--पौयूषवधेः कृती । ( चन्द्रलोक १।२) 

९-- ननु श्रयं प्रमाणग्रवीणोऽपि श्रयते । 
तेषां कर्कशतर्ववक्षवचनोद्गारेऽपि किं हीयते । (धरसन्न-राघव १।१०) 


१ 


१०~ भ्रवरयो । 
रथासीदातिथ्यं न किमिहमहादेवतनयः । 
मित्राुकतिजन्मनः 1 (वी । प्रस्तावना तथा १४१५ } 
१२१- वटुकनाय शर्मा ( पीयूषवर्षो जयदेवः पृष्ठ ८-१० ) 
सुशीलक्कुमार दे ( संस्छरत पोददिक्ख पृष्ठ ६५) 


१२- श्रीमोजदेवप्रभवस्य रामादेवीशतश्रीजयदेवकस्य (गीतगोविन्द ११।१२) 


कत 41 १५१५ १.५) += ५9 44१ १५९।१४५१ वि 


( ग ) 
२४५ })*3 होने से तेरदवी शताब्दी के पीथूप-व्ष जयदेव से वे भिन्न दै । 


जयदेव ने ग्रपनी रचनाश्रोमें कीन तो श्रपने समय का उल्लेख 
करिया है श्रौर न प्रव॑-वरत्तौ श्रालङ्कारिकों या कविर्योके नाम हीदियेहैँ। 
हन्होने मस्मट कौ काव्य परिभाप्रा"य का उपहास किया है१५। श्रीह 
के एक श्लोक ^\ केक शब्द इन्होंने प्रायः श्रविकलसूप से उद्धृत 
किथिदह१० श्रौर हर मयूख का श्रन्तिम श्लोक श्रीपं के नैषरध-चरित के 
हर सग के ्रंतिम श्लोक की श्रनुकरृति पर लिखा दै। यह संभव नहीं है 
किं श्री-हपं-जंसा महान्‌ कृवि जयदेव कौ नकल करे । इन्होने रय्थक का 
श्रनुकरण श्रलङ्खार-परिभाषाश्रो मे करिया है। “विकल्प? श्रौर “विचिः 
श्रलद्ार के प्रथम उद्धावक रय्यक माने जाते दै जिसका समथंन जयरथ 
करते है।१८ इन्हींदो श्रलङ्काये की परिभापाश्रों की तुलना कर्ने पर 
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चाय दयतेः सशंयुनयनेः संख्यां गते हायने 
श्रीमद्‌गीडमषीभृतौ गुखदिने मार्गं = पक्षो सिते । 
( पक्षधर जयदेव का दस्त-लिखित विष्यएु-पुण ) 

१४ श्रनलद्कतौ { कषव्य-प्रकाश १ कारिका) 
१५ अङ्घोकरापि यः काव्यं शन्दाथावनलड्ती | 
श्रसौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलङती ॥ ( चन्द्राल्लोक १।८ ) 
साहित्य सुद्घुमारयस्तुनि ददन्यायग्रहुमरन्थिज्ते 
तक बा मयि क्षरिधातरि समं लीलायते भारती | 
१७. येपां कोमलकाव्यकोशलकलालीक्ञ वत्ती भारतो 

तेधां कर्व शतकवक्रयचनोदूगारेऽपरि किं हीयते 

( प्रसन्न-राधरत्र १।१८ )} 

१८ ग्रनेनास्य म्रन्थकरदुपज्ञत्वमेव दर्शितम्‌ | 
( श्रल्कार-सवंश्व की विनरिगी रीका ) 


{३ 


{ 


१६ 


( घ ) 


जयदेव का ्रनुकरण सिद्ध होजाता १" दन तीनौ क्रा समय क्रमशः 
६० १०५० से ११००, १२ वीं शताब्दी का उत्तरां तथा 2० ११३५ 
११५० होने से जयदेध १२ वीं शताब्दी के षाद फ निद्धह्ते ह। 
विश्वनाथ ने जयदेत्र का एक श्लोकय ° उदप्रत किया ट । शाद्खधर 
ने कई श्लोक, उद्धृत कि है। शिङ्क-मूपाल मे जभदेवके दो 
१६- ठलना करे ‡-- 
द॒ल्यबलविरोधी विकल्पः । ८ ग्रलङ्कार-सवंस्व ६४ ) 
विकल्पस्तुल्यवलयौर्विगोधश्चातरीयुतः ( चन्द्राल्लीक ५।६६ ) 
स्बविपरीतफलनिष्यत्तये प्रयत्नौ विचित्रम्‌ । (्रलङ्कार-सर्वस् ४७ ) 
विचित्रं चेत्प्यप्नः स्याद्‌ निपरीतफलगप्रदः। ( चन्द्राललोकर ५।८२ ) 
२०- कदली कदली करभः क्रमः करिराजकरः करिराजकरः । 
छुवनव्रित्तयेऽपि चरिभर्पि ठलामिदमूरुयुगं न चमृसटशः ॥ 
( प्रसन्ने-राघव १।३७ तथा सादित दर्पा ४।३ ) 
२१- श्रपि मृद्मुपद्मन्तो वागिलासैः स्वकीयैः 
परभणितिषु तापं यान्ति सन्तः कियन्तः । 
निनवनमकरन्दस्पन्दपूरणलिनानः 
कत्तशसलिलसेकं नेहते किं रसालः ।॥ 
( प्रसन्न-राधत्र १६ तथा शाद्धर-पद्रति १६४ 
विनेवाम्भोवाहं वहुलसभिलिपास्यस्तलात्‌ 
तडिल्लेला हेमन्ुतिषिततिरम्या विलसति । 
तिनेवस्वगंह्ां नभसि रभसोन्मद्रशफरी 
परीवन्तः साकं स्फुरति नवनीलयलवनम्‌ ॥। 
( प्रखन्न-राधरव १३३ तथा शाङ्खधर-पद्ति ३५२० ) 
शाङ्गपर-पद्धति ३५५७, ३६२६ तथा ३६३१ श्रौर यसन्न-राघव 
२।२२, ७।५९ तथा ७।६० देखें । 
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( फ ) 


परटिंग परस हश्रा है । इनके पिताकानाम महादेव श्रौर माता का नाम 

षी था । मिताच्तया के व्यवहायाध्याय्र की टीकां ह्नकीर्माकानाम उमा 

मिलेता है। उनकी पल्मीकानाम लद्मी था जिनके नाम पर मिताक्षरा के 

“यचहारश्रभ्याय को इनकी टीका का नाम ल्मी भी है। कुबलयानन्द की 

श्रलक्कारचन्दिका रीका के लेलक वेद्यनाथ तत्सत्‌ दनसे भिन्न है | इनके 

गुर प्रसिद्ध वेयाकरस्ण नागेश भह थे । यह टीका अनेक बरार छुप चुकी है। 
उक्त टीका के ग्रतिरिक्त इन्हे निम्नलिखित ग्रन्थ लिखे हे :-- 


९. कला-- यह नागेश-रचित वेयाकरण-सिद्धान्त-सभ्य-मज्जूषा-नामक 
भ्याकरण अन्य कौ टीका है जि्षकी रचना विक्रम संवत्‌ १८१२ 
( १० १७५६ ) में टु थी | 
२. श्रथ-संग्रह--यह व्याकरण का न्थ ह| 
३. छाया यह्‌ अ्याकरण्.-यन्थय महामाध्य (प्रदीप-उद्योत) के प्रथम 
श्रहधिक की रीका है। 
४. परिभिपिन्दृ-रोष्वर-टीका ( कला-कुडिजका चे ) यहे व्याक्रस्णु-प्रन्थ की 
टीकाटै। 
४. परिभविन्दु-रोणससंबह--य व्याकरणप्॑थ है । 
६. भक्िि-तरङ्किगी । 
५. मूप्रगनटोक्रा--यष व्याकरगुनमन्ध की टोकरा । 
८, रप्रतयादार्‌ (रन्न गृह्‌ व्पाकरणनम्न्थ ह । 
९. व्रद-रान्द्-त्न-रोलर-- यह व्याकर्ग-्ंय है| 
१०. कला--यद्‌ व्याकरण-अन्य वयाकरण-सिद्धान्त-मन्जुप्रा की टीका । 
११. प्रभा यह व्याक्ररण-अ्न्य शब्द्-कोस्नुम की रीकादै) 
१२. भवे-पकाश-- यह व्याकरण-अन्थ लघ्ु-शन्द-रन की टीका है । 
९२. चिदरिथमाला--यह व्याकरण.गरन्य लघु-शब्देन्हु-रोखर की टीका है 
१४. सथे-मङ्गला रीका । 


( अ ) 


१५. बालम्भद्री (लद्मी)--यह धमे-शस्त्र-गन्थ मिताच्तरा फे व्यवहार 
श्रध्याय की रीका है। 


१६. पराशरस्मृति-टीका--यह धमं-शास्् ्रन्थ की टीका है । 
१७. भरद्राज-स्मृति-टीका--यह धमं-रास्् के ग्रन्थ की रीका । 


३. राकागम--इतके लेखक गागा म है । इनका दूसरा नाम विश्वेश्वर 
था। इनके पिता का नाम दिवाकर मह रौर चाचा का (नाम) 
कमलाकर भद्र था जो निणंय -खिन्धु म्रन्थ के लेखक है । इन्होने चन्द्रलोक 
कोही एक दूसरी टोका “वाजचद्ध-चन्दरिका भी लिखी है । इनका जन्म 
द° १६२०्मे काशीमेहुश्रा था । इन्होंने ३० १६७४ मे महाराज शिवाजी 
का राज्यामिप्रक कराया था। इनको मृत्यु ३० १६८५ मेह रका 
का दूरा नाम सुधा दै श्रौर यह विद्वत्ता-पूणं है। इसका प्रकाशन 
६० १९३० मे चोलम्भा संस्कृत सौरिज सण ४१२ श्रर ४५९ मे हुश्रा है। 

6के श्रलावा इनके लिखे ग्रन्थ निम्नलिखित है :-- 

१. श्रापस्तम्ब-पद्धति --यह षर्म-शास्त्र का अ्रन्थ &। 

२. श्रशौच-दी पिका--यह ध्रमे-शास्त्र का प्रन्थदै। 

३. काय्थ-दीपक --यह मभ्य ६० १६७७ मे र्चा गया | 

४, जाति-विवेक --यह धमं-शास्म का ग्रन्थ डहै। 

५. ठला-दान-प्रयोग --यह घमे-शास्त्र का प्न्य है। 

६. दिनकरोद्योत --यह धम-शास् की गरन्थ्रदै। 

७. निरूढ-पशु-बन्ध-प्रयोग ---यहं धम-शास्तर का प्रन्थ दै । 

८. पिण्ड-पिवू-यक्च-प्रयोग --यह धमं-शस्त्रका म्रन्यहै। 

६. प्रयोग-सार । 

१०. माद्ृ-चिन्तामणि -यह नेमिनीय-सूत्र की रीका है 
११. सुक्ञान-दुर्गोदय । 
१२. समय-नय-इसक्री चना शंभु-ज के लिये ३० १६०८१मेकी गह यी। 


( ट ) 


१२. सापिरडय-विचार--यह धर्म-शास्व का अन्थ है । 
१४. मीमासा-कुुमाज्जलि- यह मीमांसा का अय हे । 
१५. शिबार्कोदय । 
१६. शलोक-वार्िक-टीका | 
४ शास्द्-शर्रा-दस्के लेखक का नाम विरूपा है | शर्य विवरण 
महीं मिलता । यह छुपी नहीं ३ । 
५. चन्द्रालोक-दीपिका- विवरण नहीं मिलता । यह दपी नहीं है । 
६. निगूढाथे-दीपिका-- विवरण नहीं मिलता । यह छुपी नहीं है । 
७. षाजचन्द्र-चन्द्रिका- इसके लेखक राकागम-टीका ( क्रमसं० ३) 
के लेखक गागा मट्ृही है । रीका का नाम श्रपने श्रा्रय-दाता वाज-चन्ध- 


नामक राजाके नामपररखा गया है । यह रीका छपौ नहीं है | इसकी 
हस्त-लिखित ग्रति जयपुर-नरेश के पुस्तकालयमें है| 


भ 


पूव-प्रकाशित ्ाधुनिक टीकायें 
चन्द्रलोक कौ निम्न-लिखित श्चाधुनिक रीका भिलती है ~ 
१. पोणमासी कथाभद्राया-ये दो टीका नन्दकिशोर शर्मा ने लिली 
शरोर क्रमशः संस्कृत श्रौर हिन्दी भे हे । पहली रीका ० १८७७ ( संबत्‌ 
१६१४ ) ब दूसरी ( टीका ) १० १६४० भं लिखी गहै है। इनका प्रकाशन 
हरिदाससंस्छृत-ग्रन्थ माला कौ क्रम-सस्या५७ भे हा है। 


२. श्चगरेजी अनुबाद शौर श्च॑मरेजी रीका ( केवल मयूख ५ )-- 
यह सी० शंकर-राम शास्त्री फो कति रै । इसका प्रकाशन ६० १९३६ में 
भाल-मनोरमा सीरिज संस्या २६मेँ हृश्रा है । 


३. चन्द्रिका --यह सुस्छृत-हिन्दी टीका गौरीनाथ शमां ने लिखी है । 
इसका पकाशन ई०१६५५ में मास्टर.-मणि-माला संख्या र४२मेदुश्राहै' 


( ठ 


४. सुधा ( केवल मयूख ५}-- इस दिन्दी-टीका कै स्वक गुसप्रमार 
शास्त्री श्रौर संपादक विश्वम्भर नाथ न्रिपारी ह । सक्र) रच्चनारं० २५ १६ 
(६० १९६१) भे कीगरदै तथा प्रकाशन वि्वनिप्ालय-प्रकाशन कै द्वा 
हुश्रा ३। 

चेन्नपुरी से बुधरञ्जनी-नामक संस्कत टीका के साथ चन्द्रालोके का 
परव्ैरान हुश्रादै, प्रर नाम भ्रामक हे। वह टीका द्ुबलयानन्दक। हैन 
कि चन्द्रलोक की । 


भवै 


उ 


पीयूपवपंजयदेवविरचितः 
छन्ट्धात्लोक्छः 


प्रथमो मयूखः 

खर्चैरस्यति मन्दतामरसतां जामत्कलङ्केरव- 

ध्वंसं हस्तयते च या युमनसामुज्ञासिनी मानसे | 

दुोधन्मदनाशनाचिरमला लोकत्रयीदरशिका 

सा नेत्रध्रितयीष खर्डपरशोवग्देवता दीन्यतु।। १॥ 

पीयूपवपापरनामधेयेन जयदेवेन धिरचितोऽयं अन्थश्चन्द्रालोकनामा । 
नन्द्रस्यालोकश्चन्द्रालोकः । प्रथमा मयूखोऽष्यायः । मयूखः किरण 
चाचकोऽध्यायकूपेऽथ प्रयुक्तौ मनोक्ञतामावहति । 

उण्टवरिति-- या ( बण्देवत्ता ) । सुमनसां सजनानाम्‌ । शोभनं मानसं 
यपां तेषाम्‌ मानसे हदये । उल्लासिनी उल्लसनशील। । दुष्ट॑ना खलानां 
य उद्यन्‌ प्रादुर्भवन्‌ मदः पर्डितंमन्यता तस्य नाशनं नारशकमर्धि्वाला । 
मला दोषरहिता । लोकन्र्या दर्शिका । करतलामलकवत्‌ सर्वं द्शयिक्नी । 
मन्दताम्‌ श्रस्पश्ताम्‌ । रसतां रसदीनताम्‌ । च । छन्त्चैव॑हु । स्यति 
तिरस्करोति नाशयतीति यावत्‌ । जाम्रतकलङ्कुः जाग्रतो विद्यमानाश्च ते 
कलङ्काश्च । तैर्‌ हेठमिः । कमधारय । जाग्रतः कलङ्का येषां तैबहुरीहिवा । 
अवण्वंसं बिनाशम्‌ । हस्तयते दुरीकरोति । सा वाग्देवता वाचां वचनानां 
देवताधिष्टाघ्री देवी सरस्वती । खण्डपरशोः खण्डो गदासुरयुद्धे भग्नः परश 
करंडारो यस्य तस्य महादेवस्य । नेत्राणाम्‌ नयनानाम्‌ । त्रितयी प्रयी । ध्व । 


( २ ) 


दीम्यतु चकास्तु । महादेवस्य नेत्रत्रययपि मन्दं च तत्तामरसं च । तस्य भाषो 
मन्दतामरसताम्‌ । उच्चैर स्यति । सूर्ात्मकत्वात्‌ । दक्छिणं नेश्रं सू्रूपम्‌ ' 
वामं च चन्द्रास्मकं नेत्रं जाम्रस्यः स्फुरन्स्यः कला यस्मिन्‌ कमंशि तद्धा 
स्यात्तथा । कैरवध्वंसं केरवाणां क्रुसुदाना ध्वंसं नाशं हस्तयते निवारयति । 
समनसां देवाना सजनानां वा मानसे उल्लासिनी । या दुष्टः उद्यन्‌ पुरः 
ग्रागच्छन्‌ यो मदनः कामः सः एव शनं भोजनं यस्य तत्‌ चिः स्वाला । 
श्मग्निमथमिदं तृतीयं नेत्रं ललारस्थितम्‌ | पुरा हरस्तपोभङ्गकार्णं मदनं 
ललाटस्थितेन चन्तुषा भस्मीचकारेति प्रसिद्धम्‌ । श्मल्ला विमला । लोक- 
त्रयीदिका मूवरस्व्लोकान्‌ दशंयि्री । वाग्देवी स्वयं बोधमयी लोकय 
बोधयति यथा शिबनेत्राणि स्वयं द्युतिशालीनि लोकत्रयं द्योतयन्ति । 
श्तेषानुप्राणिता शाब्दी पूर्णोपमा । शादूंलविक्री डितं वत्तम्‌ ॥॥१॥। 

पोयूषवषं जयदेव-विरचित चन्दरालोक । प्रथम मयूख । सज्जनो के मन मं 
उल्लास प्राप्त करने वालो, दृष्टो के प्रगट हो रहै गर्व की नाशक ज्वाला 
( स्वरूप ), निर्मल श्रौर तीनो लोकों फा दर्शेन कराने वाकी जो सरस्वती 
मूर्खता, नीरसता तथा ( मानो मे } विद्यमान कलङ्को ( या कल्को लोगो कै 
कारण प्राप्त नाश) क्रो दुर्‌ करती है, बह शम्भु के उस नेत्र-त्रय की माति 
शोभित हो जो फमल की मलिनता दर करताहै, जागरूक हो रहौ कलये केकर 
कुदो के नाश को निवारित करताह देवताश्रौ या पुण्पात्माभ्रों के हृदय मे 
उल्लसित होता है एवं दृष्ट तथा उद्यत हो रहै कामदेव को खाने वाली सपट, 
निर्मल तथा तीनो लोकों का दर्शेन कराने वाला है ।१॥ 

[ यह शन्द-श्लेष के चमत्कार से उपमेय सरस्वती के विशेषण) दूसरा प्रथ 
देकर उपमान महादेव के भी विशेषण बन जाते हैँ श्रौर उपमा पूणं हो जाती है । 
शिव जी फे तीन तेत्र ह जिनमें से दाहिना सूर्थ, बार्या चन्र श्रौर तीस्षय लंलाट- 
स्थित भरमि है । सूर्यं मन्द-तामरसता धर्थात्‌ तामरस-मन्दता द्र करता है, भद 
जाग्रत्‌कल सूप से, ( क्रिया भिरोषण । जागरूक कलाय लेकर ) कैरवी का 
घ्वैस { मुर्तौ) दुर करता है भौर भ्ग्ि-स्वहूप नेत्र मद्ल-भकके ज्याला 
ह चे तोनीनेक्रलोक्रलतय को प्रकाशित करते है । यह्‌ पद्म -मङ्खलारण के 


( ३ ) 


लिये है । “श्राशीर्नमस्त्रिया वस्तु-निदेशो वापि मद्खलम्‌' $ भ्रनुसार यह्‌ 
मङ्गल ( ग्रन्थ की नितिष्न समाप्ति के लिये ) श्राशीर्वाद, वन्दना तथा वस्तु का 
निर्वेश ह । य्ह वाग्‌ ( देवता ) रूपी वस्तु के निदेश से वस्तु-निरेशात्मकं 
मङ्गल है । (दीग्यतु"“ के पूर्वं “विदद दनेषुः" ( विदानो के मुख मे ) का भ्रध्या- 
हार कर लेने पर श्राशीर्वादात्मक मङ्गल हो जाएगा श्रौर ““दीव्यतु"" को ““कान्य- 


परकाश* कै मद्धल-श्लोकस्थ "“जयत्तिः" की तरह मानकर “नमस्कार श्रथ 
ग्रहण करने से नमस्कारात्मक मङ्कल भी हो सकता है । 


ग्रन्थ का नाम “शचन्द्रालोकः' ( चांदनी} है। नाम की संगति बैठाने कै 
लिये श्रष्यायो के नोम “मयूख” (किरण) दिये है । यह रीति मनोहर है ।1 १ ] 

हं हो चिन्मयचित्तचन्द्रमणयः संवधेयध्वं रसान्‌ 

रे रे स्वैरिणि निर्विचारकविते मास्मत्‌पभरकाशीमव। 

उल्लासाय त्िचारवीविनिलयालङ्कारव)रांनिषे- 

श्चन्द्रालोकमयं स्वय वितनुते पौप्युषवषेः कृती ॥ २॥ 

हमिति । हो । हम्‌ श्रनुनये । हो सम्बोधने । हे हे । चिन्मयानि चेतन्य- 

बहुलानि चित्तानि श्रन्तःकर्णानि एव चन्द्रमणयरः चन्द्रकान्तास्धराः मणयः | 
यूयम्‌ । रसान्‌ जलानि काव्यरसान्‌ वा। संचधेयभ्वम्‌ श्रद्ध नयध्वम्‌ | 
चेन्द्रकान्तमगयः नन्द्रप्रकाशेन जलं पानयन्ति इति कविसमथरः। रेरे श्नादरे। 
सभ्योधनागथकमव्यषषैदद्रयम्‌ । स्वैरसिण स्वेच्छाचारिरि श्रौगित्यरहिते निर्धि- 
चारा विचारपूवेकं न निषदा च सा कविता च। तत्सम्भोधने। मा निषेघे । 
न ईति याघत्‌ | शस्मसप्रकाशा श्रस्मत्तः प्रकाशः उत्पत्तिः यस्याः खा | शरन. 
स्मत्प्रकाशा श्रस्मत्परकाशा सम्पथ्स्व इति । श्रन्यत्र स्वैरि।ण कछृष्णाभिसारिक | 
मा न) स्मत्‌ श्रस्माकं सकाशात्‌ प्रकाशीभवं । निःसरेत्यथैः । निवा. 
यण† या वीचयः लयं; तेषां निलयः श्राश्रयभृतः सौ श्रलङ्काराणं बार. 
निधिः समुद्रस्तस्य उस्लासाय प्रसाराय । श्रय प्रस्तुतः। कृती कुशलः । पीयूषं 
परसि इति पीयषचेः । पीथूपवरपापरनामधेयः जयदेवः । श्रन्यत्र चन्द्रः । स्वयं 
साक्तात्‌ | चन्द्राल्लोकं चन्द्रालोकास्यम्‌ श्रलङ्कारशास्तरम्‌ । श्न्यत्न चन्द्रस्य 
श्रालोकं चन्द्रिकाम्‌ । वितनुते प्रकटीकरोति । रूपकपरम्परितसूपकसंस्टय- 
लङ्कारः । ( शादृल विक्रोडितं वृन्तम्‌ ) ॥२॥ 


( ४ ) 


हे बेतनमय चनदकान्त मणियो; रसोकी वृद्धि करो। भ्ररी स्वेश्छाचारी, 
विचार-पूवंक न रची गई कविता, मुभसे तेरा जन्म न हौ ("या मेरे सामने मत 
श्रा ) | यह्‌ निपुण साक्षात्‌ पीयूषवषं ( जयदेव ) विचार-लहरों कै भ्रागार भ्रल्- 
द्भार-सागर मे ज्वार लाने के लिये चन्द्रलोक की सुषि कर रहार ।।२॥ 


| कवि-समय ह कि चाौदनी के निकलने पर चन्द्रकान्त मणिर्यां जलं 
बहाती हं, स्वेच्छाभारिणी अ्रभिसारिकाश्रोकामार्ग प्रकाश के कारणं श्रवश्द्ध 
हो जातादैग्नौरप्मुद्रमे ज्वारभ्राजाता ह । उसी प्रकार इस श्रलद्धार-प्रन्य 
चन्द्रालोके कै प्रकाशित होने पर चेतनमय चित्त नव रसो कौ वृद्धि करे, स्वेच्छा- 
चारो श्नौर विचार-रहित कविता सामनेसे न निकले तथा विचय के भ्राकर 
ग्रलङ्कार-शास्त्र की वृद्धि हये ।२।। | 


युक््यास्वायलसद्रसैक्रवसतिः सादहिस्यसारस्वत- 
क्षीराम्भोधिरगाघतामुपदधृत्सेव्यः समाश्रीयताम्‌। 
श्रीरस्मादुपदेशकोशलमयं पीयुपमम्माञ्जग- 
ञजायद्‌भासुरपद्यकेशगयशःशीतांशरस्मादू बुधाः ॥ ३॥ 


युक्स्येति । युक्त्या प्रमाणैः । श्रास्वाद्यः श्रास्वादनरोग्यः। 
लसन्तः शोभमानाः ये रसाः तेषाम्‌ एका केवला वस्तिः श्राश्चयस्थानम्‌ । 
श्रगाधतां बम्भीरताम्‌। उपदधत्‌ भार्थन्‌ । साहिस्प्रास्मकं सारस्वतं 
शाखम्‌ । तदेव क्षीराम्भोधिः ज्लीरसागरः । सेव्यः सेवनीयः । तस्फलमाह । 
(दे) बुधाः विद्वांसः देवाः वा। श्रस्मात्‌ श्रीः क्षदमीः। श्रस्मात 
हपदेशकोशलमयं शिक्षा-नैपुण्यात्मकम्‌ । पीयूषं सुधा । श्रस्माच्च 
जाग्रत्‌ विकसितं भाद्युरं देदीप्यमानं पद्यकेशरचन्‌ कमलकिरजस्कवत 
यशःकीर्तिः एव शीत्ताशुः चन्द्रः समाश्रीयताम्‌ प्राप्यताम्‌ । 
रूपकालङ्कारः ।३॥ 


ह विद्वानी ( देवतश्रो ), प्रमाणो के कारण प्रास्वादन-योग्य, शोभित हो 
रहै रसो का एकमात्र स्थान, गम्मीरता घारण करने वाला, साहित्य-शास्छ-रूमी 
क्षोर-सागर भ्रपनने-योग्य है । द्ससे ( प्राप्त होने वाली ) ल्मी (धन या 


( ५ ) 


समौ देवौ ), शिक्षा-निपुणता-रूपी भ्रमृत्त तथा विकसित्त हो रहे श्रौर दोप्त 
कमल-केशर-शुत्य यश-चन्दर कौ प्राप्ति करे ॥३॥ 


[ भाव यहूहे कि साहिव्य-शास्व प्रमाणो के कारण भ्रास्वादन-योग्य, 
शोभिते, नव रसो करा घर; गंभीरता धारण करने वाला, सम्पत्ति, शिक्षा- 
निपुणता त्था उज्ज्वल यश की प्राभ्ति कराने वाला तथा विद्रन्जन-सेव्य है, 
जिस प्रकार कोशलःपूर्वक श्रास्वादन-योग्य शोभित रस ( भरमृत या दुग्ध) का 
श्राश्रय-स्थान, गम्भीर, समी देवी, श्रमृत तथा चन्रमा की प्राप्ति कराने वाला 
क्षीरसागर सुर-गण-सेवनीय है | ३।} | 

तं पूबीचायंसूर्योक्तिव्योतिस्तोमोद्गमं स्तुमः। 

यं प्रस्तूय प्रकाशन्डे मद्रुणाखरसरेणएवः। ४। 

तमिति । तं प्रसिद्धम्‌ । पव प्राचीनाःये श्राचा्ीः भमरतानन्दवर्धन- 
मम्मयादयः । तेषां सूयंदल्या उक्तिः । सा एव व्योतींषि प्रकाशाः । तेषां 
स्तोमः पुञ्जः । तस्य॒ उदूगमम्‌ उद्धवस्थानम्‌ । स्तुमः ठमः। यम्‌ 
उद्ववस्थानम्‌ । प्रस्तूय श्राभित्य । मम गुणाः एव जसरेणबः 
परपरमाण॒वः 1 ते प्रकाशन्ते दीप्यन्ति नयनगौचरीभवन्ति इति यावत्‌ । 
रूपकालष्ारः । श्रवष्टुप्‌ छन्दः |! ४ ॥ 

मै प्रात्ीन भाचार्यो कौ सूय^तुल्य उक्ति के '( = रूपौ) प्रकाश पुष्ज- 
उद्गम की स्तुति करता हं जिसका सहारा लेकर मेरे गुण के त्रसरेणु प्रकाशित 
होते है ।॥ ४॥ 

[ य्ह छेखकं श्रीजयदेव ने विनन्रता दिखाते हए भ्रपनी शालीनता प्रगट 
फी द भ्रौर पूर्वाचार्य को प्रणाम करते हये कहाहै किमैरे गुणरेसे तुष्छहै 
कसे सूर्य के सामने श्रसरेणु जो दृष्टिगोचर तभी होते है जब सूर्थकी किरणे 
उन्हें प्रकाशिते करती ह| 

यहाँ त्रसरेणु शब्द पारिभाषिक है । खिङ्की से श्रती हृष सूर्य-किरणोमें 
जो भ्रत्यन्त सूष्म फण उडते हुये दिखते है, वे छह परमाणुश्रो कै बरानर भ्रौर 
क्रसरेणु के नाम से प्रसित है |) ] 


( £ ) 


नाशङ्कनोयमेतेषां मतमेतेन दृष्यते । 
किं तु चज्ुखंगाक्षीणां कञ्जलेनेव भूष्यते ।॥ ५॥ 
नेति । एतेन जयदेवेन चन्द्रालोकेन वा । एषां विदुषाम्‌ । मतं 
सिद्धान्तः । दृष्यते मलिनीक्रियते । इति ( योज्यम्‌ ) । न श्चाशद्कुनीयम्‌ + 
इत्थंमूता शङ्का नोचिता । कि तु एतद्विपरीतम्‌ । भूष्यते सवभ्यते। 
सृगाक्षीणा दहरिणनयनानाम्‌। चत्त दृष्टिः । कञ्जल्ेन नेचरञ्जनेन 
टव | उपमालङ्कारः ।॥ ५॥ । 
यह्‌ भ्राशंका नही करनी चाहिये किं इस ( जयदेव या चन्द्रलोक ) के 
दारा इम ( पूर्वाचार्यो ) के सिद्धान्त दूषित कियेजा रह है; इसके विपरीत 
( यह मानना उचित्त ह कि) वे भूषित भनियेजा रह हं, जिस तरह काजल 
कै द्वारा मुग-नेत्रोके तुल्य नेत्रो वाली सुल्दरियों के नेत्र भूषित किये जाते है ॥५। 
[ यह शद्धा कोजा सक्तो किसूर्यं के होतेहूये त्रसरेणु कीग्या 
प्रावरयकता । भ्रच्छी श्रौर महान्‌ वस्तु के रहते हुये बुरी श्रौर लधु वस्तु भार- 
स्वरूप या दोष ( -हूप ) बन सकती ह । ईसके परिहार कै लिये एक सुन्दर 
उपमा देते हुये लेखक का कथन ह कि मुगनयनाभ्रों कै लोचनो कै सामते काजल 
फुछ नही है पर शोभामे चार चँदलगा देताह; उसी प्रकार मेरो उक्तां 
पूर्वाचार्यो के सिद्धान्त की श्रौ-वृद्धि करेगी ।॥ ५॥ 
प्रतिभैव श्रुताभ्याससद्िता कवितां भरति। 
हेतुमृदम्बुसम्बद्धा बीजमाला लतामिष ।॥ ६ ॥ 
प्रतिभेति । श्रुतम्‌ शासम्‌ । ्भ्यासः का्यज्ञशिक्ता । पुनः पुनः 
श्रनशीलनम्‌ च । वाभ्या सहिता साधम्‌ । प्रतिभा एव शक्तिविशेपमानम्‌ । 
कचितां भति काव्ये । हेतुः कारणम्‌) भृत्‌ मृतिकाच। स्ववा च । 
ताभ्या सम्बद्धा युक्ता । त्रीजानां माला पड्धि्त लताम्‌ बल्लराम्‌ इन ।|६॥ 
कव्य का दतु, शास्र श्रोर भम्या्तिसे युक्त प्रतिभादहीहै, जिस प्रकार 
लताकादहैतु मही भ्रौर पानी के सर्हित बीज रहै ॥६॥ 
` [जिन्त प्रकार महरी, पानी श्रौर नीज--तीनो--मिलकर लता कौ उत्ति 
ते कारण बनते है ( भ्रकेले-दुकेले नही ), उसी प्रकार शास्त्रों के पठन श्रौर 
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पाठन से मूत प्रतिभा ही काव्य-निर्माण में कारण है। यहु प्रतिभा की प्रधा- 
नता श्रौर पठन-पाठन की गौणता स्पष्ट है। लताका प्रधान कारण बीजहै 
भ्रौर सहायक कारण हँ मष्ट प्रौर पानी । तीनो मिलकर ही दण्ड-चक्र-स्याय से 
लताकी सृष्टि करते हँ । इनमे से एक भी निकाल दिषा जाय तो सफलता नहीं 
मिशेगी | यही बातत सम्मट भटर निम्न शब्दो मे कह चुके हैँ : ~ 
शवितिनिपुणता लोक-शास्व्-काव्याद्यवेक्लणात्‌ । 
कान्यज्ञशिक्षयाम्यास इति हैतुस्तद्‌धवे। 
प्रतिभा रईश्वर-प्रदत्त शक्तिद । सद्रट ने इसे शक्ति नाम देते हुये 
दरूसरो के मत का ्रादर कर प्रतिभा-नामसे भी उल्लिखित किया है । शट्-कोष 
के श्रनुसार नवीन- नवीन उद्धावनामरो से सम्पन्त प्रज्ञा प्रतिभा है तथा प्रज्ञाफै 
भ्रन्य दो भेद बुद्धि तथां मति है जिनकाप्रयोग क्रमशः ताक्रालिक प्रज्ञा तथा 
भविष्यदर्शी प्रज्ञा के लिये होता है :-- 
बुद्धिस्तात्फालिकी ज्ञेया मतिरागामिगोचरा | 
प्रज्ञा नवनवोन्मेपशालिनी प्रतिभा मता 
।|६॥। | 
निर्दोषा लक्षणवती सरौतिशु एभूषणा । 
सालङ्कोररसनेकवृत्ति वाककाव्यनाममाक्र ॥ ७॥ 
निदे षिति । निगताः दोषाः यस्याः सा। दोपरहिता। लक्तणानि श्रष्थाः 
लक्षणवती लकणं । रोह्या सह । गुणाः भूपरणानि यस्या । गुणयुक्ता । 
श्रल्करिः रसैः शनेकाश्च ताः वृत्तयश्च ताभिः सह । श्रलष्टारर्सव्र्ति- 
सहिता । चाक्‌_ चाण । काव्यस्य नाम सज््ञाम्‌ | तदू भजति ॥ ७॥ 
दोष-रद्वित, लक्तण-सटहित, रीति वाली, गुणो के गहनो श्रौर श्रलङ्कार, 
रस सथा ध्रनेक धृत्तियों से मुक्त वाणी कान्य-नाम धारण करती ह ॥ ७ ॥ 
|, शोष श्रुत्तिकटु, व्युतसंस्छृति प्रादि है जौ पद, पदांश, वाक्य श्रौर्‌ तदर्थं 
रस में पाये जाते ह । इनका वर्णन द्वितीय मयूख मे प्रायेगा। लक्षण तृतोय 
मयूख में प्राये प्रलर-संहति भ्रादि हैँ । रोति पाञ्चाली, लाटी, गौडो भौर 
वेदीं है । गुण श्लेष, प्रसाद रादि है । प्रलङ्कार शब्दार्थ-गत प्रनुप्रासत, उपमा 
भादिकं । रप श्युङ्खार, हास्य भ्रादिनौ हँ । काण्य से सम्बद्ध वृत्तियौं तीत 
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प्रकार की है पहली नाटक में भ्राती है जिसके चार भेद कंशिकी, सात्वती 
प्रारभटी ग्रौर भास्तीहै, दूसरी काव्यमे श्राती दै प्रौर यहाँ छठे मयूलमें 
इसके मधुर श्रादि भेद बताये जायेगे; तीसरी शन्दशक्तिरूप है जिसके भेद 
प्रभिधा, लक्षणा श्रौर व्यञ्जना दै । व्याकरण मे समासादि वृत्तिर्या भ्राती है 
पर काव्य मेँ उनका विशेष प्रयोजन ने होने से उनको सम्मिलित नही किया 
गया ह । 


वाणौ को काभ्य मानने से यह शब्द की प्रधानता ह । शब्द, प्र्थके मूल 
है श्रौर सार्थक शब्द हौ काव्य मे प्रयुक्त हाते है, श्रतः प्र्थका ग्रहण श्रपने 
भ्रापदहोजाताह। इस पर मीमांसाका सूत्रह: “श्रौत्पत्तिरकस्तु शब्दस्यार्थेन 
सम्बन्धः" । 

मम्मट ने शब्द श्रौर श्रथ दोनो को काव्य मानां ह :-- 

तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः कंनापि । 

वै शब्द प्रौरश्र्थं क्यूँ जो दोप-रहित, गुणयुक्त श्रौर प्रलद्धुार- 
सहित होते है, यद्यपि कटी-कहीं भ्रलकार स्पष्ट नीं दिखते । प्रष्षद्भुारके 
विषय मे मीसांसा श्रगले श्लोक मे कौ जागी | 

रसगकङ्गाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ भी शब्दको ही काव्य मानते 
है । उनके श्रनुसार रमणीय प्रथं का प्रतिपादक शब्द काम्यहि; 

““रमणीधार्थप्रत्तिपादकः शब्द काव्यम्‌ ।'./ 

साहित्यदपणकार विश्वनाथ के घनुसार रसात्मकं वाक्य कान्य; इसमें 
भो शब्द को हीः प्रधानता है: ४ 

वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ । 

“व्वन्द्रालोकं ' का लक्षण बहुत विस्तृत प्रौर उतम काव्य पर्‌ ही धरित 
हो सकता ह जिससे कान्य में प्रन्याप्तिका डर है । सेक्षण, काव्यो के उदाहर्णो 
की लद्य कर बनाया जाता हं । यदि रस्त, श्रलक्कार, लक्षण, रीति भ्रथवा युत्ति 
कहीनहोयास्पष्टन भासितहोतो वहां काव्यत्व रहते हुये भौ प्रकान्यत्व 
मानना पडेगा । रसाभासात्क या वस्त्वलङ्कुर-प्रषान काव्यम रसन होन 


कोद 


से चन्द्रलोक तथा साहित्यदर्पण के ल्तण मे प्रव्याप्तिनदोषशध्रा जेगा, 
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भतः यहु मानना पड़ेगा किं ये लक्षण प्रादर्श काव्य के है; कान्य-मात्र के नहीं । 
कविकमं काव्यम्‌” ( कवि का कार्यं काव्य) परिभाषा बहुत संक्निप्त है 
जिससे ¶रा बोध मही होता । श्रन्य अ्ननेक परिभाषा विद्वानोनेकोदहैँ नो 
खतनी मान्ध न होने से य्ह नहीं दौ जारहीहैं।। ७॥ | 

धङ्गोकरोति यः काञ्यं शब्दाथोवनलङ्कुती । 

छसो न मन्यते कस्माद तुष्णमनलं कृती ॥ * ॥ 

अङ्गीकरोतीति । यः कोऽपि । अनलङ्कुती श्रलङ्काररदितौ । शब्दश्च 

नाचकश्च थंस्व वाच्यश्च । काव्यं काव्यनामघेयौ । अङ्गीकरोति 
मन्यते। सो सः, कृती कुशलः । उपहासाय प्रशंसाशब्दोऽयम्‌ । 
कस्मात्‌ केन कारणेन । अनुष्णम्‌ तापरहितम्‌ । अमलम्‌ अग्निम्‌ न 
मन्यते स्वीकरोति । मन्येतेति उचितम्‌ । निदर्शनालङ्कारः ॥ ८ ॥ 

जो श्रलद्ुार-रदित शब्दां को काव्य मानता है, वह निपुण व्यक्ति ताप- 
रहित को श्रग्नि क्यों नही मानता ॥ म ॥ 

[ पूर्वाचार्य मम्मट भष ने यद्यपि गरहमानादह कि सर्वत्र काश्यमे श्रलद्कुार 
होते है, पर ` कही-कहीं वे स्पष्ट नहीं दिते तोभी कान्यत्व की क्षति नहीं 
होती । पर, लक्षण मे उन्होने “श्रनलड्ृती पुनः क्वापि" कह दिया ह जो भरपने 
मे पूर्णं न होने से भ्रालोष्य है । वहीं से 'श्रनलडक्रती'' पद लेकर श्री जयदेव ने 
उपहास कियाहै जो पहले भ्राये चतुर्थं तथा पंचम श्लोक कौ नश्नता भूलकर 
कियागयादहै। 

““प्रनलङ्कृतो पूनः क्वापि'" के पूरक-स्पम वृत्ति देते हुए ^क्वापीत्यनेन 
सदाह यस्सर्वत्र सालङ्कारौ क्वचित्तु स्पफुटालङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः)" 
कहकर मम्मटने स्पष्ट करदियाहै फरिवे सालद्कार शब्दार्धको ही कान्य 
मारते हं । साथहीवे यह मानतेहै कि काव्य-तर्णन-भद्ध्यं दतनो श्रधिक 
ह कि उन तक कभी-कभी उनके सन्तर्णो की पहुंच नहीं हौ पाती; लक्षण बनना 
सभव नहीं है या तने विस्तार से विशेष लाभ नही है । 

यहां कृती” शब्द प्रशसा-वाचकर होते हुए भो उपहास्ात्मक है, क्योकि 
शेष वर्णन मे यह्‌ कह दिया गयादहै करि उसे ताप-रहित को श्षम्नि मानना 
चाहिये या वहु वैसा क्यों नहीं मान लेता । 
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लेखक श्रलंकार-वादी है श्रौर श्रलद्कार्‌ की उप्ता सहन करने मँ 
प्रसमर्थं ह ॥ ८॥।]| 
विभक्त्युत्पन्तये गरोग्यः शाश्नीयः शब् दष्यते | 
रूढयौगिकतन्मिश्रः प्रभेदैः स॒ पुनक्िधा॥ €॥ 
विभक्तीति । शास्त्रीयः शस्तरसम्बन्धी । विभक्तीना सुपा तिङाम्‌ | 
उत्पत्त अहणाय । योग्यः योग्यताम्‌ श्रापन्नः ( वण॑-समुदायः ) । शब्दः 
इष्यते इष्टः । मन्यते इति यावत्‌ । यस्मात्‌ इड स्ययाः कर्तु शक्यन्ते स 
शब्दः इत्यथः । सः शब्दः। पुनः च । वाक्यालङ्कार वा। रूढश्च 
योगिक्रश्च तन्मिश्रश्च} योगरूढश्च । तैः प्रभेदे: मेदः । त्रिधा त्िप्रकारकः ॥९॥ 
उस ( वर्ण-समुदाय ) को शब्द मानाजाताहै जो शास्त्रीय श्रौरः विभक्ति 
प्रयोग के योग्य हो । चहु रूढ, यौगिक भ्रौर योगरूढ मेदो से तीन प्रकार कां 
होता हे ॥६॥ 

[ विभक्तियाँ मुख्य रूपसे दो प्रकार की ्ठोती ह *-(१) सुप्‌ जिनसे 
संज्ञा, सर्वनाम भ्रौर विशेषण शब्दों से पद बनाये जाते है तथा (२) तिडः जिनसे 
क्रियाश्रों से पद बनाये जाते ह । वाक्य में शब्दं तभी प्रयुक्त होता है जब उसमे 
विभवितर्यां लगा दी जाती हैं | 

पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगङ्खाधरमे दनक स्थान पर केवलं समुदायः 
शक्ति, केवलाचयवशक्ति तथा समुदायावययोभयशकिति नाम प्रयुक्त किये है । 

केवल समुदाय-शकित से भ्रथ-गोधक शब्द सढ्‌ हता दै; जसे डस्य ( एक 
ताम ) । केवल भ्रवयव-शक्ति से भ्र्थ-गोधक शब्द यौगिक हौता है; जैसे पाचक, 
तथा समुदाय प्रर प्रवयव दोनो फी शक्ति मे भर्थ-बोधक शब्द योगरूढ होता 
है; जसे पद्कुज । पहले उदाहरण मेँ वर्ण-समुद्राय-मात्रमे एक भ्रधं प्रसिद्धहो 
गया है । दूसरे में उसक्र भ्रवयव-रूप धातु भौर प्रस्यय जो बडे है, प्रलय करने 
पर भरथं मिलता है श्रौर प्रन्तिम मे "पद्ध" शब्दं के समुदाय-शक्ति से निष्पन्ने 
होने कै बाद उसमे प्रत्यय जुटने से यौगिकता भ्रा जाती है श्रौर यहु मित्त 
भ्रथवां योगरूढ होता ह ।॥।£।। | 

श्मव्यक्तयोगनिर्योगयोगाभासैखिधादिमः। 
ते च बृक्षादिभूवादिमर्डपाद्या यथाक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
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श्रग्यक्तति । श्चादिमः श्रादौ मवः। रूढः ( शब्दः) इत्यर्थः । 
श्रव्यक्तश्च योगनिर्योगश्च योगा भासश्च | तैः मेदेः। च्विधा निप्रकारकः । ते 
मेदाः च यथाक्रमम्‌ क्रमम्‌ शअनतिक्रम्य क्रमेणेति भावः । बृन्लः शरादिः येषा 
ते बुक्षादयः | मश्च वाच भनौ तेश्रादी येषांते भूवादयः । मण्डपः 
श्राद्यो येषां ते मण्डपाद्याः । एतानि उदाहस्णानि ॥ १० ॥ 

( इनमे से ) प्रथम (भ्र्थात्‌ रूढ शब्द ) श्रग्यक्त, योग-निर्योग तथां 
योगाभास--इन तीन-भेदो से तीन प्रकार काहोताह। वे ( तीनप्रकार) क्रमशः 
वुक्ष-श्रादिक, भू ( सदृश धातुये } रादिकं तथा मण्डपादिक हे ।॥।१०॥ 

[ रूढ शब्द के तीन भेद हीते है जिनमे प्रथम भेद म्रग्यक्त है । यौगिक 
र्थं निकलने पर भी उसकी स्पष्ट प्रतीति न होने से समुदाय-शक्ति से भ्र्थ- 
सोधक होने के कारण शब्द श्रव्यक्तरूद्‌ कहलाता हँ । इसका उदाहरण वृक्ष 
भादि है । यह "वृश्चति (दुर करता है) श्रातपम्‌ ८ धूप) इति वृषः 
व्युत्पत्ति से यौगिक होता हुश्रा भो हमेशा इस यौगिक भ्र्थ के लिये प्रपुक्त न 
होकर वृक्ष-जाति-विशेष के जिय भ्रानेसेरूढृरह) 

यौगिक प्रथं का प्रभावे होना निर्योगत्व है, उदाहरणार्थः-- “भू का श्रं 
सत्ता है तथा दसौ प्रकार भ्रन्य घातुप्नोका भी कुष्ठ अर्थ पर वे उन प्रथो 
न भ्राकर क्रिया बनती ६, भरतः यौगिक प्रथं नहीं रह्‌ जाता। 

जब यौगिक प्रथं का सम्बन्ध वास्तचिक्र श्र्थसे नही रह्‌ जाता तब योगा. 
भासत्व को स्थिति होती दै; जसे : “मण्डपः का यौगिक श्र्थं ह मण्डं पिबतीति 
प्रयत्‌ जा माँडकोपौता है, वह मण्डप; पर श्रथ ह इस्तका भिक्रान जसक्रा 
सम्बन्ध यौगिकं श्र्थसे नहीं हं ।।१०।। | 

शद्धतन्मूलसंभिन्नप्रमेदेर्यागकलिधा । 
ते च भ्र न्तिस्पुरत्कान्तिकान्तेभादिस्वरूपिणः॥ ११॥ 

शुद्धति । सागिकः ( शब्दः ) । शुद्धः श्ुद्धग्रौगिकः । तन्मूलः यौगिक- 
मूलयौगिकः ।संमभिन्नः संभिन्नयौगिकः ( च तरिभिः ) । प्रभेद; मेदेः । भिषा 
तिप्रकारक. ।तै च शब्दाः श्रान्तिङ्च स्फुरत्कान्तिश् कौन्तेथश्य । ते श्रादयो 
येषां ते तादृशाः । ते स्वरूपाणि येषां तथाभूताः । एते चयः शन्दाः उदा- 
हैरणमूताः ॥११॥ 


4९. 


यौगिक ( शब्द ), शुद्ध ( यौगिक); तन्मूल ( भर्थात्‌ यौनिकमूल ) 
{ यौगिक ) तथा संभिन्न (यौगिक) ( इन ३ ) मेदो से तोन प्रकारकाहोताहे। 
उन ( भेदो )-के स्वरूप भ्रान्ति, स्फुरत्कान्ति तथा कौन्तेय प्रादि ह | ११।। 

[ यर्हा यौगिक शब्द के सेद बताये गये ह । शुद्धयौगिक वह यौगिक शब्द 
द जिसमे प्रकृति भौर प्रत्यय के योगसे श्रथ की प्रतीत्ति होती है; जेः--भ्रान्ति 
शब्द मे भ्रम-वाचक भ्रमु धातु से "वितन्‌" प्रत्यय होने पर भ्रम-पर्थं का बोध 
होता हँ । 

तन्‌ ( यौगिक )-मूल वह यौगिक शब्द द जहां दो शुद्ध यौगिक शब्दो का 
समास करने से श्र्थकी प्रतीति हो, जैसे -स्फुरत्कान्ति। यहा स्फुर्‌ धातु से 
“शतुः करने पर “स्फुरत्‌ शब्द बनता है प्रौर कमु धातु से कितन्‌ प्रत्यय करने 
पर कान्ति शब्द जो दोनो शृद्ध यौगिक हँ । “स्फुरन्ती कान्तिर्यस्य या स्फुरन्ती 
च सा कान्तिश्च" के श्रतुसार “खिल रही काम्ति या “वह जिसकी कान्ति 
खिल रही हैः श्रथं होगा । 

संभिन्न ( यौगिक ) वह यौगिक शन्द है जह यौगिक प्रौरः ्रयौगिक शब्दों 
के सम्बन्ध से ्र्थकी प्राप्ति होती है; जयेः" कौन्तेय'' शब्द मे “शरुन्ती यौगिक 
है ( कुन्तेः श्रपत्यम्‌ दयं स्वी कुन्ती ) । ( राजा ) कुन्तिकौ पूत्रीके भ्रयं में 
(८.न्ति” शब्द से व्यड तथा डोष प्रत्यय होते हँ । इसके बाद से उक्‌ प्रस्यय 
सगाने पर “शरुन्त्माः श्रपत्यं पुमान्‌"? श्रथ मे (“कौन्तेयः' बनता है जिसका र्थ 
सामान्यत. भ्रून लिया जाताहै) हस पर्थं भे यह श्रयौगिक दै भयोकि इससे 
युधिष्ठिर या भीम कौ प्रतीति नही होती ॥११।] 


तन्मिश्रोऽन्योन्यस्षामान्यविरोषपरि वन्तंनात्‌ । 
नीरधिः पङ्कजं सधं सागरो भूरुहः शशी । १२॥ 
क्षीरनीरधिराकाशप्ङ्कुजं तेन सिभ्यति। 
तदिति । तन्मिश्रः योगरूदः शब्दः । मन्योन्यं मिथः । सामान्यस्य । 
विशेषस्य । च । परिबतेनात्‌ बिनिमयात्‌ । सामान्यार्थस्थाने विशेप्राथ- 
चोघधकत्वं विशेषाथंस्थाने सामान्याथ॑बोधकत्वम्‌ । एकस्मिन्नेव च स्थाने 
उभयमोधकत्वमित्य्थ; । तरिविधः इति पूव॑तः श्रन्वयः । तेन परिवतंनेन 


( १३ ) 


नीरधिः पङ्कजं सोधं सागरः भूरुहः शशी क्षीरनीरधिः अकाशपङ्कजम्‌ । “4 
पदसमूहः” इति योज्यम्‌ । सिध्यति निष्पद्यते । इमानि उदाहरणानि । १२॥ 


परस्पर सामान्य भ्रौर विशेष के परिवर्तन से तन्मिश्र ( = योगरूढ शब्द ) 
के तीन भेद होते हँ । इससे नीरधि, पद्कन, सौध, सागर, भूरह, शशी, च्षीर- 
नीरधि प्रौर भ्राकाशपद्कुज ( शब्द ) सिद्ध होते है । १२) 


[ सामान्य भ्रौर विशेष के परिवर्तन का श्र्थ है जहौ सामान्य भ्र्थ न देकर 
शब्द ॒विशेष श्रथ देने लगता है, इसके विपरीत विशेष भ्र्थं छोडकर शब्द 
सामान्य श्रथदेने लगतारहै याएक ही जगह दोनो ( सामान्य भ्रौर विशेष) 
र्थो कौ प्रतीति होने लगती ह । “नीराणि दधतीति नीरधिःः=जो जल धारण 
केरता है, बह नीरधि है | यह्‌ सामान्य श्रथं छोड़कर “नीरधि? शब्द विशेष श्रर्थ 
समुद्रकं लिएरूढहोगयाहै। इसी प्रकार पद्धुज शब्द “पद्ध से उत्पन्न होने 
वाला' भर्थं छोडकर कमल के लिये ( रूढ है ), सौध शब्द “सुधा से उत्पन्न" 
ध्र्थ छोडकर चूनेसे पुते इए भवन के लिये (खूढह), सागर शब्द “सगर 
साजा से सम्बद्धःण श्र्थं छोडकर समुद्रके लिये (षरूढदै), भूरुह शन्द “भूमि 
से उत्पन्तः' प्रथं छोडकर तक्षके लिए (खूढहं), तथा शशो शब्द “शशं 
( लरगोश } घारण करन वालाः श्रथ छोडकर चन्द्रमाके लियेषूढह। यंसभौ 
शब्द सामान्य भ्र्थ घ्योडकर विशेप श्रथ धारण करते है । धागे दिया “क्षीर 
लीरधि'” उदाहरण भी सामान श्रथ छोटकर विरोष श्रर्थं बताने बाला है प्रौर 
बहुत स्पष्टता के साथ | क्षीरका श्र्धंद्रूधश्रौर नीरधि करा भ्र्थ समुद्र है । यदि 
यौगिक श्रये हौगेतो (नीर ( जल) धारण करने वालाः श्र्थ निकक्षने से 
(कीर) राब्द के प्रयोग की संगति नहीं बैटेगी । विशेष प्रथं छोडकर शब्द के 
सामान्य प्रथं ग्रहण करने का सुन्दर उदाहरण भ्राकाश-पद्कुज है जिसका र्थ 
है पराक्राश ( =प्राकाश-गद्खा) के पद्ध से उसन्न हने वाला भरौर यह्‌ चन्रमा 
कै लियेभ्रायाहैि जो किश्राकाश गंगाके पंकसे उत्पन्नहै, नकि भ्राकाश- 
कसं । दोनो प्रकार के प्र्थ-परिषर्तनसे जो तीसरा भेद संभव है, उसका उदा- 
हरण यहा नहीं दिया है, शायद लेखक का प्रभिप्रायदो ही भेदो से रह है। तीसरे 
भेद का उदाहरण ““नीरषितथा कूपः समुद्रः है । यहां ““नीरधितयाः” शग्ब कूप 


( १४ ) 


कै प्रसंग मे "जलवारो होने के कारणः भौर समद्रके प्रसंग मे “सागर होने 
के कारणः? प्र्थ द्योतित करेगा । 
दस प्रकार शब्द के ९ मेद हुये :-- 
शब्द 
| 
रूढ यौगिक योगरूढ 


| | 
श्रभ्यक्तयोग- निर्योगरूढ योगाम्यासरूढ्‌ 
रूढ 





| | 
शुदधमौगिक  यौगिकम्‌लयौगिक  संभिन्नयौगिक 


| | 
{ सामान्य श्रयं से) विशेषार्थ-मोधक गामान्यविशेपोमयविधार्य- 
बोधक 
( विशेष प्रर्थ से ) सामान्यार्थ व धकं 


जगदीश तकलिङ्कार ने शब्द के निम्नलिखित ९ भेद माने है ~~ 
खूद के २ भद्‌ यौगिकके ३भेद्‌ | ग्रोगरूद्‌ कै ३ भेद 
ताम उदाहरण ताम उदाहरण नीम उदाहरण 
। नैमित्तिक गोचेचादिक |१। सामासिक पुरपसिहादिक|१। सामासिक छृष्णसर्पादिक 


२। पारिभाषिक | २। तद्धितान्त पाराशर्पादिक।२। तेद्धितान्व वासुदेवादिकं 
ध्राक्राराडित्थादिक 


३। श्रौपाधिक भूतदरूतादिके ।३। कृदन्त ॒पाचकादिक ३1 कृदस्तं पद्कुजादिक 
तर्कालङ्कार के श्रनुसार यौगिकं प्रौर योगरूढ के सेदो के नाम समान ही ह।।१२॥] 
विभक्त्यन्तं पदं बाक्यं तद्व्यक्षोऽथेसमाप्नितः ॥ १३॥ 

युक्ता्थानां तां च विना खण्डवाक्यं स इष्यते । 
वाक्यं च खण्डवाक्षयं च पदमेकमपि क्वचित्‌ ॥ १४ 
विभक्तीतिः। बिभृक्तिः श्रन्ते यस्य ता्टशं पुिङन्तम्‌ । पदं पदसञ्ज्ञा 


( १५) 


लभते । तेषां पदानाम्‌ । व्यूहः समूहः । शरभस्य समापितः समाप्तौ । 
निराकाङ्क्षः इत्यथं । वाक्यम्‌ । कथ्यते इति योज्यम्‌ ।। १३॥ 

युक्तः सम्बद्धः श्रथः येषां साकाङ्त्नाणां पदानाम्‌ । च । सः व्यूहः | 
ताम्‌ श्र्थलमातिं साकाङ्कतां धिना खण्डवाकयम्‌ इष्यते इष्टम्‌ । कथ्यते 
दव्यर्थः । क्वचित्‌ कुत्रापि । एकम्‌ केवलम्‌ । श्रपि । पदम्‌ । वाक्यम्‌ । च। 
खदख्डवक्थम्‌ । च । भवतीति शेषः ॥ १४॥ 

जिसके भ्रन्त मे विभक्ति लगी हो, वह पद ह । उन (पदों ) का भ्राकाङ्क्षा- 
रहित समूह, वाक्य है । परस्परं श्रथ का सम्बन्ध रलनेवाला निराकाङ्क्तता-रहित 
वह॒ ( पद-समूह्‌ ) खण्ड-वाक्य माना जाता हं । कही-कही एक पद भौ वाक्य प्रौर 
तण्ड-वाक्य होता है ॥ १३॥ १४॥ 

| पाणिनि ने “सुप्तिङन्तं पदम्‌” ( १। ४। ४ ) पदक परिभाषादीहै। 
सुप्‌ वे विभक्तिं हैँ जासु से शुरू होकर प तके जातोहं श्रौर संज्ञा, सर्वनाम 
तथा विशेषण शब्दों से लगती है, शरीर तिङ्‌ वे विभक्तिं हैँ जोतिसे श्रारम 
रोकर दह्‌ तक्र जातीहैःश्रौर क्रिाभ्रो के लिये श्राती है । गौतम के प्रनुसार 
॥व्रभर्वित से अंत होनें ब्राले शब्द पदं हैः-- 

“विभक्त्यन्ताः पदम्‌ ।' 

स्या-माप्यक्रोर वात्स्यायन के प्नुसार्‌ पद करा समूहे वाक्य हैः "पद्‌. 
ममूषटो वाक्यम्‌?" | 

निराकाङ्क्ष का श्रथः है जहाँ प्रथं पृरा-पूरा निकल श्राये; उसे बताने मेँ 
शब्द को बाहरी शब्द की प्राकाङ्न्ता ( स्टायता की श्रावदयकता ) नहो 

भूम॑धत्तवादिति _ यथा देवेत्यामन्त्रणं यथा । 
न्‌ कयान्यकराथवश्रान्तान्याहुवाक्यकद्म्बकम्‌ | १५ ॥ 

धूमेति । यथा उदाहियते । धूमघत््रात्‌ इति । पदस्य च एकपदस्य च 
न्यस्य उदाहरणमिदम्‌ । पञ्चम्यन्तं पदम्‌ | देत्वाका टुक्ञारहितत्वात्‌ पदमिदं 
निराकाङ्क्तम्‌ शरतः वाक्यम्‌। यथा उदाहियते। देव दहे देव इति | 
आमन्त्रणम्‌ श्रावाहनम्‌। सम्बोधनपदम्‌ । पदस्य च सखणडवाक्यस्य च 
उदाहरणमिदम्‌ | क्रियायाः श्काडच्तायां सत्यां वाक्यत्वं न॒ मजि 


( १€ ) 


पदमिदम्‌ । न एके। श्नेके च ते श्रथांश्च। तत्र॒ विश्रान्तानि 
समाप्तानि } वाक्यानि इति शेषः । वाक्यक्‌दम्बकम्‌ । श्राहुः श्रकथयन्‌ ॥ 
विद्वांस" इति शेषः ॥ १५ ॥ 

उदाहरणा ““घूमवरवात्‌" या “देव” सम्बोधन हैँ । श्रतेक भ्र्थो मे समाप्त 
होने वाले वाक्यों को “ाक्य-कदम्बकः' कहते हँ ।। १५ ॥ 

[ यह दो उदाहरण दिये गये हँ ¡ पहला धूमवत्त्वात्‌ है । इसमे पंचमी 
विभक्ति लगी होने से यह्‌ पददह श्रौर कारण की प्राकाङ्क्ता द्र करने वाला 
होने से यह्‌ निराकाडष्ठ होने के कारण वाक्य ह| “देव” सम्बोधन पदहं। 
प्रथमा विभक्ति मे है,इसलिये पद है, पर क्रिया कौ श्राक्राङ्क्षा होने से लण्डवाक्य 
है; वाक्य नहीं । क्रिया के बिना यह वाक्य हुने को सामर्थ्यं नही धारण करता। 
जरह भरनेक वाक्य एक भ्रथं मे समाप्त होते है प्र्थात्‌ एक हौ भ्र्थ के सहायक 
होते है, वह्‌ ` "वाक्य-कदम्बक'' हं | इसे महावाक्य या प्रबन्ध भौ कहा जाता 
है । कदम्बक का र्थं समूह होता हे । सुवे सा कुमाररभव कै प्रारंभ म विद 
षणो से जो लम्बा वाक्य बनाय गया है) उसे उद्ाहुर्ण-ल्पम रला जा सकता 
है 1 अग्रेजी मे काप्टेक्छया कस्पाउण्ड वाक्य भ्रधवा हिन्दी मे मिभितत तथा 
संयुक्त वाक्य ““वाक्य-कदम्बक'' कहे जा सकते है ॥१५॥ | 

हादेवः सत्रप्रयुखमशविदेक चतुर 

सभित्रा तश्मक्तिप्रिणिद्धितमतियस्य पितरौ । 

्नेनासामाद्यः सुकविजयदेबेन रचिते 

चिरं चन्द्रालोके सुखयतु भयुखः सुमनसः ॥ १६॥ 
इति चनद्राललाके वाग्विन्वारा नाम प्रथमा मूलः । 

महादेषः $्ति । यस्य कवेः जयदेवस्य । पितरौ माता च पितान्न। 
सध्राणि यागमेदरूपारि प्रमुखानि येषांते। मखाः यक्षाः तेषां विद्या 
ततर एकस्चासौ चतुरश्च परमनिपुणः। महादेवः । पितुः नाम इदम्‌ । 
तस्मिन्‌ भक्तिः भावः। तत्र प्रणिहिता श्रवहिता मिः बुद्धिः यस्याःसा 
पतिव्रता । सुमित्रा । मातः नाम इदम्‌ । च इति शेषः । तेन इति योज्यम्‌ । 
नेन प्रागुक्तेन 1 शोभनश्चासौ कविश्च सुकविः । युकविश्चासौ 


॥ 


२ ( ५७ ) 


जयदेवश््व । तेन रचिते निर्मिते चन्द्राल्लोके । अरन्ये चन्द्रिकायां वा | श्रायः 
प्रथमः। मयुखः त्रध्यायः किरणो वा । सुमनसः ख॒जनान्‌ देवान्‌ वा । चिरं 
चिरकालम्‌ । सुखयतु प्रीत ॥ १६ ॥ 

जिसके पिता सश्रादि यक्च-विधाश्रों मे परम-निपुण महादेव श्रौर जिसकी 
माता उन ( महादेव )-की सक्ति मे तत्पर बुद्धि सूमित्रा है, उस प्रस्तुत 
श्रेष्ठ कृवि जयदेव के द्वारा रचित चन्द्रलोक का यह्‌ प्रथम श्रध्याय सज्जनो 
(या देवताभ्रो ) को निरकाल तक सुखी करे ।। १६ ॥ 

इस प्रकार चन्द्रालोकालद्कार ग्रन्थ का वाग्विचार नामक प्रथम श्रध्याय 
समाप्त हुभ्रा । 

[ यह्‌ श्लोक लेखक जयदेव के पिता तथा उनको माताका नाम होने के 
कारण साहिव्येतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । यहाँ “मयूखः? शब्द पाठकों के 
लिये श्रघ्याय-वाची होता हृभ्ा मी संहूदथो श्रौर देवताभ्रो के लिये किरण-वाची 
होकर चमत्कार उत्पन्न करता है । सहुदयो को चन्द्र-किरणें श्रानन्दित करती 
है श्रौर देवताग्रों को भ्रमत देकर प्रसन्न बनाती है| 

१३ दिन से १,००० वषं तक चलने वाले यज्ञ सत्र कहलाते है । 

यहं भ्रपने ही नाम के पहले “सुकविः प्रशंसा-पद रखना प्रहु द्धा र-सूचक, 
भरतः श्लोक ्श्रोर ५ का विरोधी कहाजा सकता) पर बादके कवियोमे 
ट्स तरह सिखनेकी परिपाटीहो ननेसे दसे सामान्यहूपसे ग्रहण ज्या 
जा सकता ह । १६॥ 

अंतिम वाक्यम भरन्थका नामं चन्द्रालोकालद्धुार लिखा गया) भ्रल- 
ङ्कारः शब्द उपमान या प्रतिपाद्य विषयके लियेभीश्रासक्ताह। प्रन्थके 
नाम भिस्त स्थानो मे भिन्त देनेफी रीति संस्कृत में बहुत प्रचलितदहै भ्रौर 
वयवित्त-वाचक सज्ञाप्रोका भी श्रनुवाद कभो-कभी कर दिया जाता ह जिससे 
श्रम होने कौ संभावना रहती है । वाण्विचार में वाग्‌ काश्र्थं शन्ददहै। इस 
प्रध्याय मे शब्द प्रौर वाक्यकौो चर्चाहोने से यहु नाम सार्थकररै। 


दवितीय मयृष्छः 1 
अथ दोषाः| 


स्याच्चेत्तो विशता येन सक्षता रमणीयता । 
शब्देऽ्थं च कृतोन्मेषं दोषमुद्‌ घोषयन्ति तम्‌ ॥ १॥ 
स्यादिति । येन दोषेण । शब्दगतेन श्रथंगतेन वा। चेतः मानसम्‌ | 
विशता प्रवेशं कुव॑ता । रमणीयता पुन्दरता ! सश्चता क्षतेन सह । नष्ट 
त्यर्थः । स्यात्‌ मवेत्‌ । शब्दे घाचके | श्रथ वाच्ये च । कृतः उन्मेषः प्राकय्यं 
येन । प्रकटितम्‌ । तम्‌ । दपम्‌ । डदू्चोपयन्ति वदम्ति। बुधाः इयि 
पोषः ॥ १ ॥ 
जिसके हृद्य मे प्रवेश करन के साध्र-साथ गुन्दरता को भ्राघात पटुता ई, 
शब्द भ्रौरश्रथं मे प्रगट होनेधाला वह दौपह, एसा ( विद्वानों केद्वारा) 
कहा जाता ह । १॥ 
[ महाँ दोष का सामान्य लक्षण कहा गया है योफि सामान्य के निना 
विरेष कौ प्रतीति दौ नदीं हो सकती । 


कव्य को परिभाषा में सबसे पहले 'निर्दोप'? होने की च्व प्राष्ुकीहै, 
हसलिये दोष का प्रतिपादन यहा श्रिया गाह । 

यह्‌ दोप शब्द श्रौर पर्थ मेप्रगट् होता है, क्योकि दोनो काम्य क शसर 
माने जाते ह; इसी प्रकार रस प्राना, गुण शौर्यादिक, ग्रलङ्कुार ककण प्रादि, 
रीतिर्या प्नवेयते प्नौर दोष क्रानापन प्रादि दै, पसा काव्य प्रकाश श्रादिमें 
बताया गया है | 


येदोषदो प्रकारक होतेह । कुश नित्यश्रौर कुष्ठ ्रनित्य। जो ष्युत- 


संस्कृति भादि दोष हर दशाम दोषी षने रहते, वे नित्य भौर भ्राम्य 
प्रादि भनिध्य माने जाते हँ क्योकि ये हास्य रस भ्रादिमें दोषे स्यान पर गुण 


( १€ ) 


हो जते ह । इसके ७ प्रकार भी बताये गे हँ : ~ ( १ ) पदवृत्ति, (२) पदांश- 
वृत्ति, (३) वामयवृत्ति, (४) वाक्यां श-वृत्ति, (५) प्रबन्धवृत्ति, (६) भ्र्थवृत्ति तथा 
(७) रसवृत्ति। भ्नुतिकटु श्रादि दोष पद, पदाश श्रौर वाक्य के दोषहैं। 
भिलष्टत्व भ्रादि समास-गत पद-दोष है | निरर्थकत्व श्रादि केवल पद में पाये, जात 
है । प्रतिकूलाक्षरत्व श्रादि केवल वाक्य मे होते है । भ्र्थ-दोष श्रौर रस-दोषभी दो 
भेद हँ जिनका वर्णन यह नही हँ । श्रपुषटर्थत्व श्रादि भ्र्थ-दोष श्रौर रस-शब्दोकिति 
श्रादि रस-दोष हं । 

दौष शब्द-गत है या म्र्थ-गत इसका श्रन्तर सममनेके लिए दोष-युक्त 
शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द की कल्पना करनी 
चाहिए । यदि शब्द बदलने परभीदोपनहटे तो ्र्थ-दोष श्रौर हट जायतौ 
शब्द-दःष मानना चादिए । भ्रूतिकटु भ्रादि दोष होने पर शब्द बदलते 
ही दोपर द्र हो जाता है श्रतः ये शब्द-गत दोषहुं। श्रपुष्टार्थत्व श्रादि दोषों के 
रहने पर शब्द बदलने पर भी दोष दूर नही होता, श्रत: ये म्र्थ-गत दोष 
माने जाते है। 

यहा निम्नलिखित द्रोप बताये गये है :-- 


दोप ध्रारंभ त संख्या 
पद्गत शरुतिकेटु प्रत्यसषंगत २० 
वाक्यगत परपिकूलान्तर प्रमतार्थान्तर १६ 
भरभे-गत प्रपुष्टर्थ विरद्धान्योन्यगंगत्ति १४ 


उटेश्य की प्रतोत्तिमेजो बाधक होता है वह दोष है, एसी सामान्य 
परिभाषा हि । उदेश्यकी श्रप्रतोत्ति कही स्स मे पाई जात्ती है श्रौर कहीं 
प्रथं मे । रसवान्‌ काध्य में वह दोष नहीं रह जाता ह जहाँ रत की प्रतीतिं 
देर्नहोतयास्सकीहानिन हो। व्हा भौ दोषं नही रह जाता ज 
पर्थकी प्रतीतिमेदेरन लगे भौर प्र्थ-चमत्कार हो, भले ही काव्य नीरस 
हो । एेसान होने पर दोषहोताहि । सरस काव्यो मे दोष तब होता हैजब 
रस की प्रतीति नहीं होती, उसमे देर लगती ह यारस का श्रपकषं ( दबा होना 
या हानि) होताहै । नीरस काव्यभें दोष तब भ्राता है जब मुच्य भ्र्थकौ 
प्रतीति नदीं द्येती, उसभ विलम्ब होता है या भर्थ-चमत्कार नहीं रहता । 


( २० ) 


वामन नै शुणविपर्थयात्मानो दोषाः परिभाषा दीह । दोष गुणाभाव 
है, एसा उनका कहना उचित नहीं माना जाता। कहीं-कही प्रसाद श्रादि 
गुणो के रहते भी दोष देखने में भ्राताहै। इसके विपरीत गुणन भीर 
पर दोष न रहने पर गुण हो सकता है । दोष गुणी को नष्ट कर देतादहै जसे 
कष्ठ काएक दाग सुन्दर शरीर क्रो श्रचुन्दर बना देता है। गुण की भ्रपेक्षा 
दोषाभाव की प्रधानता होने कै कारण य्ह सबसे पहले दोष की चर्चा कौ गई ह । 

मम्मट भहुने मुख्य श्रयं का प्रपक्षं दोष मानाहै। रस मुख्यश्रौर 
उसके भ्राश्रय से श्रथ तथा दोनो के लिये उपयोगी होने से शब्दादिमे मी 
दोष श्रा जताहै। 

मुख्याथहतिर्दोषो रसश्च मृख्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः | 
उभयोपयोगिनः स्यु शबन्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः|| १॥ | 
भवेच्छुतिकटुकणेः श्रवणोद्धेजने पटुः । 
सेविन्दते व्याकरणषिरुद्धं च्युतसंस्कृति ॥ २॥ 

भवेदिति । श्रवणोद्धेजने । श्रवणयोः कर्णयोः । चद्धेजने विरसतो. 
सादने । पदः शलः । वणः । श्रतिकटुः शरुतिकटनामा । भवेत्‌ मवति । 
उदाहरणम्‌ भवेच्छुतिः इति । 

ग्याकरणस्य पाणिन्यादेः श्रतुशासनस्य । बिरद्धम्‌ विपरीतम्‌ । श्रनगंस- 
मिति भावत्‌ । “यत्‌ दुष्टं पदम्‌" इति ग्रौजनीयम्‌ । व्युतसंस्छृति । नामेदम्‌ । 
संविन्दते जानन्ति । श्रालङ्कारिकाः इति रोषः 1 ““संविन्दते' दति उदाह- 
र्णम्‌ । श्रकमकोऽयं सम्पूवंको विद्धादः श्रत्र सकमेकत्वेन प्रयुक्तः हनि 
दोषाय ॥ २॥ 

कानोमे द्देग उत्पन्न करने मे कुशल वर्णं श्रुतिकट ( दोष) है। 
व्याकरण-विरुड { वचन ) व्थुत-संस्कृति ( नामक दोप ) है, एसा ( भरालंक्रारिकीं 
कै द्वारा) कष्टा गयाहै।।२॥ 

[ कानमे उद्वेग पैदा करने वले वर्णसे प्रभिप्रायरह बहू वर्णं जो भ्रं 
की प्रतीति के पूर्वही श्रपनी केकशता से खटक पैदा रे | हन ल्षणोँमे 
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स्वयं नुटि कर लेखक ने उदाहरण प्रस्तुत किये है । ““भवेच्छ्र्‌ ति” उदाहरण 
हो सकता ह । चकार, छकार भौर रेफ के एक साथ भ्रने से परुषता प्राग 
हे । हसी प्रकार च्युतसंस्छृति का उदाहरण “संविन्दते” भाया है “समो 
गम्युच्चछिम्याम्‌'' सूत्र से सम्‌+विद्‌ धातु अकर्मक मानी गरू पर यहाँ 
सकर्मक प्रयोग दिया गया है । 

संस्कृत मे पारिभाषिक नाम उसी लिङ्कमे रखे जातेहै जिसके वे मेद 
होते हँ । “काव्य-प्रकाश' श्रादि को तरह “"्युत-संस्कृतिःः श्रौर प्रागे 
“श्रप्रयुक्तम्‌"? श्रादि नामदेनेसे यह स्पष्ट कि ये नाम दुष्ट ( दोष-युक्त ) 
पदके मेददह। मेदमभी नपुंसकलिङ्ख मे ही होते, जैसे “पद हैतो एक- 
रूपता होती, पर श्रुतिकट? को य्ह पुलिङ्धमेंकरदेने से पारिभाषिक शब्द 
संज्ञान रहकर विशेषण हो गया है। 

श्रूति, कान का पर्यावाची शब्दहै। भरुतिकटुनाम सही लक्षणकां 
श्राभास होता ह । च्वुतसंस्कृेति मे संस्कृतिः शब्द व्याकरण-संस्कार के लिये 
भ्राया हे | “ध्युता संस्कृतिः यस्मात्‌" विग्रह्‌ से श्र्थं निकलेगा ““जिसे व्याकरण- 
संस्कार हट गये ह" ॥ २॥] 


््रयुक्तं देवतादिशब्दे पुंह्लिङ्गतादिकम्‌ । 

शसम तु हन्त्यादेः प्रयागो गमनादिपु।॥ ॥ 

स हन्ति हन्त कान्तारे कान्तः कुटिलङ्कन्तलः। 

चमप्रयुक्तमिति । दैवतम्‌ श्रादिय॑स्य सः । देवतादिश्च सः शब्दश्च त- 

स्मिन्‌ । प्ंल्लिङ्घतादिकम्‌ । देवतशब्दे पुंरिलिङ्खताप्रयोगः इत्यथः । श्प्रयुक्तम्‌ 
इति नाम दुष्टं पदम्‌ । असमथम्‌ ग्रसमथनाम हुष्ं पदम्‌ । तु । गमनादिषु 
गमनादिपु श्र्थपु । हन्त्यादेः । धातोः इत्यथः । प्रयोगः । ( उदाहरति यथा ) 
हन्त अह्ादव्य्जकम्‌ श्रव्ययपदम्‌ । कुटिलाः वेल्लिताः, कुन्तलाः केशा। 
यस्य सः । सः श्रलमूतः । कान्तः प्रियः । कान्तारे निजने बने। हन्ति 
गच्छति । श्रव दैवतं शब्दः पुंल्लिङ्के श्राम्नोतोऽपि कविभिः श्रनाहतः केबलं 
नपुंसके ग्रयुज्यते । हन्तिः गमना शास्रविदहितोऽपि तत्र श्र्थं श्रसखमथंः 
प्रसिद्धत्वात्‌ | ३1 
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“देवतः श्रादि शब्दों का पुंिङ्ख प्रादि में प्रयोग श्रप्रयु्तं ( दोष) 
है । भ्रसमर्थं (दोष) गमन श्रादिं ( भर्थो) मे “दन्ति भ्रादि का 
प्रयोग ह ॥ १६॥ 

( उदाहरण) प्रहा ! वह्‌ कुञ्चित केशों वाला प्रिय निर्जन वन मे 
जारहाहं ॥४॥ 

भ्रमर-कोश के श्रनुसार “दैवतानि पसि वाः? कै श्रनुसार “देवत शब्द 
पुलिङ्घ मे ठीक ह किन्तु कवियोंकेद्वारा प्रयुक्तन दहोनेसे भ्रप्रयुक्त दोष के 
भ्रन्तरगत भ्राता है । इसका श्रथ है कि कवि परम्परा देखते हुए इसका प्रयोग 
कान्यों मे नही होना चाहिए । 

कौन शब्द काव्यो मे कदियों वारा प्रयुक्तहो चुका ह, भ्रौर कौन नही, 
दसक्रा निर्णय बहुत कठिन ह । सभी कान्यों का सततत भ्रनुशोलन करेसेही 
यह विदित हो सकता ह । उदाहरण मे कोई नया शब्द न देकर काव्यप्रकाश 
काँ ही उदाहरण लेखक ते यहाँ दिया हं । हसी तरह भ्रन्य दोषों केबषारेमे 
समभ्रना चाहिये । अ्रधिके कवियों केद्वारा नही प्रयुक्त ह श्रौर कम कवियों फे 
दवारा प्रयुक्त है, श्रतः श्रप्रयुक्त ह, यह्‌ माना जा सकता ह, दसीलिये कियो के 
लिये यह्‌ मार्ग निर्दोष मानाजाता है कि सूप्रयुक्त शब्दों का प्रयोग किया 
जाय जिससे भप्रयुक्ड दोपकेश्रनेका डर ही न रहै! जो काव्यनमर्मक्ष है, 
पर व्याकरण मा कोप के मर्मश्ग नहीं उन्हं एेसे दोषो मे श्ुतसंस्छृुतिदोपकी 
शंका होने से काव्य का श्रानन्द चला भयिगां जो उनका हक है | “श्रादि 
से यह प्रथं लगाया जायेगा कि श्रन्य शब्दों मे भो श्रप्रसिदढ-लिङ्धादि प्रयोग 
दोष होगे | 

“्न्तिः' उदाहरण मी काव्यप्रकाशमे प्राया है। "हन्‌ हिसागत्यो कै 
भनुसार “हन्‌” ' फा प्रयोग ""गमनःः प्रथमे ठोकं ह किन्तु श्रप्रसिद्धहोने से भ्रष 
सका प्रयोग श्रसमर्थ-दोप माना जायेगा । 

उधतं दोनो प्रकार के दोष मिलते-जुलते है । इनका अंतर यह है कि "देवत 
भादि शब्दं केवल काव्य में श्रप्रसिद्ध है प्रहन्ति” श्रादि प्रयोग काम्यम ही 
नहीं लोक मे भी प्रनादुत है । पुराने पड़ जानेसेये भ्रम उस्पस्न करेगे जिषे 
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भर्थश्रौर रस की प्रतीति मे बाधा भ्रायेगी | “दैवतः? श्रादि का प्रयोग शास्त्रों 
मेहो सकता ह पर “हन्ति” रादि का नही, यह्‌ श्राशय है ।॥२३॥ ४ ॥1] 
निष्टताथं लोितादौ शोरितादिभयोगतः ॥ ४ ॥ 
निष्टतेति । लोष्िषादौ रक्तवर्णा॑दौ । शोणितादेः शब्दस्य । प्रयोगतः 
प्रयोगात्‌ । निहताथम्‌ । “नाम दुं पदम्‌" इति शेषः । यद्यपि शोशित- 
शब्दः रक्तवणवाचकः किन्तु तत्र श्रप्रसिद्धत्वात्‌ निहताथदोषजनकः। 
प्पकस्मिन्‌ एव रक्ते इति चरथं श्रस्य प्रयोगः प्रसिद्धः ॥ ४॥ 


रक्तवर्णं श्रादि ( भ्रथं ) मे शोणित श्रादि के प्रयोग से निहृतार्थं ( दोष । 
होता ह ॥ ४॥ 

[ “शोणित' शब्द के दो प्रथं हैः--( १) खून श्रौर (२) लाल, पर 
दूसरे भ्र्थं मे सकी प्रसिद्धि नहींहै, प्रतः इस श्र्थमे इसका प्रयोग दोषहो 
जायेगा । निहतार्थं की परिभाषा मम्मट भषट्‌ ने श्रधिक विस्तृत की है जिससे 
स्पष्ट ह । उनके श्रनुसारदो भ्र्था वाला पद जब श्रप्रसिद्ध वाले भ्र्थम प्रयुक्त 
होता है, तब यह दोष होता ह :-- 


निहृतार्थं यदुभयार्भमप्रसिद्धेऽ्थे प्रयुक्तम्‌ । 
जयदेव कौ परिभाषासे एेसा लगतादहै, जैसेवे किसी पूर्वं परिभाषासे 
पाठको को भ्रवगत समकर संकेत-मात्र दे रहै है | 


“(निहृतः भरप्रसिद्धेन भ्रविवक्वितेन श्रथन श्र्रसिद्धतया व्यवहितः विवक्ितः 
भ्र्भः यस्य तत्‌“ धिग्रह कर निहत का प्रथं लगेगा भ्रप्रसिद्धश्रौर श्रविवक्षित 
( भवाञ््ित ) भ्र्णसेश्रप्रसिद्धताके कारण बाधित, तथा “रर्थः; शब्द धिव- 
कित भ्रर्भ का सुचकं होगा । 

यष्ट शेष दसलिये माना जाता कि प्रसिद्धया शू श्रथं तुरन्त भासताहं 
भ्रौर श्रध्रसिद्धं श्रथ मे बाधक होकर शर्धं को प्रतीति नहीं होने देता । इसके लिये 
एक ही शब्दके कमसे करम दो श्रर्थं होने जरूरी है जिनमे से श्रप्रसिद्ध वाला कोर 
र्थं विवक्षित हो, जब कि श्रप्रयुक्त दोषमें एक ही श्रथ ह श्रौर श्रसमर्थ में भं 
पुराना श्रौर विस्मृत हो जाने से त्याज्यप्रौर एकह है । निहतां मे श्र्थं निक- 
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सताह पर दैरसे जबकि श्रसमर्थ मे निकलता ही नहीं| तीनो में बहुत सद्म 
भन्तर है ॥*) ] | 
म्यनक्त्यनुचिताथं यत्पद माष्स्तदेव तत्‌ । 
हयमद्मतशास्यभ्रकेलिकोतुकवानरी ॥ ५॥ 

उ्यनक्तीति । यत्‌। पदम्‌) श्रनुचितश्चासौ श्रथस्व । तं प्यनक्ति 
प्रकटयति । तत्‌ ( पदम्‌ ) } तदेब श्रनुचिताथ नाम दुष्टं पदम्‌ प्व । अह 
अदन्ति | विद्वांसः इति शेषः । ( श्रथ उदाह्यते ) इयं कामिनी । अद्भतः 
ग्रद्धसरसः। सः एव शाखी बक्तः। तस्य रग्न उपरितने मागे । केलिः 
क्रीडा | तस्यां कौतुक कौतूहलं यस्या; सा । सा च सा वानरी मकरी च | श्रत्र 
वानरीति पदम्‌ श्रनुचिताथंत्वदोप्रस्य उदाहस्णम्‌ । केलिकौठकातिशयं विवन्लि- 
तम्‌ श्रर्थं बानरीपदेन कविः व्यञ्जयितमिच्छुति किन्तु बानरीत्वारोपः तेत्र 
वैरूप्यं द्योतयति ॥५। 

जो पद श्रनुचित श्र्थ व्यक्त करता है उसे वही ( प्रनुचितार्थं नामक दोष ) 
फटा जता है । 

( उदाहर्णः-- ) यह्‌ ( कामिनी } ग्रद्धत ( रस ) के वृक्ते ऊपर क्रोड. 
कौतुक करने वाली वानरी ह ॥*॥ 

[ श्रटपटा भ्र्थं निकलना श्रनुचितार्थं दोपह। यद्य कवि का प्रभिप्राय 
“'वानरी' शब्द देकर क्रीडा-कौतुके का परतिशय व्यक्त करना है, पर्‌ यह्‌ दोष 
कर वैटठने से कामिनी कै प्रति चिरक्तिया उदेग का भाव पडा होता दह । 

भ्रनुचितार्थं भ्रौर विरुदधमतिषृत्‌ (ये दो) दोषे मिसते-जुलते ह । शनका भ्न्तर 
यह है कि पहला भकेने पदम होताह जबकि दूसरे के लिये श्रस्य पदकीभी 
ध्रपे्षा रहती है । 

यह्‌ दोष कहीं वाच्य श्र्थमे दोष, कहीं प्रथं का प्रसभं होना श्नौर कष्टी 
शरपम्मव बात का समर्थन करनेवाला भरथं दिखाता है ऊपर प्रधम भरं प्रगट 
हो रहा है भवः परे प्रकार का दोष हं ।५॥ | 

निरथकं तुहीत्यादि पूरणेकप्रयोजनम्‌ । 
शयथे विदघदित्यादौ दधदाद्यमवाचकम्‌ ॥ ६ ॥ 
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निरथकमिति। त॒ हि हति श्रादिः यस्य तत्‌ तुहीत्यादि प्ररणं छन्द- 
श्चरण पूर्तिः एव एकं मुख्यं प्रयोजनं यत्च । ( तत्‌ दुष्टं पदम्‌ ) । निर्थफम्‌ 
( इति कथ्यते ) श्रादिपदेन वेचादीनां अहणम्‌ । निगतः श्रथः यस्मात्‌ तत्‌ 
निरथकम्‌ । च्रथंबत््वेऽपि प्रयोजनाभावः निरर्थकत्वम्‌ एव । 

विदधत्‌ इति श्रादिः यस्य तस्मिन्‌ | श्रथ वाच्ये । दधत्‌ श्राद्यम्‌ श्रादिः 
यस्य तत्‌ पदम्‌ । तस्य पदस्य प्रयोगः इत्यथ; । श्रवाचकम्‌ । नाम दुं पदम्‌ 
इति शेषः|| ६ ॥ 

तु हिश्रादि से जहां ( छन्द-चरण ) पुत्ति ही मुख्य उदेश्य होता है वहु 
निरर्थक ( नामके दोष ) है ।॥६॥ 

तु, हि, च, वै, खलु, एव श्रादि को बिना किसी प्रन्य प्रयोजन के केवल छन्द 
के श्र्तरो या उसकी सात्राभ्रो की पूति के लिये भर देना निरर्थक नाम से बताया 
गया है । ये भ्रव्यय शास्मों मे चल सकते हैँ पर काव्य मे नहीं| इनका प्रयोग 
कर छन्द-रचना शीघ्र हो सक्तो है, क्योकि जहां सभा हृम्रा शब्द या प्रयोग नहीं 
वैठरहा ह, वहाँ हन श्रग्ययो से वैटाया जा सक्रता है| पाठक इनका उदेश्य 
टढने मे व्यग्रो जायेगा भ्रौर न मिलनेसेश्रर्थश्रौर रसकी प्रतौति मं बाधा 
ढोने से विरमित होगी । यह्‌ काब्यकरार मे शक्ति का श्राव चयोतित करता है । 
यह† “तुहीर्यादि"' को “पूरण” पद से श्रलग कर उदाहरण मान सक्रते हँ पर 
पर्णक साध जोटने प्रर वेह सार्थक हो जायेगा) 

चः हि, तु श्रादि काभ्रषे, होता दै, पर भे शब्द जब चरण-पूर्ति कै लिये 
भयुक्त भिये जति है तो लेखक की च्छाटोतीदहै करि इका श्रथ प्रहणन क्रिया 
जम । एस प्रकार धिव्रचित शर्थ के स्थान पर भ्रविवचित भर्थकां प्रगट होना 
निर्थक्र नामक द्रोप हं। 

विवक्षित प्रथं को प्रगट करने के लिये जह रेता पद व्यवह किया जाय 
जिसे वहे ( भ्रं ) न निकल पये, बर्ह प्रवाचक दोष होता ह । प्रत्येक 
शब्द के श्र्थं निर्िचेत होते है। यदि खीच-तान करयो प्रमाद-वश उसका अर्थ 
बाकर वहाते के प्रयत्न क्रिया जयेगा तो यह्‌ द्येष श्राया | "इषानूघारण- 
पोषणयोः" के भनुसार डुधाम्‌ घातु का प्र्थ धारणया पोषण करनाहं। दस्मे 
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८धवि?? उपसर्ग लगने पर ही विधान करना, या बनाना प्र्थं निकलता है; भरकेले 
नही, प्रतः बाद के श्र्थं मे “'ङुधाय्‌ः? धातु श्रवाचकं ह| हसी प्रकार दधत्‌ की 
जगह विदधत्‌ का प्रयोग भी श्रवाचक हो जायेगा । शब्दं फी वाचकता को भ्रपनी 
सीमा से श्रधिकफ मानने से यह दोप श्राताहै शौर निरर्थकमे पद-पूरण-मात्र ही 
प्रयोजन है, यह्‌ दोनो का भेद हे, 

दधत्‌ की जगह विदधत्‌ का प्रयोग करने पर “नि उपसर्ग पद-पूरणार्थक 
बयो न मान लिया जाय, यह शंका हो सकती ह । इसका परिहार यह है कि 
उपसर्ग, चरण-पूरणार्थक नही है । ““च-ह-वे पाद-पूरणे' के श्रनुसार कुछं॒भ्रच्ययः 
शब्द दी एसे माने जाते ह । 

उपसर् कमी श्रथ मे परिवर्तन नही लाते; कभी र्थ का उत्कं बदाते हँ भौर 
कभी उसमे परिवर्तन ला देते है । लेखक भ्रम-वश उपसर्ग को ' 'स्बार्थ'' मे प्र्थात्‌ 
र्थं का श्रपरिव्तनकारो मान बैठे तब अवाचक दोष होता ह । बहुत भूम 
अंतर है ॥६। | 

धत्ते नभस्तलं भास्वानस्ण तरुणैः करैः । 
एकाक्षरं विना मूधरष्ट्मादिक खतलादवत्‌।। ७ ॥ 

धन्त इति । ८ उदाष्ियते ) । भास्वान्‌ सूः । तश्णैः नवैः । करैः 
किस्रौः । नभस्तलम्‌ श्राकाशम्‌ । अरुणं रक्तवणंम्‌। धत्ते विषते हत 
चर्थे विवच्तितिमिदं पदम्‌ श्रवाचतम्‌ । 

एकम्‌ श्रद्रं यत्र तत्‌ । मूङ्च भरश्व दमा च । ताः श्रादयः यस्य तादृशं 
( पदं ) बिना । खस्य तलम्‌ । तत्‌ शरादिः य्य । तद्वत्‌ । तनुल्य" पदम्‌ । 
श्रवाचकम्‌ इति दुद्र पदम्‌ । तलघुगतलादि शब्दाः मृमभर्मादीन 1मनुगामिनः 
न त लादीनाम्‌ । कविप्रयागादशनात्‌ श्रवाचकम्‌ ।७॥ 

[ उदाहरणः--] सूर्यं नवीन किरणों से प्रकाशको लास बना रहाहै। 
एक भरक्षर वाले भू, श्र, दमा प्रादि (पद) कै श्रतिरष्ति खतल भ्रादि कं 
तुल्य पद प्रवाचक ( दोप के उदाहरण ) है ।७॥ 


[ यहाँ धत्ते का र्थं “धारण फरता है” कवि को दृष्ट न होकर “विधते 
बनाता है" इष्ट है । बाद के श्र्थं क्रा वह्‌ भ्रवाचक है । 
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उत्तरार्धं पे दिये लक्ख से तल शब्द का प्रयोग भू, भ्र, दमा श्रादि एक 
प्रशर वालेकुध्रं ही ( सभी एकाष्तर वाले तीं) शब्दोकेसाथटीकरहै, ख 
भादि एक भ्रक्षर वाले तथा सभी एकाधिक श्क्षसें वाले शब्दो फे साथ, 
नहीं । श्लोकं के पूर्वार्धं मे नभस्तल पद “नमसः” का श्रवाचक है वयोकि "तल? 
शब्द ने अंत मे लगकर उसे श्रवाचक बना दिया है । “तल शब्द, लगकर 
सुन्दस्ता का ताश करने के साथ-साथ विवच्लित श्र्थं जो भूः" श्रादि शब्दों 
केसाथ देता है, न देने के कारण दोनो प्रकार कै श्रवाचक दोष का 
उदाहरण हं । 

श्र. के साथ “तलः* शब्द नहीं राता, “धुग'' शब्द प्राता है श्रीर्‌ भू, 
भ्र. पमा भादि शन्द शरकेरे भौ श्राते है । तल, युग ्रादि शब्द श्र्थं स्पष्ट करने 
के कारण शोभाधायक है| 

"काग्य-परकाश' श्रादि के श्रनुसार श्रसमर्थ दोप व्यापकं ह श्रौर उसमें 
प्रयुक्त, निहुता्ं श्रौर्‌ श्रवाचक का समावेश भी हो सकता है पर प्राचीन सम्प्र 
दाय ( परम्परा ) के श्रनुसार ये दोष अरलग-श्रलग बताये गये ह| सम्प्रदाय का 
सम्मान करना उचित ह जब तक प्रहु (सम्प्रदाय) प्रगति में बाधकन हो ।।७॥ ] 

श्लीलं ्रिबिधं बीडाजुगुप्साऽमङ्कलास्मना। 
साह्नादसाधनं वायुः कान्तानाशो मवेक्कथम्‌ । ८ ॥ 

शश्लीलभिति। भियं रष्णातीति श्लीलम्‌ । न श्लीलम्‌ श्रश्तीलम्‌ । 
श्रीडा लज्जा च ज्रुष्सा घृणा च अमङ्गलम्‌ श्रश्यमं च श्रास्मा स्वरूपं यस्य 
तेन । क्चिचिधं त्रिप्रकारकम्‌ 1 ब्ीडाश्लीलं जुगुप्साश्लीलम्‌. श्रमद्गलाश्लीलं 
च । (उदाहरणमाह) कान्तायाः प्रियायाः । नाशे विरहे । बायुः वातः । कथं 
केन प्रकारेण । श्राहूादस्य श्रानन्दस्व । साधनं निमित्तम्‌ । भवेत्त्‌ स्यात्‌ । 
न कदापि भवितुं शक्नोतीति श्रथः । श्र्र साधनं ( पदं ) परषलिद्धवान्वकं 
्रीडाश्लीलस्म उ दाहस्णम्‌ 1 वायुः श्रपानचायुद्योतकः श्ुगुप्साश्लीलस्य उदा. 
हरणम्‌ । नाशः मर्णाथतां सूचयन्‌ श्रमङ्गलाश्लीलस्य उदाहरणम्‌ ।। ८ ॥ 

लज्जा, घृणा भौर प्रमद्खल खूप के मेद से प्रश्लील ( नामक दोष ) तीन 
प्रकार काष्ोताहै) 


( रट ) 


( उदाहरणः-- ) श्रिया के विरह मे पवन श्रानन्द का निमित्त भला कंसे 
ही सकता है ।॥८॥ 


“श्रियं लातीति श्रीलम्‌"› श्रौर ““रलयोर्भेदो नास्ति" व्युत्पत्ति से शोभा- 
धायकं के लिये दलील शब्द श्रताहै। श्र्लील वम पर्थं शोभा नष्ट करने 
या ध्वा लगाने वाला होगा । हिम्दीमें भ्रर्लील का भ्र्थं साधारणतः लज्जा- 
श्रश्लौल से लिया जाता है, पर काव्य में “श्रलीलःः शब्द भ्रनुचित के लिये होने 
से घृणित श्रौर्‌ श्रमद्धल वर्णन को भी '“्रश्लीलः' की सीमामे मानतेहैं। 

संस्कृत मे ““लज्जा-्रश्लीलःः बहुत संकुचित हँ जब कि हिन्दी मे साधारण 
श्रंगारिक वर्णन भी श्रदलील माने जाते है, संस्कृत मे उनकी चरम सीमाभी 
श्रदलील नही मानी जाती । किसे श्रश्लील मानते ह श्रौर किसे नही, यह्‌ कवि 
प्रयोग से जाना जा सकता है । 


शोभा-रहित न होते हुये भी जो प्रयोग भ्रसम्य प्रथं का बोधकं होता है 
उसे श्रश्लील कहते है । इसके विपरीत जो प्रयोग स्वतः शोमा-रहित हं, उसे 
श्राम्य कहते हु; यह्‌ दोनो मे श्रन्तर ह । 

जर्हा श्रभिधा से विपरीत श्रं की प्रतीति हो, समास हौ प्रौर प्रथं श्लील 
हो, वर्ह विरुद्धमतिकृत्‌ दोष होता ह । दसके विपरीत जरह ्यङ्जना से विपरीत 
कर्थ निकले, समास्रहोयानदहोमग्रौर प्रथं प्रण्लील हो, यह प्रश्लील दोष 
द्योता ह । यह्‌ दीनो मे प्रन्तर ह। 

प्रत्येक प्रद्लीलं के तीन भेदं क्रिये जा सकते है :-- 

१. धिषक्षित श्रं का प्रीडादि-प्रालम्बन होने से, 


२, प्रकृतार्थं में श्रभ्वित होने धाने भरधिव्षित भर्थंका ब्रोडा-प्रालम्बन होने 
से तथा 
३. श्रह्ृतार्थमे प्रन्वितत न होने पर भी विवक्षित भ्र्थंकास्मरण होने से। 


शिषलिङ्ख, सुभगा, भगिनी, ब्रह्माण्ड भ्रादि शब्दों के श्रष्छै श्रथं मे प्रभिदि 
होने से श्रश्लीलता की प्रतीति नहीं होती, श्रतः ये श्रश्लीललत्व दोष के उदाहरण 
नहीं होते । श्रश्लीलत्व दोष मे श्रप्रिय भर्थंसे श्रोता सुनने से विमुखो भता ह 
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असते शर्य श्रौर र से उसका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता ह; यहो दूषकता- 
बीज है । इसक्रा निवारण करना चाहिये । 


भ्रदलीलस्व दोष हास्य श्रौर शोक में गुण मे बदल जाता है, श्रतः यह्‌ 
परनित्य दोष है । एसी स्थिति मे उदाहरण वेस संदर्भ का नहीं देना चाहिये । 
यहा संदर्भ-प्रभाव के कारण यह नहो पता चलता कि हास्य श्रौर शोक काः 
वर्णनहिया नही) 


१० 


उदाहरण मे (साधनः शब्द का विवलित भ्र्थं “निमित्तः है पर पुरुष के 
गुप्ताग कौ प्रतीति होनेसे दोषरह। इसौ प्रकार वायु" शब्द पवन के लिये 
विवक्षित हं पर इससे श्रपान वायु की प्रतीति होती ह । (नाश'' शब्द विरह के 
धर्थमे होने प्रर भो इससे मरण भ्र्थं निकलता ह । ये तीनो प्रथं क्रमशः ब्रीडा, 
जुगुप्सा श्रीर्‌ श्रमङ्खल ( रूप ) होने से उस-उस नाम के श्रदलोलत्व दोष में परि. 
गणित हं | -॥ ] 

स्याद्‌ दयथंमिह्‌ सन्दिग्धं नद्यां याम्ति पतत्रिणः । 
स्यादप्रतीत शाशेकगम्यं बीताऽनुमादिवत्‌ ॥ € ॥ 

स्यादिति । इह श्रल्कारशास्त्े। द्वौ श्रथौ ग्रस्य तत्‌ पदं द्वधरथेम्‌ । 
सस्दिग्धम्‌ ( नाम हषं पदम्‌ ) । ( उदाहरति सथा ) पत्तज्निणः पक्षिणः । 
नां सर्थित इति विषल्तितम्‌ वान द्यां स्वर्गं वेति स्पष्टंन ज्ञायते, श्रतः 
सन्दिग्धम्‌ । यान्त गच्छन्ति । 

कौतानुमाद्धिः संज्ञा ( पारिभाषिक )-शन्दः साङ्कश्रशास्त्रे एव प्रसिद्धः । 
तद्रत्‌। शाखेकगम्यं सांख्ययोगादि शास्त्रेण एकम्‌ एकमात्र गम्यं बोध्यम्‌ । 
प्रतीतं ( नाम दुं पदं } स्यात्‌ मवत्‌ । कव्ये लाकप्रसिद्धानि एव पदानि 
व्यबद्ियन्ते । एकस्मिन्‌ एव॒ शस्त्रे प्रसिद्धं बिरलप्रचारे वा पदे उपन्यस्ते 
श्र्थ-प्रतीतौ बाधा श्रतुभूयते ॥ & ॥ 

हस ( प्रलङ्कार-शस्त्र) मेदो भर्थं वाला (पद) सन्दिग्ध ( नामक 
दोष ) है । 

( उदाहरणः--) पक्षी नदो मे यां स्वर्गं को जाते हँ । “वीतानुमा” इत्यादि 
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¶ पद) की तरह शस्त्रे ही एकमत्र जानने योग्य ( पद) भ्रप्रतीत ( नामक 
दोष का उदाहरण ) है ।\)&। 

[ दो श्र्थं वालेसे प्रभिप्रायहैकमसेकमदोभ्र्थ वाला; दो से भधिक 
र्थं निकलने वाले पद भी इस दोष कै श्रन्तर्गत भा्येगे । 

सन्दिरध का भ्र्थं है सन्देह-युक्त । एक से भ्रधिक श्रर्थं निकलने पर संदेह 
हो जाताह कि किस श्र्थ मे यह शब्द लगाया जाय । इससे श्रर्थं की प्रतीति मे 
बाधा होने से दोष पेदा होता हं। 

“निहतार्थत्व'" दोष से इस ( सन्दिग्धत्व ) दोष का श्रन्तर यह ह कि पहले मे 
प्रसिद्ध की जगह श्रप्रसिद्ध प्रथं याद करने पर ही काम चलताहै। इसके विपः 
रीत दूरे ( सन्दिग्य ) दोपमे एक से श्रधिक प्रसिद्ध भ्रर्थ एक हौ जगह बेरने 
लगते हैं श्रौर परेशानी होती हं कि कौन-सा प्रर्थं ग्रहण किया जाय) 

दूसरे चरण मे उदाहरण है । यां नद्याम्‌" हया “न द्याम्‌ः' यह सन्देह 
उत्पन्न होतादि। नदी से नद्याम्‌ श्रौरद्यौसे द्याम्‌ बनताहि। नद्याम्‌ सप्तमीमे 
है भौर द्याम्‌ तरितोयामे | नद्याम्‌ काप्रथहु नदी मे श्रौर नद्याम्‌ काम्र्भ 
(स्वर्गं को नही 

“प्यह यही हैः" यह निस्वितं ज्ञान न होना संदेह कटलाता है | 

''्रप्रतोत्तिःः नामक दाप तथ होता है जब किसी शास्त का पारिभाषिक 
शब्द काव्य मे प्रयुक्त किया जाय । यहु जरूरी नहींहै कि काव्य का श्रोता 
या पाठक सभी शास्त्रं कापूर्णं ज्ञाताहो। कान्य रसक्ो कै लिये होते दै; 
विद्वानों कै लिये नही । 

प्रप्युष्त दोषमे दस भी रता जा सकतादहै, क्योकि कतियौके हयार 
ध्रतादृत है, किन्तु परम्परया से द्से श्रलगं किया जातारहादहै। दोनोमें थोडा 
प्रन्तरभी हे । भ्रप्रयुक्त मे शब्द तो प्रचलित होता है पर उसका विशिष्ट 
( खास) रूप प्रचलित न होमे परर भी प्रयुक्तं किया जाता है । सके 
विपरीत प्रप्रतीत दोषमे शब्द हीएेसा होताहैजो काव्य मेंनेहीं प्राता प्रौर 
पर्थ के लिए शास्त्र-विशेष को उलटने की जरूरत होती है या सभी शास्ौं 
को विद्रत्ता भ्रावद्यक होती है| 


( ३१ ) 


शास्ौय भ्रं भे यदि शब्द, कान्य में भयुक्त क्यं जोत है, तमी यह्‌ 
दोष भ्राताहं। यदि “वोत ( निकल गष है ) श्रमुमा ( भरतुमाषे ) जिससे” 
हस प्रथ में प्रयोग किया जाय तो श्रप्रतीत्त दोष नही होगा । उदाहरण प्रघूरा- 
भधूरा देने से दोष के स्वरूप का टोक निर्घारण यहा नहीं होपारहीहै। 

सास्प-शास्त मे श्रनुमान के भेदं भै वौतानुमान परसिद्ध ह 1 ८श्रन्वय- 
व्याप्तिसे उन्नी रहै ज्ञान को वीतानुमान कहते है । धनुभान का 
पर्थायवाचौ "्रनुमा शब्द हीने से यहं वीतानुमा का प्रयोग है । 

केवल प्रलद्कार-शास््र मे प्रसिद्धे होने पर यह दोष नहीं होगा क्योकि 
श्र्थ-वाघक्ता नही श्रायेगी | 


मार-बोधिनी ( नामक काव्यप्रकाश.टीका । मै प्रतीत की समुत्पत्ति 
“प्रति प्रति शास्ने इतं ज्ञात प्रतीतम्‌ । न प्रतीतम्‌ ्रपरतीतम्‌” की गह 
~~ 3 > 
जिससे इसका लक्षण श्रपते प्राप निकल श्रौता है ॥९ ॥ | 


शिधिलं शयने ल्िल्ये मन्वचित्तं त शशिश्रियि | 

मस्तपिष्रकरील्लोष्ट गर्जानि-माभ्यमुच्यते | १० ॥ 

शिथिलमित्ति। (श्रथ) शिथलम्‌. ( नाम दषं पदम्‌ )। शशिनं 
भ्रमतीति शशिश्र तस्मिन्‌ । शशिशदशे दलः । ते तव । शयने पल्य 
मम चित्तं मनः । ष्ये श्रलीयत । 

मस्तश्च िष्टंन कटी च लोष्टं च गह्लश्च श्रादयः रस्य तत्‌ ( दुष्ट पदं ) 
भोभ्यम उच्यते कथ्यते! एतानि उद्‌ाहरगपदानि मत्तनूरनि-नितम्ब- 
सलिरड-कपोलाथेतु प्राम्याशि ॥ १० ॥ 

शिथिल ( दोष निम्नलिखित उदाहरण मे है ) :-- 

च्म के समान तेरी परेगमे सेरा मन लीन हो गया है । 

मस्त, पिष्ट, कटी. लोष्ट श्रौर गत्ल श्रादि ( पद ) प्राम्य कटै जाते है । 

| शलोक के पृवर्धिं भे दिये उदाहरण को पढने से काव्यन्मर्मन्ञो को 
शिथिल-बन्धना का धरनुभव होता है, प्रतः शियिलत्व-नामक दोष है । इसमें 
काव्यश्च ही प्रमाण हैं, 
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्राम्यस्व दोष तब ्राता है जब एसे पद प्रयुक्त किये जाये जो साहित्यिक- 
समाज मेँ हेय परः श्रन्यत्र लोगों मे प्रचलित हों मस्त, पिष्ट, कटी, लोष्ट, 
प्रौर गल्ल शब्द क्रमशः मत्त, प्रारे, कमर, देले तथा गाल के लिये गँवोंपे 
प्रयुक्त किये जाते है; साहित्यिक मे तहं । 

यह्‌ दोष ग्राम्य, श्रनागर श्रौर नागर भेदो से तीन प्रकार काहोताह। 
ग्राम्यवे शन्दरह॑जो केवल भ्राम मे प्रचलित हो, उपनागरवेहंजो नं 
ग्राम्य न नागर भ्रौर नागर वे शब्द हँ जौ केवल नगरमे बोले जाते ह । 

यह्‌ दोष श्रनित्य है, क्योकि विदूषक जैसे प्रधम पात्रों की उकतिया 
हास्यरसमे गुण हो नाता है। रसी स्थिति में केवल पद-मात्र कट्‌ देते 
से दोष का उदाहरण ठीक नहीं वठता; श्रव्याप्ति होती है। एसे प्रसग 
का उदाहरण होना चाहिए जह हास्य या विदूषक उक्ति नहीह। 

परप्रयुक्त श्रौरभ्रम्यम हतनाहीमेद हैक पटला शास्तर-सिद्धहोतारहै, 
काव्य-प्रचतित नही, जन कि दूसरा केवल सोक ( सादित्यतर जगत्‌ ) 
मे प्रसिद्ध होता ह। 

भरष्लीलत्व सं भी ग्राम्यलन-दोप भिस्त ह। पहला विदग्ध श्रौर श्रथिष्््ध 
दोनो को खटकता ह जब फि दूसरा केवल विदग्धो को | 

मस्त के लिए मत्तया उन्मत्त, पिष्ट कै किये चूणन्ति ( भादा), कटी 
के लिये नितम्ब था श्रोणो, लोष्ट के लिये मृतिकाखण्ड तथा ग्ल क क्लिये 
गण्ड या कपोल शब्द प्रयुक्त करने पर्‌ दोष का परिहार हो जाता) यह 
शब्ददोष है ।१५॥ | 

नेयाथं लश्षणाव्यन्तभ्रसरादमना्रम्‌ । 

हिर्मांश्ेह्ारधिक्कारजागरे यामिकाः कराः ॥ ११॥ 

नेयार्थमिति । लक्षणायाः श्चत्यन्तः श्रव्यधिकः च सः प्रसरः; विस्तरः 
च तस्मात्‌ मनोहरम्‌ श्रस॒न्दरम्‌ , दुष्टं पदम्‌ ) । नेयाथम्‌ ( नाम ) 
(नेयः स्वकल्पनया श्रन्यथा लभ्यः श्रथः यस्मिन्‌ तत्‌ ) 

( उदाहियते यथा :-- ) हिमांशोः हिमाः श्रंशवः यस्य तस्य चन्द्रस्य । 


३ ( ३३ ) 


कराः किरणाः । हारेण कामिनी-सलजा ( कृतो ) यो धिक्कारः तिरस्कारः। 
तेन यः चन्द्रस्य जागरः जागरणम्‌ । तवर । यामिक्रा प्रहरकाः। कामिनी- 
सुक्ताहारस्य शोभा चन्द्रकरिर्णशोमायाः शपि श्रधिका इति बिवदितार्थः 
किन्तु लक्षणायाः श्रप्रसिद्धतया श्रव्यन्तविस्तरात्‌ श्रथस्य शअरप्रतीतिः प्रतीतौ 
श्रमनोरेता वा ॥ ११, 

लक्षणा के भ्रत्यन्त विस्तारसे जो हृदयहारी नहीं रह्‌ जाता वह्‌ (दृष्ट पद) 
नेयार्थ ( नामक दोष कै भ्रन्तर्गत भ्राता) ₹। 

( उदाहरण :--) ( कामिनीके) दार से प्राप्त तिरस्कारके कारण 
( चन्द्रमाके ) जागरण मे चन्द्र-किरणे पह्रेगरदहै [ ्र्थात्‌ चच्कीश्ेश्ना 
हारकी शोभाष्रेष्ठहं || ११॥ 

| निरूढा लक्षणा केरश्चित्‌ सामथ्यदिभिधानवत्‌ । 
क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्‌ कारिचन्नव त्वशक्तितः ।॥ [तन्त्र-वा्तिक्र] 

मुह्य भर्थं का बाध होने पर उक्त भाद मत के श्रनुसार कुच लक्षणय 
रूढ हो जातीः ह भ्रौर उनमें प्रसिद्धि के कारण सामर्थ्यश्रा जाती है, करु 
लक्षणाये प्रयोजन के लिये गदो जातीरहै परर प्रचलन श्रौर सामथ्यं होने पर 
ही | दोनो दशाश्रों मे मुख्य श्र्थ से सम्बन्ध बना रहता है, भले ही उसका 
साध हो । भ्रन्य लन्तणायें सामथ्यं कै श्रभावसे नही हो सकतीं | ऊपर कै 
उदाहुरणमें हयार, धिक्कार भौर यामिक पदो से किसी करा श्रेष्ठता सिद्ध 
करने के लिये लक्षणाणशृडृनष्ीं ह श्रौरन यहा एेसी लक्षणा लने का कोई 
प्रयोजन ही सिद्ध होता ह | “गङद्धायां घोषः लक्षणा का एक उदाहरण है । 
संस्कृत मे यह लक्तणासूढ्हं भोर इसे घोष (श्रहीरौंकेरगाव) को गङ्खा 
के भ्रन्दर कहकर शीतलता, पावनता श्रादि प्रयोजनों को सिद्धि की गई है। 

श्लोक भे दिये उदाहरण में लक्षणा का बहुत भरधिक विस्तार होने 
उसी की मीमांसा में पड़ जाने से पाठक याश्रोताका मनप्र्थ श्रौर रससेदूर 
शास्त्र-चिन्ता में लग जाता है जिससे काव्य का उदेश्य ही नष्ट हो जाघाह। 
उदाहरण की ल्तणा से निस्नांफित श्र्थं निकाला गया है :-- 

कामिनी का हार इतना सुन्दर है कि चन्द्रमा का तिरस्कार होता है जिससे 
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चिन्तित होकर वह जागता रहता है । तिरस्कार करते वाला शत्रु कहीं पास 
भरकररभ्रौरहानिनकरे, इसडर मे वह जो प्रहरेदार नियुक्त करता है, 
किरणे वेही ( पहरेदार ) ह । 
लक्षणा-ृति के भ्रसामथ्य से उसके धरभाव में श्रथ कौ प्रतीत्ति न 
होना दोष हे । 
लेखक ने लक्षणा को श्रसमथंता न मानकर उसका भ्रत्यत विस्तार श्रमनोरम 
दोनेसे दोषकाकारणरह, यह्‌ माना} श्रन्य लेक भर्तमर्थता मानते है। 
हस श्राधार पर कभी-कभी नेयार्थ के दो भेद करिये जति ह :- 
( १) प्रयोजन भ्रौर रूढिकेन होने पर लन्षणा करना | 
(२) लक्षणा का विस्तार । 
वाप्तवमें दोनोमेएकदही बात हं | श्रत्यन्त वि्ारसेभो श्रपाप्यं श्रा 
जाते से लक्षणा का प्रभाव दौ जत्ताह। 
परकेत ( प्रस्तृत ) श्र्णमे वृत्तिके श्रमाचमे यद दोष होता है, श्रतः 
भरधरमू्त दोष से भिन्त मःना जाताहू | श्रप्रनुक्त का सब सच्चेणा कौ प्रसम- 
थता से नही होत्ता। 
यह्‌ दोष नित्य माना गयाहं। 
हिन्दी मे लक्तणाभ्रों के सुन्दर उदाहरण मुदरावरे दहै) गेक्रि्ती प्रमोजन से 
गष श्रयं का माध कर्‌ उसके सहारे प्रन्य प्रभ काग्रहरूणकस्ते ट ॥ ११ ` 
किलिषटमर्थो यदीयोऽथेश्रेणिनिःभिमृच्यति । 
हरिप्रिया पिद्रवधूप्रवाह्‌-प्रतिमं वबचः।॥ १२॥ 
किलष्टमिति । ( तत्‌ ) किलं ( नाम दुध पदम्‌ )। यदीयः यस्य । 
श्वश्रः वव्यः। श्रथानां वान्नम्‌ । श्रण्या समृद्धेन । निःश्रेय पस्मसम्‌। 
अर्ति गच्छति । श्रथ-पस्यस्मा यन स्वलतः प्रथः तत्रायं दोपः श्रापतति। 
( उदाहियते यथा ) वचः वचनम्‌ । हरः (ष्णाः! प्रिया लकर्मीः। 
तस्याः पिता तातः समुद्ः। त्य वधूः गङ्का। तस्याः प्रवाहपरतिमं 
प्रवाहवुल्यम्‌! [ श्र हरिग्रियापितृवधूः स्ति श्रववस्पस्या गङ्काथ-बाधकलवं 
शिलषटत्वम्‌ । १२॥ 
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जिसका रय, श्रथ -समूह से परम्परा को प्राप्ति करता है, वहु क्लिष्ट 
{ नामक दृष्ट पद ) है । 

( उदाहरणः-- ) वचन; विष्णु-पत्नी के पिता की पर्नी (गङ्खा) के 
भवाह के तुल्य ह ।।१२॥ 

| शन्द-समूह से श्रथ समूह्‌ निकलता है । उसकी परम्परा शब्द-परम्परा 
के कारण श्राई श्रथ -परम्पय होगी । इस विस्तारसे जव कोई भरथः निकाला 
जाताहु, तब क्लिष्ट दोष हीता ह। 

मभ्मट भट ने इसका सीधा लक्षण किया कि जहाँ श्रयं कौ प्रतिपत्ति 
उप्वहिति होती है, वहा क्लिष्ट दोष होता रह । जयदेव भौर बारीकी में गये 
श्रौर उन्होने लक्षण (परिभाषा ) को व्यापकता को सीमित कृरनें का प्रयास 
क्रिया हं । यह्‌ परिभाषा भ्रपेक्षाकृत श्रच्छौ है | 

हस श्रो को सदी पर चढते जाने से पाठक याश्रोता धक जाता है या 
भ्रान्तो जातादहैप्रौर परथ या रससे हटकर वहु शन्दार्थोकी पहेलीमे फंस 
जाता है | कात्य मे एसी पहेलि्यां देना दोष है । 

निष्णु की प्रिया ( लक्षौ ) के पिता (समुद्र) को वधू (गंगा) कह्तैसे 
पूरो पहेली बन जाती ह । एक हौ स्थान पर तने श्रं श्रा जाति पर भी कुष 
विशेष श्रथः न निकललकर गंगा श्रथः निकलना “चोदा पहाड निकली चुहियाः 
कौ उक्रिति चरिताथ' करता ह । यदि विष्णु-प्रियासे लद्मो श्रयः लिया जाय 
प्रीर समुद्र-वधू से गंगाका, प्रोर ये श्रलग-प्रलग रहै तो दोष नहीं है! यहाँ 
भरौरतो को तरह दूर-दूर के संबंध जोडने की कलासे विलष्ट दोष हूप्राह। 

विलंब से श्रयं की प्रतीति दूपण-बोज ह । 


यह उदाहरण समस्त ( समास-युक्त ) पद मं घटित होताह। क्लिष्ट दोष 
समास-गत ही होता है, व्यास ( समास का भ्रमाव )-गत नहीं। 

निहताथ तथा विलष्ट मे यह्‌ श्रस्तर ह कि पहले मै पदाथ { वास्तविक 
शरभः ) की प्रतीति में विलम्ब होतादहै श्रौर भ्रन्य प्रथ (जौ प्रसिद्ध ह) प्रतीत 
हीने लगता दै तथा दूसरे ( क्लिष्ट) मे केवल एक श्रथं प्रतीत होता भौर 
बहत शिलम्ब के साथ। 


( ३६ ) 


यह्‌ प्रनित्य दोष है । प्रहेलिका श्रौर यमक में यह दोष नहीं होता श्रीर 
परिहास श्रौर उन्मत्त के प्रलापमे यह्‌ गुणमभीहो सक्ताह। 

हस दोष के लिये एक श्रथः का दूसरे श्रौर द्रुखरे का तीसरे ्रादि से 
संबध समास में ही होना श्रावश्यक ह | गंगा-प्रवाहु-प्रतिम कहने कै लिये एए 
द्राविड प्राणायाम करना थं -प्रतीति मे बाधक होता ह ।।१२॥ | 

अविमृष्ट-विघेयांशः समासपिहिते विधो । 

विशन्ति विशिखप्रायाः कटाक्षाः कामिनां हदि ॥ १३॥ 

रविमृष्टेति । विधो विधेये | समासेन इतरपद-सम्बदधेन ! पिहिते 
व्यवहिते सति ) श्विसृष्टविघेयांशः ८ नाम दोपः) | विमृष्टः प्राधान्येन 
निर्दिष्टः विषेयः श्रंशः यत्र सः रोपः वा “न विमृषटश्च सः विधेयाशः च'"वा। 

( उदाहरति यथा ) विशिखप्रायाः बाणवल्याः। कटाक्षाः करौ 
श्रतिशयितो श्रक्तिणी नेत्रे यचते। कामिनाम्‌ । हृदि द्ष्ये। विश्चन्ति 
विशन्ति । 

श्र्र विशिखवत्‌ प्रविशन्ति दति श्रथः द्रप तीध्रतां यौत विवक्षितः 
किन्तु प्रायशब्देन विशिश्शब्दे समस्य पिहितः कयाक्तुतिश्चेपणत्वेन च गृ्टीतः 
प्रवेशनक्रियायाम्‌ श्रन्तरेतु न समथः | १३ ॥ 

विधेय फे समास से ठक जाने पर भ्रविमृष्टविधेयांश ( नागक दोष) 
होता है । 

(उदाहरण) बाण-तुस्य फटाक्त, कामियों कै हृदय में घुस जाते है ।॥१२॥ 

[ विधेय के उहेश्य मे चलते राते से उसकी श्रनुपस्थिति से यहु दोष होता 
है । समास कर देने से यहाँ “विशिख-प्राय पद कटाक्षं कां विशेषण होकर 
उदेश्य बन गया जब कि भ्रयः ठीक-ठीकं तथ निकलेगा जब "विरिखःः शब्द 
को जिधेय मे डालकर उसका भ्रन्वय "विशन्ति के साय किया भाय । पसा 
करने फे लिये “विशिखवत्‌' “या विशिखप्रायम्‌” प्रयोग उत्तम होता । य॑ 
““विशिखप्रायाः सन्त" (होते हये) विशन्ति” स प्रकार भरन्वय करने से किसी 
शरकेपर श्रथ निकलेगा । 


( २७ ) 


उट्‌श्य श्रौर विधेय का क्रम बदलते पर वास्तविक विघेय न प्राप्त हो पाने 
से भी यह दोपदहोताहै। 

विधेय की श्रनुपस्थिति दोष का बीजहुं। 

यद्यपि क्रिया से उदह्‌श्य के भ्रच्वित होनेके कारण उसका विशेषणभो 
्रस्वित होता है किन्तु यह्‌ भ्रन्वय सीधा न होकर घुमा-फिराकर होनेसे दोष है, 

उद्‌ श्य श्रौर विधेय की परिभाषा मटु-वात्तिकं के श्रनुसार निम्नलिखित हैः- 

यच्छ्दयोग$ प्राथम्यं सिद्धत्वं चाप्यनू्यता । 
तच्छन्दयोग भ्रौत्तयं साध्यत्वं च विधेयता ॥ 

वाक्य के पूर्वार्धं का योग “यत्‌ शब्द के साथ होता ह ग्रौर उत्तराधं का 
-तत्‌ शब्द के साथ तथा दोनो क्रमशः उदेश्य ग्रौर विधेय कहलाते है; जेसेः~ 
“शयः क्रियावान्‌ स पण्डितः" मे क्रियावान्‌ उदक्य श्रौर “पण्डितः विधेय 
है । “क्रियावान्‌ पण्डितः” भ्रादि उदाहरणों म यत्‌ तथा तत्‌ शन्द प्रयुक्त 
नही होते पर गम्य होने के कारण उह्‌श्य श्रौर विधेयका बोध करादेते है) 

उद्‌ श्य प्रौर विधेय का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश न करने से य्ह दोष है ॥ १३] 

पराधीन इत्यादि विरुद्धमतिकृन्मतम्‌ । 
अन्यसङ्गतस॒त्तङ्गहारशोभिपयोधरो ॥१४॥ 

छपराघीन इति परस्य श्रघीनः पराधीनः । न पराधीनः श्रपराघीनः। 
इति शरादिः यस्यतत्‌ ( दुं पदम्‌ ) । विरुद्धमतिकृत्‌ ( विरुद्धस्य मतिः 
यद्वा विख्द्धा च सा मतिश्च । तत्छृत्‌ } ( नाम ) मतम्‌ कथितम्‌ । शरत श्रप- 
रस्य श्रन्यस्य श्रधीनः इति विरद्धाथंस्य प्रतीतिः दोपब्रीजम्‌ । 

उन्तुङ्गौ उन्नतौ हारशोभिनौ खक्ख॒न्दर तौ पयोधरौ स्तनौ च (इत्यत्र) 4 
श्मन्य्ङ्गतम्‌ [श्रन्येन सङ्गतम्‌] ( नाम दुष्टं पदम्‌ ) । श्रत्र उदाहरणे उन्तुङ्ग- 
शब्दः पयोधरयोः व्रिशेषणं किन्तु हारशब्दस्य पू्वन्तिखात्‌ हरस्य विशेषणं 
प्रतीयमानः श्रन्यसद्खतत्दोपरस्योदाहर्णम्‌ । 

-श्रपराघीन' इत्यादि ( उदाहस्ण ) विखद्वमतिषृत्‌ ( नामक दोष ) 
मने गये द । “उनतुद्खहारशोभिपयोधरः ( उदाहरण ) श्रन्यसङ्खत ( नामक 
दोप) माना गया है। 


( रेप ) 


[ विरुद्धमतिङ्कत्‌ दोष वरहा होता है जहाँ प्रकृत ( प्रस्तुत } श्रं का प्रति- 
बन्धक श्रप्रकृत ( श्रप्रस्तुत ) भ्रथ उत्पन्न होता है । परिभाषा यहाँ नहीदी गर्द 
है । केवल उदाहरण से दोष का सन्षण निकालना ह । सेखक फो “श्रपराधौनः 
पद से “ननो पराधीन नहीं है श्रथ निकालना दृष्ट है पर "श्रपर (प्रन्य) व्यक्ति 
के श्रधीनःः श्रथ को प्रतीति उस श्रथ मे बाधक है। 

““प्रभवन्मत'' सें इष्ट ्रन्वय का बोध नहीं होता पर विरुद्धमतिकृत्‌ में 
श्रनिष्ट श्रन्वय का बोध होता ह; यही द्येनो का श्रन्तरहै। 

म्रनुचितार्थत्व श्रौर श्रश्लीलत्व नामक दोषो मे परस्पर प्रतिबन्धकता न 
होने तथा एक पद मे होने के कारण विरुद्धमतिकृत्‌ से वे भिन्न हँ निसमें पर- 
स्पर प्रतिबन्धकता श्रौर पदान्तरसन्निधान का होना श्रावश्यके ह । 

निहतार्थत् दोप एक पद मे होने के कारण विरुद्मतिकरच्व से भिनहु 
जिसके लिये समस्त ( =समास-युक्त ) पद हना भरावश्यक है । 

विरशढमतिषत्‌ का उक्त उदाहरण समासान्तरविग्रह का द । कहीं-कहीं विर 
दायक रूढ समस्त ( समास-युक्त ) पद को तोडफर यौगिक भरथं विवक्षत 
होने पर यह दोष होता है; गलग्रह काश्रथ एकरोगहे भ्रौरष्सो भरथं में य 
ख्ढृ है पर दसका प्रथ कण्ट-प्रहण ( गले लगना ) श््टष्टो तो विश्दमतिश्त्‌ का 
दुसरा भेद होगा । 

कही-कहीं पदे फी व्यथता का प्रसद्क प्राने से विरुद्धश्रथ फी प्रतीति होती 
है; इसका उदाहरण ““भवानी-पति" है | एसका श्रध शिव लेमे से विरद भ्रधं 
^“भव ( शिव ) की पत्ती कै पति प्र्थात्‌ शिव से भिन्न पतिः" की प्रतौति होगी 
क्योकि स्त्री-लिद्घु प्रस्य “श्रानुक्‌ः' तथा पति पदकी स्यथता का प्रसंग माने 
से विरुद्ध श्रथ की श्रौर जाने फे लिये पाठक या श्रोता विषशद्येगा। 

^ श्रन्य-सङ्खत काश्रथहि भिन्न पव से जुट जाना जिससे विदित 
रथं त निकल पाये । उदाहरण मे ““उत्तुद्खः" शब्द “पयोधर के पहले जुटना 
चाहिये तभी उन्नत स्तन का भ्र्थं निकलेगा; उसफे शारः? के पहुसे जुटने 
चे वह्‌ “हार” का विरोषण प्रतीत होताहै। समासके सन्देहसे भर्थनबोधमे 
विलम्ब होना दूषकता का कारण है | 


( ३६\ ) 


ऊपर बताये गये क्लिष्ट, भ्रविमृष्ट-विषेयांश, विरुद्धमतिकृत्‌ तथा भन्य 
संगत के उदाहरण केवल समास होने पर होते है । 

संगत वौष का्य-प्रकाशादि के श्रनुसार “्रविमृष्ट-विधेयांश'° के 
भन्तरति लाना होगा ॥ १४ ॥ ] 


रसाद्यज॒चिते वणं प्रतिक्रूलाक्षरं विदुः । 
न मामङ्गद्‌ जानासि रावणं रणदारुणम्‌॥ १५॥ 

रसेति । वणं । रसः त्रादिः येषा ते रसादयः तेषाम्‌ । अनुचिते श्रनहँ 
( सति ) । प्रतिक्रूलाक्षरं ( परतिकूलानि श्रक्षराणि यत्र ) नाम (दूषणं) विदुः 
जानन्ति ( विद्वासः इति शेपः ) । 

( उदाहरति यथा ) ( दे) श्रङ्गद ( सम्बुद्धौ ) रामदूत बालिपुत्र | र्णे 
युद्धे दारुणं ककशम्‌ । माम्‌ रावणं न जानासि श्रवगच्छुसि । श्रन्र उदाहरणे 
वीररसः किन्तु प्रयुक्ताः वणा; श्रृङ्गाररसोचिताः न ठु वीररसोचिताः प्रतिपायस्य 
रसस्य श्रप्रतीतिः दूषकताबीजम्‌ ॥ १५॥ 

वणक रसश्रादि के लिए श्रनुचित होने पर प्रतिकूलाक्षर ( नामक दोप) 
( विद्वानोंके द्वारा ) जाना गया ह| 

( उदाहरण :--¬) ( हे ) ध्रद्धदः युद्धमे कोर मुक रावण को( तु) 
नहं जानता ॥ १५॥ 

[ बीस पद दोप कहने कै पश्चात्‌ प्रर वक्य-दोप कहेजा रहै हूँ जिनमें 
पहला प्रतिकृलाक्षर है । भक्षर हर्मेशा रस के श्रनुकूल रखे जाते हँ जिससं उस 
( सस )-की पुष्टि होती दह । यदि भिन्न रस के पोषक श्रक्षर्‌ रखे जातेहैतो 
प्रतिपाद्य रस की पुष्टिमे बाधा पहनने से दोषहोताहै। वीर रस्म प्रोजस्वी 
रचना के लिये पर्ष वर्णं भ्रौर समास की बहलता प्रपेक्षितं ह, किन्तु यहाँ 
कोमल व्णभ्रयेहं जो श्यृङ्धार-रस कै लियं उननित, कोमल भ्रौर प्रसाद 
गुणयुक्त है ॥ १५ ॥ 

यस्मिन्नुपहतो लुप्रो विसगं इह तत्तथा। 
कुसन्धिः पटवागच्छं विसन्धिचरपती इमौ ।॥१६॥ 


( ४० 


यस्मिज्निति । यस्मिन्‌ (वाक्ये) । विसर्गः उपहतः श्रवस्थान्तरं प्राप्तः 
धस्मिन्‌ ( वाक्ये ) च विसगः ल्ुप्रः । इष्‌ श्रल्स्यस्मे तत्‌ (दुप्रणं, तथा 
उपहतविसगः लुप्तविसगश्चेत्यथः। उदाहरणे श्रघ्ेय शलोक प्रूधधिं वत्ते । 
उपहतविस्गस्य ( दूप्रणस्य ) उदाहस्णं यथा उपहतं लुतौ वा । द्यत्र पिसगंस्य 
उरस्यम्‌ श्रवस्थान्तरद्योतकम्‌ । लुप्तमिसर्गस्य उदाहरणं यथा प्रितीये चर्णै 
“धविसगं दहः । श्रत विसगंस्य लोपः 

(श्रथ) कुसन्धिः। उद्यहर्णं रथा पटवागच्छ-पटो श्रागच्छु। 
कुसन्धिः सन्धिवेरूप्यम्‌ । श्रश्लीलतया वा किल्लप्टतया वा उद्धवति । 
श्र उदाहरणे सन्धौ कुस्सितत्वम्‌ । 

(श्रथ ) विषन्धिः । ( उदाहरति यथा ) गृपती दमौ ॥ १६॥ 

[ विसर्गं का परिवर्तन, विसर्ग का लोप तथा विसन्धि दोप तब होतेह 
जवर एकर से श्रधिकर बार किसी का प्रमोगहो; एष बासरके प्रपोग सेदोपरं नहीं 
होता । यह परिभाषा स्पष्ट नहीह। लगताह, संस्कनै स्परणके पिये 
रिप्मणो तैयारकोह। 

ऊपर जो उदाहस्ण प्राये दहै, उनमें तिसर्गं कात तथा उसका लोप 
एवं सधित होना सभो स्वितिर्यौ उवाक्ररण-मम्पत्त त | व्याक्रस्ण का उस्लंघन 
करने पर तो दोष भ्राही जायेगा; व्प्राक्रसण से ठीक होसे षग भी दोप 
हसलिये होता है कपोकि कियो कै द्रासय एकी श्लोक मं पती स्थिति शार 
घर नदी लाई गर्दहै। 


व्याकरण -सम्मत सन्धिनकफरना भमी विप्तन्धि दोपहै। सन्धि प्रलभ्य 
है । यदि भरनिवायनहौ तो उसके लिये ग्प्राकरण-शास्त्र मे विकल्प होता| 
नदहू-जहा विकल्प है, वहु दोनो प्रयोण हो सक्ते पौर जहौ संधिने ष्टोम 
का विधानैः वर्ह सधि नहींहोगी । श्लोकम हीनही, गद्यमेभी सन्धि 
ग्रनि्ार्य है नीनेके श्लोकमेंजो यह्‌ कहा गयाहै कि षाय मे सर्वि करना 
एक्क ह, वह्‌ भ्रामक है। भ्राज-कलके प्रचलन फे धनसार सरलताकै 
लिये सन्धि नफरनादूसरी बातदहै। सन्धिन होने पर विराम करी स्थिति 
प्रा जने से वक्रय मे भ्र्थ की प्रतीति नें हये सकती । “ष्मः 
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गच्छति: भरौर ““यामो गच्छत्तिमे श्रन्तरहै। पहले का श्रथ होगा ^“रामः। 
गच्छति? ये शब्द श्रलग-प्रलग होने से एक श्र्थ मे श्रन्विति नहीं हो षकते । 
वाक्य में संधि की एेच्छिकता बताने वाला श्लोक निम्नलिखित हि ~ 
संहितंकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः। 
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवन्तामपेक्ते ॥ 

“नृपती दमौ? उदाहरण मे विसन्धि व्याकरण-सम्पत होने से कई जगह 
फेसी स्थिति भ्रति पर दोष होगा। श्रप्रचलित होने से खटकता हं । 
“इदूरेदिद्रचनं प्रगृह्यम्‌" श्रौर “ध्लुत-प्गृह्या श्रचि नित्यम्‌" सूत्रों के ्रनुसार 
(नृपती के अंत का ईकार द्विवचनान्त होने के कारण प्रगृह्य हे श्रौर प्रगृह्य 
के जाद स्वर श्राने पर स्वर-सन्वि नही होती। 

धुसन्धि-दोष तब होता है जब सन्धि होने पर श्रटप्टा प्रतीत दहो । यर्हा 
“वपटवागच्छः; में ्रटपटापन प्रतीत हो रहा हं ॥१६॥ | 

हतवृत्तमनुक्तोऽपि च्छन्दोपश्वकास्ति चेत्‌। 
बिशाललोचने पश्यास्बरं तारावरङ्खितम्‌ ॥१५। 
हतेति । न उक्तः अनुक्तः श्रफयितः । रपि । छन्दसः दोषः चकास्ति 
श्राभासते । चेत्‌ यदि (तदा) । हतदृृत्तम्‌ ( नाम दुष्टं वाक्यम्‌ भवति ) । 

( उदाहरति थथा ) विशालज्ञे लाचन यस्याः सा श्रायताक्लि । तासाभिः 
नक्षत्रैः तरङ्गितं सन्जाततर्डधम्‌ । श्चम्बरं नभः। पश्य श्रवलोकय। 
श्रत्रश्रनुष्टुष्डुन्दः ! छन्दो दोप्रस्य शरसे सत्यपि तृतीयचर्णान्तस्थितस्य 
` शकारस्य चदभ॑चस्णारम्भस्थितेन शकारे सन्धौ सति ब्रस्तत्वात्‌, दोषः 
श्राभास्ते 1} १७ ॥ 

त कहे लाने (यान होने) पर भी यदिषछन्द दोष भास्ितहोतादहतो 
हतवृत्त ( नामक षाक्य-दोप ) होता है । 

( उदाहरण :--) है दीं नेच बालो, तारश्रों से तरङ्कित भरक्राश 
देखो || १७ ॥ 

[ छन्द ठोक होने पर भी यदि को प्रप्रचलित संधि कर देनेसे दोषसा 
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प्रतीत होता हँ तब हतवृत्त की स्थित्ति श्राती है। यहाँ “श्रम्बरम्‌''केभ्रारंभ 
के "श्रः? के “पश्यः के अंतिम भ्र" से जुटनेके कारण विरसता प्रतीत 
होती है । यदि “भरम्बरम्‌ के स्थान पर “नमः? या “व्योम” कर दिया 
शायतो दोष नही रहेगा । यह दोप केवल वाक्य मेश्रा सकता; पद 
भें नदीं । 
यति के स्थान पर सधिनही की जाती । संधि करने पर खटकती है ।॥१७॥ } 
न्यूनं स्वत्खडगसम्भूतयशःपुष्पं नभस्तदम्‌ । 
धिकं भवतः शच्रन्‌ दशत्यसिलताफणी ॥१८। 

न्युनमिति । श्रथ न्यूनम्‌ ( नाम दुष्टं वाक्यम्‌ ) । ( उदाहरति यथा } 
नमसः श्राकाशस्य । तटं तीरम्‌ । तव खडगात्‌ करबालात्‌ । संभूतं जातं 
यशः कौतिः एव पुष्पं कुम यस्य तत्‌ ( तादृशं )। वत्तते इति शेषः । 
श्रत्न उदाहरणे यशसः प्ष्पत्वरूपगे खडगस्य लतात्वरूपरणमपे क्षितम्‌ + 
तदभावात्‌ न्यूनस्वम्‌ । 

छर श्रधिकम्‌ (नाम दुष्टं चाक्यम्‌ )। ( उदाहरति यथा) श्रि 
खडगः एव लता वल्लरी। श्रसिलता एव फणी स्पः। भवतः तव । 
शत्रून्‌ श्ररीन्‌ दशति । श्रर द्र्षिफणीति विवक्षितम्‌ । लतेति पदम्‌ 
श्रधिकम्‌ । १८॥ 

न्यून ( नामक दोप-युक्त वाभ्य फा उदाहरण ) :-भाकाश के किनारे 
भाप की तलवार से उत्पन्न कीर्ति-रूपी फल है । 

भ्रधिक ( नामक दोष-युक्त वाक्य का उदाहरण ) :-- 

तलवार-कूपी लता का सर्प प्राप के दुर्मनो को डसता है | 

[ यहा जब यश को पुष्प बताया गया तव खड्ग को लता बनाना भ्रभीष्ट 
था। दस रूपककै श्रभाव से यहाँ न्यूनत्व दोपहै। 

दूसरे उदाहरणमे लेखक को श्रसि-रूपी सर्पं कहना है पर लता शब्दः 
जोड़ देते से भ्रधिकत्व दोष हौ गया है। 

“न्यून” मे ्र्थको पुष्ट करने के लिये जिस शब्द की भ्रावरयकता 
होती है, उसकी न्यूनता ( वेमी ) दोष-बीज होती है तथा “श्रधिक मजो 
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पद प्र्थका पोपण नही करता; व्यथं प्राया होता है, दोष-बीज होता ह 
भ्राराय यह ह कि प्रास्ङ्धिक शब्दको लाना चाहिये श्रौर श्रप्राघंगिकं शब्द कोः 
निकाले देना बाह्ये ॥ १८ । || 


कथितं पुनरुक्ता वाक्‌ श्यामाव्जश्यामलोचना । 
विकृतं दूर विकरतेरेयरः कुञ्डराः पुरम्‌ ॥ १९ ॥ 
कथितमिति ! पुनः उक्ता आष्रत्ता । वाक्‌ बाणी । कथितम्‌ (नाम 
दष्टं वाक्यम्‌ ) । ( उदाहरति यथा ) श्यामं नीलं च तत्‌ श्रञ्जं कमलं च । 
तद्वत्‌ श्यामे नीले लोचने नेत्रे यस्याः सा । श्रत “श्यामान्नलोचना इकति 
एव लोचनयोः श्यामत्वं व्यनक्ति । श्यामशब्दस्य श्राघ्र्तिः दोषाय । 


दूर यथा स्यात्‌ तथा । विकृतैः विकारम्‌ श्रपन्नेः श्रत्यधिकधातुप्रलयया- 
दिविकार-निष्पन्नेः । पदः इति शेपः । विकृतम्‌ ( नाम दुष्टं वाक्यम्‌ ) | 
(उदाहरति यथा) कुञ्जरौ गजाः पुरं नगरम्‌ । एेयर्; जग्मुः । श्रत्र पयस 
दति दुष्टवाक्यताबीजम्‌ । जुहोस्यादि-गणस्य शरगताविल्यस्मात्‌ धातो 
लडि श्रडागमे फौ.शपः श्लौ, दित्वे, उर्दत्वे, रेफलोपे “र्वि पिपर्योश्च 
इत्यभ्यासस्य इत्वे ““्रभ्यासस्यासवर्णेःः इति हइयङिः “सिजभ्यस्त-विदि+यश्चः 
इति जुसि "सि च इति गुणे, ग्राडागमे शराश्च" इति ब्रद्धौ च पेयसः 
इति पदस्य सिद्धिः | १९॥ 

पुनः कही गई बात (कथितः ( नामक दोष-गुक्त वाक्य ) होता है। 

( उदाहरण. ) नील कमल के समान नील लोचनो वाली, 

दूर त्क विकृत ( श्रधिक व्याकरण नियमो से बने) (षदो) 
“विकृतः ( नामक दोप-युग्रत वाक्य ) होता है | 

( उदाहिरण $~ } हाथी नगर में गये | 


[ कंयितत्व दोष में उपमान का विशेषण उपमेय में श्रपने प्राप श्रा जने. 
के करण उपमेय “लोचनः का विशेषण “याम”? पिष्ट-पैषण होने से “कथिते 
का उदाह्रणह्‌। 

““विह्कृतः' दोष तब होता है अब पसे पद फा प्रयोग किया जाय जो 
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श्रनेक प्रत्ययो से बननेके कारण देरमें स्पष्ट हो! यहु दोष इसलिये माना जा 
सकता ह कि कवि चलते हुये शब्दों का प्रयोग श्रधिक करते ह । उन्हीं का उप- 
योग बाद के कवि्योंको भी करना चाहिये | व्याकरण के श्रनेक नियम लगने कां 
प्रह किश्नमुक रूपभ्रप्रचलित होने से इसकी सिद्धि प्रचलित भोर श्रत्पसू्रोसे 
नं होती । जहां तक प्रचलित माषाका प्रशन है, यहु दोष व्याकरण नियमों के 
कारण नहीं मानाजा सक्ता । व्याकरण तो भाषा का भरनुगामीहैन कि 
भाषा व्याकरण कौ । शिष्ट लोग बिना व्याकरण ज्ञान के शुद्ध मषा बोलते हु । 
ठेसी स्थिति मे उनके लिये यह दोष नहीं माना जा सकता} श्रप्रयुक्तत्व दोष 
मे इसे गिनना ज्यादा भ्रच्छो होता । संस्कृत कै लोक-भाषान रह जानै पर 
ञ्याकरणानुगामी भाषा मानकर यह परिभाषा दी गर्ह्‌ हं । 

जुहोत्यादि गण कौ गमनाथक “च” धातु के लट्‌ सकार मे एेयरः होता 
| ष्से सिद्ध करनेमे लड्‌, श्रडागम, जि, शप्‌, श्लु द्वित्व, उरत्‌, "शः 
प्रभ्थास को दत्व, हय्‌, जुस्‌, गुण प्रौर वृद्धि श्रादि सूत्र तथा प्रत्यय 
लगते हँ ।॥ १६ । ]| 

पत्तस्रकपहीनाऽनुप्रासादित्वे यथोत्तरम्‌ । 

गम्भीरयारम्भदम्भोलिपाणिरेप्र समागतः ।॥ २० ॥ 

पत्तदिति । यथोत्तरम्‌ उत्तरोत्तरम्‌ हीनाः रहिताः च ते श्रनुप्रासादयः 
च । तस्व भावः| तस्मिन्‌ ( सति ) पत्तसकषेंम्‌ ( पत्‌ हसन्‌ प्रकरं 

न्नतिः यत्र ) नाम दुष्टं वाक्यम्‌ । 

( उदाहरति यथा } एषः । गम्भीरः धीरः । धारम्भः उपक्रमः यस्व 
सः । दम्भोलिः बजम्‌ पाणौ यस्य सः इन्द्रः । समागतः श्रायातः। शत्र 
मकार-मकार-जन्यस्यानुप्रासस्य श्लोकान्ते रहितत्वात्‌ पतत्परकपत्वम्‌ ॥ 

उत्तरोत्तर श्रनुप्ास भ्रादि का राहित्य होने पर पततप्रकषं ( नामक दोष 
युक्त वाष्य ) होता है) 

( उदाहरण :- ) यह्‌ गम्भीर कार्यो वाला दृद भ्राया॥ २०॥ 


[ भ्नूप्रास श्रादि का प्रयोग होने पर यह्‌ भ्रावश्यक होता है कि उसका 
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म्रक्ष उत्तरोत्तर बद । गिरने से दोप की स्थिति प्राती ह । अंत तक पहुंवते- 
पहुंचते कान्य का स्वाद फीका पड़ जाता है । उदाहरण मे गम्भोर, ्रारम्भ प्रौर 
दम्भोलि पदोमे मकारश्रीर भकारकेभ्रनेसे ग्ननुप्रासकाप्रारम्भहुश्राथाजे 
अत में “पाणिरेष समागतः? मे एकाएक व्याग दिया गया । इसके विपरीतः 
भनुप्रास के भ्रन्त में श्राने पर दोषन होदा ।२०॥। | 

समाप्तपुनरन्तं स्यादेष पीयूषभाजनम्‌ | 

नेत्ानन्दी तुषारांशरुदेत्यम्बुधि वान्धवः ॥ २१॥ 


समाप्तेति । ( श्रत्र उदाहरणे ) समाप्तपुनरात्तं ( समाप्तं च तत्‌ 
पुनः आत्तं ग्रहीतं च ) स्थ।त्‌ । अन्वये समास तस्मिन्नेव वाक्ये यद्‌ वाक्यम्‌ 
ग्नन्वयि शब्दान्तरेण गृह्यते तत्समात-पुनयात्तम्‌ । ( उदाहरति यथा ) एषः 
साक्षात्‌ । पीयुषस्य श्रमतस्य भाजनम्‌ पात्रम्‌ केवलं स्थानम्‌ । नेत्रानन्द्े 
नयनाह्वादकः । श्रभ्बुधेः समुद्रस्य । बान्धवः यन्धुः । वुपराराः शीतलाः 
श॑शवः किरणाः यस्य सः चन्द्रः । उदेति उदयति । श्रत्र '्यम्बुधिवान्धवः"' 
हति शन्वये समाप्ते खति <न न नसम्‌ ॥ २१॥ 

( निम्नाक्रित उदाहरण मे ) समाप्तपुनरात्त ( नामक दुष्ट वाक्य ) 


होता ह । 

( उदाहरण ‡-- ) श्रमृत का एकमात्र स्थान, भख को प्रसन्न करनेवाला 
पौर समुद्रकरा बन्धु चन्द्रमा उदितहौस्हाहै। २१॥ 

[ भ्रन्वय समाप्त हौ जाने पर यदि बादमे कछश्रौरजोडा नाताहै तो 
समाप्तपुनरात्त दोष हो जाता दहै । य्ह ऽदाहरण मे “उदेति” पर वाक्यकी 
स्वाभाविक समाप्ति हो जाती है । जितने विशेषण येवे पहले ही ध्रा गये | भरन्त 
मे एक विशेषण श्रस्बुधि-वान्धव इस प्रकार जोडा गया ह किं फालतु प्रतीत दहो 
रहा है, प्रतः दोप्र-कारण है । 

यदि “श्रम्बुधि-वानधव' विशेषण पहले प्रा जाता तो दोप-जनक न होता या 
यदि बादमेश्राकरभ्र्थमे कुदं विरैपता लेश्रातातो दोष न होता पर यह 
फोर विरोषता नहीं लाता । २१ ] 


( ४६ ) 


श्रधान्तरपदापे्निक्रीडानस्येषु सस्मितम्‌। 
मोघारम्मं स्तुमः शम्मुमधेरम्भोरुविम्रहम॥२०॥ 
छ्र्घौन्तरेति । ( श्रथ ) श्रधौन्तरपद्‌पिक्षि ( नाम दुष्टं वाक्यम्‌ ) । 
न्यत्‌ श्रम्‌ श्र्धान्तरम्‌ । तत्र यत्‌ पदम्‌ । तत्‌ श्रपेदते इति श्र्ान्तरा- 
पे्षि । यदि पूर्वा स्थितं किमपि पदम्‌ उत्तयाधंरिथतस्य पदस्य ( श्चन्वथम्‌ 
श्रपेकघते ) उत्तराधंस्थितं च पदं पूर्वाधेस्थितस्य पदस्य च्रन्वयम्‌ चछपेन्नते तदा 
छ्रस्यं दोपस्य ग्रावि्मायः । 


( उदाहरणं यथा ) श्रन्यत्‌ श्रधम्‌ श्चरघौन्तरं पा्व॑तीरूपम्‌ तत्र यत्‌ पदं 
चरणम्‌ । तद्‌ श्रपेचन्ते इति अधान्तरपद्‌पे्तीणि । तानि च क्रीडानत्यानिं 
च तेपु मोघः निष्फलः श्रारम्भः यस्य तम्‌ । ग्रतः स्मितेन विहासेन सहं | 
छ्मधःश्रधपरिमितः रम्भायाः ऊरू द्व उरूयस्याः सा पार्वतीव्यर्थः पार्वतीसूपः। 
विग्रहः शरीरं यस्य तम्‌ शम्भुं शद्धग्म्‌ । स्तुमः प्रणमामः। श्त श्रा 
म्तरपरदपिसिक्रीडारययेपु टस्यस्य पूर्वादिमिणसय शन्वय्रः व्तोपरारम्परम्‌ 
इति उन्तराधंस्येन पदेन सदह । ““सरिमतम्‌” दति प्रव ध।भथतं प्रदं च तलश्चात्‌ 
प्रचितं स्यात्‌ उन्तराधें ॥२२॥ 

भर्घान्तरपदपिक्षी ( का उदाहरण निम्नलिचित ६ ):~ 


भरस्य श्रध भाग में स्थित चरण को श्रपेश्ना रखने वालेक्रीरा-नुत्योंमे विफल- 
प्रयास (श्रत एव) विद्रास-युक्त उन शद्भुरकी दम स्तुति करते ह जिनका भ्राधा 
भाग पार्वती कीश्रीर है।।२२॥ 


नर्हा पूर्वा के पद उत्तरार्धे पदं (करे भिना) श्रौर उत्तरार्धके ( पद), 
पूर्वार्धं के बिना श्रन्वित नहीं होते, व्हा यह्‌ श्र्घान्तिरपदपेक्षो नामक दोष-युष्त 
वाक्य होता है । उदाहरण मे “श्रधन्तिरपदपिक्षिक्रीडानु-येपु का सम्बन्ध ^मोघा- 
रम्भं" सेह जो भिन्न भर्घक~-उत्तराध- मेह । हसी प्रकार “मोघारम्भेः' का 
सम्बन्ध सस्मितं से है जो भिन्न श्रद्धक-ूर्वर्धि--तेंहै | परस्येक प्रद्धं के भ्रन्तमें 
त्रिराम होने जो चीजपूर्वाधं में शुरूकी जाय, वह्‌ वदी समाप्त हयो जानी 
चाहिये; वाक्य भे न समाप्त हो । 


( ४७ ) 


उदाहरण का भाव यहदहुं कि पर्धनारौश्वर भगवान्‌ शंकर से पर्वतो देवी 
रुष्ट होकर उनके ताण्डव नृत्य मे सहयोग नहीं कर रही ह । वे श्रपना पैर नहीं 
उशतीं । बयं पैरके न उनसे ताण्डव नृत्य विफलहौ जाता ह जिससे वे 
(शंकर) खोज से मुस्कराने लगते हँ ।॥।२२॥ ] 


छभवन्मतयोगः स्यान्न  बेदभिमतोऽन््रयः। 
येन बद्धोऽम्बुधि्येस्य रामस्यानुचरा वयम्‌ ॥२३॥ 
अभवन्निति । अभिमतः इष्टः । अन्वयः पदसम्बन्धः। न स्यात्‌ 
मवेत्‌ । ( तदा ) अभवन्मतयोगः [ न भवन्‌ मत्य इष्टस्य योगः यत्र ] 
नाम दोषः स्याद्‌ मवेत्‌ । 

(उदाहरति यथा) येन रामेण । च्रम्बुधिः सनुद्रः बद्धः सेदुद्वारा श्रवरुद्धः 
यस्य रामस्र । वव्रम्‌ | श्रतुचराः सेवकाः । श्रच्र येन इति पदस्य सम्बन्धः 
“रामस्य इति पदेन श्रमिमतः किन्तु स न सम्भवति मिन्नविभक्तिकत्वेन।।२३॥ 

यदि दृष्ट प्रन्वयनदहो तो श्रभवरस्मत योग ( नामक दोप) होता है । 

( उदाहरणः--) जिसने समुद्र कौ ( धि बयिक्रर्‌ ) बन्धन मे डाल दिया। 
{जिस राम के हुम सेवक हैँ ।२३॥ 

| यहो दो वक्ष्य परस्पर जुषे हुये नहीं है । कवि को ध्येन से “दामध्य" 
का सम्बन्ध इष्ट ह पर दोनो पदों को विभवित्तयं भिने-भिन्न होने से वहु संभव 
नहीं है। 

यहा उक्त श्रमिमत सम्बन्ध तभी हो सकता ह जत्र यस्य को बदलकर तस्य 
फरदेयाब्रादमे एक श्रन्य वाक्य “तेन रात्रणो हतः" जोड दें | यत्‌ तथा तद्‌ 
फे नित्य सम्बन्ध का नियम मानने से वाक्य ठीक हो जयेगा। 

प्रतिमृष्टविधेयांश तथा श्रभवन्मतयोगमे यह्‌ अंतरदहै कि पहर में इष्ट 
प्रन्वय होता है पर विषे नदीं रहता या समास मे चला जानेसे गुणौभूत दहो 
जाता जबकि दुसरे में हृष्ट सम्बन्ध हो नहीं होता ॥२३।॥ ] 

द्विषां सस्पदमाच्िध यः श्रन्‌ समपूरयत्‌ । 
स्थानस्थसमासं न विद्रञज्जनमनोरमम्‌ ॥२४॥ 
द्विषामिति । ( श्रथ ) अस्थानस्थसमासम्‌ ( नाम दष्ं वाक्यम्‌ ) (न 


( ट , 


स्थानस्थः समासो यत्र ) । (उदाहरति यथा) यः| द्विषां शव्रुणाम्‌ । सम्पदं 
श्रियम्‌ । श्राच्छिदय बलात्‌ श्रादृत्य तान्‌ शच्रन्‌ श्ररीन्‌. ( एव ) समपूरयत्‌ 
समृद्धान्‌ श्रकरोत्‌ । ( तस्य इदं कृत्यं ) विद्रउजनानाम्‌ प्राज्ञानाम्‌ । मनो- 
रमं रचिकरम्‌ । न । शत्र पूर्वार्धे विक्रमवणंनप्रसद्े श्रजोगुणपुष्ट्यथ 
समासस्य श्रपेच्ता किन्त तत्र स न उपन्यस्तः । चरमे चरणं “धविद्वञ्जनमनी 
रमम? दइत्यत्र सामान्यं वणशनं समासं न श्रपेक्तते। इत्थम्‌ श्रस्थानस्थ- 
समासत्वम्‌ । 

यद्वा श्रस्थानस्थसमासं नाम दुष्टं वाक्यम्‌ । विद्वञ्जनमनोरमंन इति 
प्रथक्‌ उदाहरणम्‌ । श्रयमन्वयः इष्टतरः ।२४॥। 

प्रस्थानस्थसमास (नामक दोष-युक्त वाक्य) विदानो को रुचिकर सही होता । 

( उदाहरणः-- ) जिसने शतवरुभ्रों कौ सम्पत्ति छीनकर ( उन ) शत्रुभोको 
( दही) समृद्ध फिया। 

[ लह समास फी जरूरत हो वहाँ न कर जहां न जकूरव हो, वह करना 
परस्थानस्थसमासत्व नामक दोष है । प्रतिवूलाक्षरत्व नामक दोपे वर्ण-प्रतिवूल 

, होते है भौर इस दोष मे समास श्रपन स्थान पर न रखकर दूसरे स्थान पर 

रखा जाता है; यही दोनो का भ्रन्तर ह| 

उदाहरण के पू्वर्धिमे शौर्यं का वर्णन है पर उसमे समसि बिलवुल न 
करमेसेशौर्यकरी पुष्टि न होने के कारण प्रस्थानस्थसमास दोप ह । उत्तरार्धं 
मे ।विद्रस्जनमनोरमम्‌, में सामान्य वर्णन होने से समास की श्रपेक्षा नीद 
पर समास होने से यह भी उक्त दोषा उदाहरणहै। दस प्रकारये दो 
भेद हुयेः-- 

( १) जहा समास होना चाहिये वह न करस्ना तथा 

( २) जहा समास नहीं होना चाहिये वहम करना । 

स दोष से सदहुदय विमुख होते है; यह दोप का मूल कारण है 1२४1 1 

मिथः प्रथम्बाक्यपदैः संकी यत्तदेव तत्‌| 
वक्त्रेण भ्राजते रात्रिः कान्ता चन्द्रेण राजते | २५॥ 
भिथ इति । यत्‌ (इष्टं वाक्यम्‌) । प्रथक्‌ च तानि वाक्यस्य पदानि तैः) 


1 ( ४६ ) 


मिथः परस्परम्‌ । सङ्कीर्णं सम्बद्धम्‌ । तत्‌ ( दुष्टं वाक्यम्‌ ) । सङ्कीणंम्‌ । 
एव | मवतीति शेषः । यदा किमपि ( वाक्यस्य } पदं वाक्यान्तरं प्रविशति 
तदा श्रस्य दोषस्य श्माविर्भावः। 

( उदाहरति यथा ) राञ्चिः निशा। चन्द्रेण शशिना । राजते 
शोभते । कान्ता प्रिया (च) । वक्त्रेण सुखेन । भ्राजते शोभते | श्रत रात्रिः 
इति पदं ५वक्त्रेण भ्राजते इति वाक्यान्तरे कान्ता इति पदं च “चन्द्रेण 
राजते? इति वाक्यान्तरे प्रविष्यम्‌ श्रत सङ्कीरत्वम्‌ ॥ २५॥। 

जो भिन्न वाक्य के पद से परस्पर संकीर्णं ( सम्बद्ध) हो जाता ह वहु, 
वही ( सद्धोण-नामक दोष-युक्त वाक्य ) होता है । 

( उदाहरणः-- } रति, चन्द्रमा से शोभित होती है श्रौर प्रिया, ( सुन्दर ) 
मुख से ॥ २५॥ 

| एक वाक्य के पद के दूसरे (वाक्य) मे घुस जाने पर यह दोष होता ह । 
उदाहरण में “यातिः? पद, “मुख से शोभित होती हैः" वाक्य मे तथा “कान्ताः 
पद)"श्वन्द्रमा से शोभित होती है '' वाक्य मे चला गया है जिससे प्रथ-प्रतीति में 
गड्बड़ो श्रा जाती है । “चन्द्रेण भ्राजते यधि; कान्ता वक्त्रेण राजते" कर देने से 
दोष दुर हो जायेगा ।। २५॥ 


कुश्च टीकाकाये ने संकीर्णके दो मेद कर दिये हः--( १) जन पद दूसरे 
वाक्य में घस्र जाय (२) जव वाक्य दुसरे वाक्य मे घुस जाय। 

का्यभ्रकाश मे श्रपर मेद “गमित” नाम से श्राया है।` श्लोक सं २६. 
मभित्त नाम श्राया है जिससे यह प्रतीत होतादहै कि जयदेव कोमी गभिततघ्व 
नामक वाक्य-दोष ईष्ट ह । दोनो का श्रन्तर भ्रगले श्लोकं की टौकामें श्रौर स्पष्ट 
केर दिया गयाहै। 

एक वाक्य का पद दूसरे वाक्य में भुस जाने पर सद्कीर्ण श्रौर एक ही वाक्य 
मे पद का ्रपने स्थान पर न रहना व्लिष्टत्व दोष मँ गिना जाता है | यही दोनो 
का पेद है ।२५॥ ] 


ह्मोण्डं त्वदूयशःपुर-गसितं भूमिभूषर। 
भाकणंय पयः-पूणेसुबणकलशायते ॥ २६॥ 


( ५० ) 


न्रह्याण्डमिति । (श्रध) गितम्‌ (नाम दुध वाक्यम्‌) (उदाहरणं यथा) 
भमिः थ्वी । मूप्रणम्‌ श्मस्णम्‌ । रस्य तल्लम्बुद्धो ( ६ ) भूमिभूषण्‌ । 
चाकणेय श्ण । बरह्मारडं त्रिलाको । तवर ते । यशः कौर्विः । तस्य पूरे 
प्रवाहैः, गर्भितं व्यासम्‌ ( सत्‌ ) | पयसा पूणश्य स सुवरण॑स्म कनल्शश् । 
सद्व श्माच्रति | छत्र “भूमिभूयण श्रकणयः' रति पाकं न्नयरडं सद्यशः- 
पूरगर्भितं पयःपूणसुवणंकलशायतेः? इति वाक्ये प्रविष्टम्‌ श्रतः गर्भितम्‌ | २६॥ 

गभित ( नामक दोष-युक्त वाक्य का उदाहरण ):-- 

हे पृथ्व्ी-मूषण, सुनो; तेनोक्त तुम्ारौ कोत्तिके प्रवाहुसे व्य्तं होकर 
जलसेभरासोने का घडा बन गयाहं। 

[ एक वकि के दुप्तरे वाक्य में शरुत जाने पर “+गमितत्वः' दोष होता है, जव 
छि एक पदके दूमरे वाक्पमे धुत्त जाने पर सद्भोर्णत्व दोष (दौतादह); यही 
दोनो मेंमेदह। पठ टोकाकारोते सङ्को्णमेंही यद्‌ दोष, मेद रूपमे डते 
दिणाहै श्रौर गमितकानामहौ नहीं लियाहै, पर काण्प-पह्मश में पुषक्‌ चर्या 
होने भौर यहां भी पृश्रक्‌ प्रतोत हने सेदसं तरट्‌ श्रध क्रिया गाह 
निम्नलिखित छप देकर संशोधित किया जा सक्ता हैः-- 

श्पृणु त्वं सद शःपृरगभितं भूमिभूषण । 
्रह्याण्डं जलप््पूर्णसुवणकलशामते ॥ 

८भूमिभूषण सुनो" यह बाक्य ब्रह्माण्ड श्रापके यश-प्रवाह्‌ से व्याप्तं हकरं 
जल-युक्त स्वर्ण-घट अन गया है” वाक्य में धुप गया है जिसमे प्रश्रं की प्रतीति के 
लति वाक्यों का विश्लेष्रण करने मे विलम्ब होता ह जो दोष.बीज हे । 

यश के साथ प्रवाह जोदकर उक्त { यश }-को जल बनाया गया ह; जलका 
प्रवाह, कवि-सम्प्रदाय के श्रनुपार श्वेत यश के प्रव्राहु से मिनता-जुनता है । यँ 
ब्रह्माण्ड का सुवर्ण-कलश हौ जाना उ््रेचित है । मनुस्मृति में सृष्टिके प्रसम 

मेप्रायारं कि ब्रह्माण्ड स्वरणं काश्रण्डाथाः 
तदण्डमभव्रदूधम सहसरांशुसेमप्रभम्‌ । 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ 
| ॥२६॥ ] 


( ५१ ) 


भग्न-प्रकममारब्धशब्दनिर्वाह-हीनता ।' 
अक्रमः कृष्ण पूज्यन्ते त्वामनाराध्य देवताः ॥२७ 

मग्नेति। आरब्धस्य प्रारन्धस्य । उदेश्यस्थाने प्रयुक्तस्य इति बा । 
शब्दस्य | यः निवहः प्रतिनिरदश्यस्थने प्रयोगः |, तच होनता श्रभावः 
भग्नप्रकरमम्‌ (नम दुष्टं वाक्यं भवति) (मग्नः नष्टः प्रक्रमः प्रस्तावः यत्र) । 

( उदाहरति यथा ) ( दे ) ष्ण सम्बुद्धौ । स्वां मवन्तम । अनाराध्य 
श्रपूजवित्वा । देवताः सुराः । पूज्यन्ते श्राराध्यन्ते | इत्यहो न क्रमः अक्रमः 
मयादोल्लङ्घनम्‌ । शर “'श्रनाराध्य्‌ः' हति राधधातुना परार्धस्य कृष्णा. 
राधनाऽभावरूपस्य कायस्य निवाहः प्रतिनिदश्यरूपेण तेनेव धातुना श्रपे- 
चितः न वु श्नन्येन पूजधाठना । 

प्रारम्भ किये गये शब्द के निर्वाह कान होना भग्न-प्रक्रम ( नामक दोष- 
युक्त वाक्य } है । 

( उदाहरणः-- ) है कृष्ण, तुम्हारी श्राराधना न कर देवता पूजे जा रहै 
ह । यह मर्यादा का उल्लंघन है | 

जिस शब्द क्रा जित तरह्‌ श्रारेभ किया गयाहो, उसी प्रकार भंत तक 
उश कनिर्वहि होना भरभीष्ट ह । यर्हा “यध धातु से श्रारंभ होने पर “राधः धातु 
स दही अंत होना चाहिये था पर बदलकर “पज धातु कर दी गई ह| इससे 
निन्न प्रथं प्रतोत्त होता है, यद्यपि दोनो का श्रथ पूजन ही ह । इस तरह्‌ प्रतोति 
भे शंका होने से वरस्य उत्पन्नहौ जाताहैजो दूषण-नीज ह| यदि उत्तरार्धं 
कती जगह निम्नाकित कर दिया जाय तो दोनो जगह “पूज? धातु हयो जानेस 
दोष द्र हौ जायेगाः-- 

भ्रक्रमोऽपूजयित्वा त्वां पृज्यन्ते कृष्ण देवताः । 

शस्त्रानुसार कृष्ण की पूजा पहले प्रौर प्न्य देवताप्नोंकी पूजाबादर्मे 
होनी चाहिये, प्रतः मयदिा का उल्लंघन होना कहा गया ह । 

परति ( क्रिया ), प्रत्यय, सर्वनाम, पर्याय, उपसर्ग, वचन, विभक्ति तथा 
क्रम का निर्बहु न रहने पर दस दोषके श्राठमेदहो जा्येगे। य्ह पहला षेद 
प्ियाह जिसमे क्रियाका निर्वाहित होनेसे एकरूपतानतष्टहो गर्ईह। 


( ५२) 


वाक्पकेदो खण्ड उपक्रम प्रौर उपसंहार होते ह| जिस धातु भ्रादिसे 
उपक्रम हदो, उसी से उपसंहार न करना भग्न-प्रक्रम दोप ह । दस दोष को प्रक्रम- 
भेग भी टृते ह | उपक्रम दो प्रकार का होता है--( १) शब्दसेश्रौर (२) 
भर्थं भे। 

मूल श्लोक में “शक्रम” शब्द श्राया ह} काण्य-प्रकाश में “श्रक्रम दोष श्राया 
है जो किसी शब्द का क्रम गलत कर देनेसेहोतारहै। दस दोप की सुचना-मात्र 
के लिए यह शब्द माना जा सकता है । जहौ बातत समाप्त हे, ठीक उसके बाद 
इति, इत्थम्‌, एवम्‌ भ्रादि शब्द भ्राने चाहिये, कुष्ठ देर के बाद नहीं ! “च? श्रौर 
“धवाः से जिन शब्दों को जोडा जाय, उन्हं ठीक पहले रखना चाहिये । यह्‌ सत्र 
भ्मक्रमत्व दोष के अंतर्गत प्रतिपाद्य है । 

भमताथौन्तरं सुख्येऽप्नुख्येनाथं विरोधञ्चत्‌ । 
त्यक्तहारमुरः कृता शोकेनालिद्धिताऽङ्गना ॥२८। 
मतेति । सख्ये प्रधाने प्रकृते वा । श्यं वाच्ये । श्रमुख्येन श्चप्रधानेन 
श्प्रकृतेन वा ( श्रथन} विराधं करोतीव विरोधद्धत्‌ | श्चमतार्थान्तरम्‌ 
( माम दुष्टं वाक्यं भवति ) । 

( उदाहरति यथा } उरः वक्षःस्थलम्‌ । त्यक्तः परिहृतः यरः सक्‌ 
यस्मात्‌ । कृत्वा विधाय । शोकेन दुःखेन । छङ्गना नायिका ( नायकेन ) 
ालिङ्खिता उपगूढा । श्रत्र कर्णरसप्रतीति; (ल्यक्तदारघुरःकृत्वा? दति 
“शशकेन इति च शरड्धाररसप्रतीत्या धिरुध्यते ॥२८॥ 

भरप्रधान ( श्रयः ) से प्रधान प्रथं मे विरोध पेदा करने वाला ( दोप-युक्त 
वाक्य ), भ्रमता्थन्तिर होता है 1 

( उदाहरणः-- ) छाती से दर निकालकर शोक-वश नायिका का भालि- 
ङ्न किया ॥२८॥ 

[ यह प्रधान भ्रथं करुण-रस-परक है पर श्रप्रधान ग्यगार-परके श्रथ नै 
धुसकर विरोध उत्पन्न करदियादह। सन्धि-विग्रहुसे “शोकः कै स्थानि पर्‌ 
“प्रसोकः भा जाने से “नन्द से" या “शोकरहित नायक नै'" श्रथः निकलेगां 
भोर “छाती से हार निकालनाःः शगार रस में ज्यादा बैठेगा । 


( ५३ ) 


“श्रमतः?, श्रत प(प्रस्तुत-वर्णन)-विरद्ध” तथा '्रासंगिक रस के विष्द 
स्स का भ्यञ्जक" श्रथ मेह । भ्रथान्तर का श्रय, दसरा श्रथः ह| कान्य 
प्रकाश में यह्‌ दोष, “श्रमतपरार्थ"? के नामे श्राया है| 

काव्य-प्रकाश क प्रदोप तथा सारबोधिनी टोकाश्रो मे विरुद्ध रोके जडे 
निनाय गये है । तदनुसार श्ुंगार, वीर, रौद्र तथा हास्य रस क्रमशः मीभत्स, 
भयानक, श्रद्ध त तथा करुण के विरोधी हैः-- 

जेयो श्द्धारनीभत्तौ तथा वीरभयानकौ । 
रोद्राद्भूतौ तथा हास्यकरुणौ वैरिणौ मिथः || 

यद्यपि यहाँ दो वैरी रसनहींभ्रयेहै; फिरमभीश्युगारके द्वारा करुण रस॒ 
फी प्रतीति मे श्रवरोध होने से यहाँ दोष हप्रा है। 

विरुद्धमतिकृत्‌ मे विरुद प्रथ कौ प्रतोति होती ह पर प्रमतार्थान्तर मे दोनो 
श्रय एक दूसरे के बाधक हो जाते हैँ जिससे प्रतीति मे बाधा होत ह; यही 
दोनो दोर्पो का प्रन्तरह। 

यह्‌ नित्य दोष ह । 

दस प्रकार १६ वाक्यदोष दहो गये । 

षन वाक्य-दोपों मे न्यून, कथित, श्रभवन्मतयोग तया प्रविमृष्ट- धिपरेयांश, 
काठ्म तथा प्रकाग्य दोनो मे पाये जाते ह । सङ्कौणं श्रौर गमित को एकं भो 
कर सकते हे । 

ष्युतसस्छृति, श्रसमथं रीर निरथक को छोडकर सभी पद-दोष वाक्य में 
सथा उनम से कद्‌ पदांश मेंमभी होते हँ जिनके उदाहरण काव्य-प्रकाशादिमे 
देखे जा सकते £~ 

भरपास्य च्युतसंस्कारमसमर्थ निरथंकम्‌ । 
वायेऽपि दोपाः सन्त्येते पदध्परोऽपि केचन ॥ 

वाक्य मे होने पर वाक्यदोष कहै जायेंगे तथा पदांश में होने पर पदांश्च- 
दोष ॥२८॥ |] 

पुषटार्थो विशेष्ये चेन्न विशेषो विशेषणात्‌ । 
विशन्ति हृदयं कान्ताकटाक्ताःलञ्जनत्विषः ।(२९॥ 


( ५४ ) 


श्रपुष्टाथः इति । चरथ पुष्टाः (नाम दुष्टः श्रथः) (न पुष्टः श्रयः 
यस्मिन्‌) ! विशेपणात्‌ । विशेष्ये धर्मिणि । विशेपः विशिष्टता।न। चेत्‌ 
यदि ( तदः श्रपुषटार्थो नाम दुष्टः ग्रथ मवति )। 

( उदाहरति यथा ) ख7्जनस्य खन्जरीरस्य स्विट्‌ कान्तिः इय कान्तिः 
येषां ते । कान्तायाः प्रियायाः । कटाक्षाः श्रपाद्धदष्टपः । ह्दयं मनः 
विशन्ति प्रविशन्ति । 


श्र् उदाहरणे “ख ञ्जन-त्विषः” इति पदं विशेषणम्‌ । किन्तु विशेष्ये 
कान्ताकटाक्षाः इति पदे किमपि वैशिष्ट्यं नादधाति । कटाक्षाणं ती्रताचाः 
प्रकटनाथम्‌ छर “"बाणसन्निमा इति विशेषणपदं युक्तं स्यात्‌ ॥ २६॥ 

यदि विशेषण से विशेष्य में कोई विशिष्टतान श्राय तो श्रपुष्टाथं ( नामक 
दोष-युक्त भ्रथं ) होताहै। 

( उदाहरणः--- ) प्रिया के खञ्जन की-सी कान्ति वाते कटाक्ष हृदयम 

प्रविष्ट दहो रह ह ।२६॥ 

[ विशेषणो के व्यथं प्रयोग से श्रत्यन्त खटकते बाला श्रथ -दोष होता है, यह्‌ 
घताने के लिये यहाँ श्रपुष्टाथं त्व दोष भ्रथ -दोपं मे सबसे पहले गिनाया गया ह । 

“कान्ता के कटाक्ष हृदय मे धुसते है" यह्‌ संक्षिप्त श्रथ है। दस (श्रय). 
को विशिष्टता तभी होगी जब "बाण-तुल्यःः या दसी तरहुका को विशेषण 
लगाया जाय; न कि “खञ्जन की सी कान्ति वाके । 

विशेषण, विशेष्य-उपकारौ न होने से व्यथ' हौ जाता है, भतः सरस्वती- 
कण्ठाभरण मे भोजराजने हसे “त्यथ नाम दियाहै। मम्मट नै दृसे श्रपुष्ट 
कटादहै। एेसे शब्दोंके प्रहणन करनेमै भी प्रतिषा्यमान श्रथ मे बाधा 
नही पहचती, प्रतः श्रधिक श्रौर पुनरुक्त ( भ्रागे द्रष्टव्य) से इसे भिन्त 
अत्ताया हे । | 

भरविवक्षान दहने पर भी फिंसीपदकोदेदेना श्रन्य प्रयोजन के श्रभाव 
क्रारण श्रधिकल्व नामिक दोष होता है प्रयोजन होने पर भी उपयोगी विशेषण 
भ रखकर श्रनुपथोमी विशेषण रख देना श्रपृष्टायं दोष है । 


( ५५ 


पदों भौर शब्दो के बादश्रयं का क्रम होने से पद-दोष ग्रौर शब्ददोष 
कै बाद श्रथ -दोष वणित किये गये हैँ । २६ ॥ ] 


कष्टः स्पष्टावबोधाथमक्षमो वाच्यसन्निभः। 
म्याहत्वेद्धिरोधः स्यान्मिथः पूवपराथयोः ।॥२०॥ 

कष्ट इति । स्पष्टः स्फुटश्च सः श्रववोधः प्रीतिश्च स्पष्टावबोधः 
तदथम्‌ 1 न मते इति अश्चमः। वाचि शब्दे। असन्निभः श्रनुपस्थित- 
कल्पः । कष्टः ( दुष्टः श्रथः) । 

( उदाहरति यथा ) वाचि श्रसन्निभः। श्रत्र बवाच्यतुल्य. इति भटिति 
श्मविवक्षिताथस्य प्रतीतिः । वाचि श्रसन्निभः इति विवक्षिताथ'स्य प्रतीतौ 
कष्टम्‌ । 

पूर्वश्च श्रपरश्च पूर्वापरौ पूर्वापरौ च तौ श्रथौः च पृबोपयार्थौ । तयो 
मिथः परस्पर प्रति । विरोधः । म्यात्‌ मवेत्‌ । चेत्‌ यदि (तदा) । व्याहतः 
( नाम दुष्टः श्रथ: ) ॥३०। 

स्पष्ट प्रतीति में श्रसमर्थ शब्द मे श्रनुपस्थित सा (दोष-युक्त श्रथ), “कट 
( “नामक ) होता हे। 

(उदाहूरणः--) वाणी मे न रहता-सा | 

यदि पूर्व श्रौर श्रपर प्रथो मे परस्पर विरोधहो तये “व्याहृत” ( नामक 
दोप्र-युक्तं श्रथ ) होता है\ ३० ॥ 

[ शब्दमे रहता दहृश्राभीन रहने के समानहोनेके कारण श्र्थ, दोष 
युक्त हो जाता है } इससे विरुद्ध भ्र्थकी प्रतीति दहो सकतीहै भ्नौर विवेकित 
प्रथ निकालने मे कष्ट होता है । उदाहरण के “'वान्यसन्निभःका दृष्ट श्रयं 
““वाणी (शब्द) मेँ भ्रनुपस्थित"साःहै, किन्तु "वाच्य (श्रथ) के तुल्य? प्रथं की 
प्रतीति, वास्तविक भ्र प्रतीति मे बाधक बन जातीः है । 

सम्यक्‌ प्रतीत्तिन होना दूपकता-बीज है, भ्रतः यह निस्य दोषहं। 


व्याहत दोष तव होता है जब दोश्र्थ कहै जाय श्रौर वे परस्पर विरोधी 
हों । पहले किसी कौ उच्छरृष्टता दिखाकर ' फिर श्रपकृष्टता दिखाई जाय या 


{ ५६ , 


पहले प्रपकृष्टता प्रर फिर उकच्कृष्टता दिखा जाय, तेत्र यह दोष श्रातादहे। 
दप प्रफारदो मेर हूये। एसी को निम्तिित एलो मे बताया गया हि :-- 
उत्कर्षो वापरकर्पो वा प्राग्‌ यस्यैव निगद्यते | 
तस्थैवाथ स्तदन्यश्चेद्‌ व्याहृतोऽध स्तदा भवेत्‌ ॥ 
वाक्याथ कौ श्रततीति दूषकरता का बोज रहै, प्रौर यह दोष नित्य है ३०] 
सदह सपत्रमिच्रं ते वक्रं केनोपमीयते । 
कुतस्तत्रोपमा यत्र पुनरुक्तः सुधाकरः ॥ ३१॥ 

सहसरं ति । ( व्पाहतदोपस्य उदाहस्णं यथा ) सहस्रं पत्राणि यस्य तत्‌ 
कमलम्‌ , त्प मित्र तल्पम्‌ । ते तवर) वक्त्रम्‌ श्राननम्‌। केन उपमान- 
भूनेन वस्तुना । उप्रमोयते समीकर्तुं शक्यम्‌ | न केनापि इतर्थः] श्रत 
पूय कमस-तुलवम्‌ दति निगद्य परतचरात्‌ ग्रनुपमनाप्रतिपादनं उ्याहतस्वम्‌ । 

( श्रथ ) पुनरुक्तः ( नाम दुष्टः श्रर्थः) ( उद्यदूरति यथा) श्रुतः 
कथम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ मुखे ( बिप्रये ) । उग्रमा उपमानम्‌ । स्यादिति शेषः । 
यत्र यरिमन्‌ मुखे । सुधाकरः चन्द्रः । पुनरुक्तः व्यधेः । श्रे क्रुतस्तत्रोपमा 
दति कथयित्वा उपमाऽमावं प्रतिपाद्य यत्‌ पुनः “पुनसख्क्तः सुधाकरः इति 
कथितं तत्‌ पिष पेपणमाचम्‌ | 

तुम्हारे कमल के तुल्य मुखे को उपमा क्रिसषेदोजा सक्तो है ( भर्पात्‌ 
किसी से नहीं) । 

वह उपमा कंसे हये सकतौ है जह चन्रमा व्यथं है| ३१॥ 

व्याहत दोष के दस्र भेद का उदाहरण यहां दिया गया है । पहसे कमल 
के तुर्य बताकर मुखं को श्रपकृष्टना दिखाई गर है; फिर “उसकी तुलना नहीं 
हो सकतोःः कहकर उपे प्रतुपम बना दिया गया है। दोनो एक दूसरे के विरोधी 
है । इसे क्रमशः विकास भी नहीं कषा जा सकता । उसके लिये विकासकी 
स्थिति का सूचक वर्णन प्राना चाहिये । 

पुनश्क्त का प्र्थहै क्रिसौ बतिको कहुकर पुनः; कहना | उदाहरण में 
पहले कहा जा चुका है रि “वरहा उपमा केते हो सक्तो हैः जिससे बात समाप्त 
दयो ग्र पर पवः कहा गप्रा जहां “चन्द्रमामभौो व्यथं है? । दसस पुनब्ररिबि हो 
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गई जो पुनरक्तत्व नामक प्रथ -दोप दह । इसे जोर देकर एसी बात को कहना 
नहीं माना जा सकता । साित्य मेँ उसके लिये दुसरी शैली ह । यह रैली 
शास्त्रकीदहै जिसमे एकदहीबात दो बारयथा बार-बार श्रभ्यास कराने के 
लिये कही जाती है । 

यहु दौष पदार्थभ्रौर वाक्यार्थमे होनेकेकारणदो प्रकार काहोताहै 
( १) पदार्थं पुनख्क्त तथा ( २ ) वाक्यार्थं पुनरुक्त । उक्त उदाहरण दुरे 
भेदक्ाहं।२१। |] 

दुष्कम-्राम्य-सन्दग्धास््रयो दोषाः क्रमादमी | 
स्वद्धक्तः कृष्ण गच्छयं नरक स्वगमेव वा| ३२॥ 

दु्करमेति । ( श्रथ ) दुष्कमश्च ( दुष्टः लोकशास्त्रविरुद्धः क्रमः यत्र ) 
म्ाम्यश्च सन्दिग्धिश्च ( नाम दुः श्र्था. )। अमी दमे । चयः । दोषाः । 
कमात्‌ करमेण 1 उदाद्धियन्ते दति शेषः 

( दुष्कमम्‌ उदाहरति यथा }) (दे) फछरष्ण सम्बुद्धौ । तव ते । उपासकः 
भन्तः । श्रहम्‌ इति शेपः । नरकं निरयम्‌ । स्वर्णं नाकम्‌ । एव वा । गच्छेयं 
जेयम्‌ इति संभावना वरिता । कृष्फभक्तस्य स्वगगमनसम्भावना श्रतः स्वग- 
भिति पदं प्रव निधातग्यं, तत्‌ न कतम्‌ रतः दुष्कमप्वं नाम श्रथदोपः ।३२॥ 

दुष्करम; ग्राम्य तथा संदिश््र--ये ततोन दोप क्रमशः; होते ह ( नीचे इनक 
उदाहरण दिये जाते है ) । 

( दुष्करम का उदाहुरणः- ) है ष्ण, मै तुम्हारा भक्त ह; ररक जे 
यां स्वगं ¡|| २३२॥ 

| इष्क्रम दोष बर्हा होता है जहा क्र उलटा हौ । क्रमन होने से सहृदयो 
को दद्रेगहोतादहैजो दूषणका बीजहै। 

उदाहरण मे कृष्णस प्राधना करते हये भक्त कहता है कि “मै 
श्राप का भक्त ह; नरक जाया स्वर्गाः भक्तको नरक की संभावना पटले 
नहीं हो सकती, दसलिये य्य करम- भंग भौर दुष्क्रमत्व नामक दोषरहै । 
यदि “स्वर्गः? पहले करने के लिये “स्वगं नरकमेव वाः” कर दिया जायतो दोष 
का परिहार हो जायेगा 


( (८) 


दुष्करम, उस क्रम भो कहते हँ जो लोक भौर शास्थके विश्दहौ। 

भोजराज ने सरस्वतीकण्ठाभरण मे इसे पपक्रम नाम दिया है ॥३२॥ | 
एकं मे चुम्बनं देहि तव दास्यामि कश्चुकम्‌ । 
ब्रत किं सेव्यतां चन्द्रमुखीचन्द्रकिरीरयो. ॥३३।। 

एकमिति । ( करमेण प्राम्यश्ुदाहरति यथा ष्वम्‌ ) एकं केवलम्‌ । मे 
मह्यम्‌ । चुम्बनं देहि । ( ग्रहम्‌ ) तव तभ्यम्‌ । कञ्नवुकं स्तनावरणवस््म्‌ । 
दास्यामि वितरिष्यामि | श्रत्र चुम्बनयाचने श्रचाठयं कञ्चुकलोभनं च 
ग्राम्यम्‌ । 

( क्रमेण सन्दिग्धमुदाहरति यथा ) ब्रूत ( यूयं ) कथयत । चन्द्रः शशी 
हव मुखं वदनं यस्याःसा चन्द्रमुखी च । चन्द्रः चन्द्रमाः किरीटे मौलौ यस्य 
सः घन्द्रफिरीरश्च । तथोः । मध्ये इति शेषः । किं कतमत्‌ वस्वु। सेत्यताम्‌ 
श्राश्रीयताम्‌ । श्र्र प्रकरगणाद्यभावे शान्तरस: प्रतिपाद्यः शद्धाररसः वा इति 
न शायते श्रतः सन्दिग्धत्वं नाम श्रर्थदोपः।|३३।। 

( ग्राम्य का उदाहरणः-- ) मु एक चुम्बन दो; मे तुमं चोली दगा । 

( सन्दिग्ध का उदाहरणः-- } बताये कि चन्द्रमुखी (५ चन्द्रमा कै समने 
मुख बाली } भौर शंकर मे से किच श्रपनाया जाय ॥ ३३॥। 

[ यष्ट प्राम्यत्व दोप का उदाहूरण-मात्र दिया गया है; परिभाषा नहीं की 
गर्ह है) ग्राम्य ध्र्थक्री परिभाषा निम्नलिखित की गह ह :-~ 

स ग्राम्योऽथों रिरंसादिः पामर्रयत्र कथ्यते । 
वैदग्ध्यवक्रिमबलं हिस्वैव वनितादिषु | 

जहाँ स्प्री-ध्ादि के प्रति कामेच्छादि का कथन मूर्ो के दारां विद्गधता- 
भङ्किमा को शविति का परित्याग कर क्रिया जाताह वह्‌ भर्थग्राम्यहै। 

उदाहरण में भोडे हेग से बात-चोत की गर्ह श्रौर चोली देने का लोभ 
दिखाया गयादहै। 

धप्राम्यःः शष्द श्राम्‌ मै उत्पप्नः के जियेश्राताहै) गविमे प्रचलितेया 
गाव का रहने वाला साटित्यमे श्रसम्य श्रध मे इसलिये प्रयुक्त होता है भमोकि 
राज-सभादिमें जो शिष्टाचार प्रचित हु, ग्राममे प्राघः उन्ह कोर नहीं जानता) 
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हिन्दी मे भी गवार, देहाती प्रादि शब्द इसी श्रसम्य श्रथ के द्योतक हं । सामान्य 
रूप से ग्रामीण या ग्राम्य शब्द भ्रस्तभ्य के लिये हिन्यो मे नहीं प्रयुक्त होता। 

भशलील-तुस्य कथन से सहृदय जनो का हूदय विमुख हो जातादहै। एसे 
उक्ति ते ग्रस्त विभाव।दि (-रूप } श्रथ, रस उत्पन्न करने मे उसी प्रकार समथ 
नहीं होते लैसे राव बीज रद्र उत्पन्न करते मे; यही दोषका बीज है । 

विदूषक की उवित मे यह्‌ दोष नही माना जाता, श्रतः श्रनित्य ह । 

“संदिग्धः' की परिभाषा मी यहां नही दो गर्द है। संदिग्ध काम्रथ 
संदेह-युक्त होता है । प्र्तग के भ्रभाव मे जिस ्रथं से संदेह उत्पन्न हो उसे 
संदिग्ध कहूते ह । 


वक्ता के निर्वित न होने से संदेह होतार कि शात रसडइष्ट हं याश्ुंगारः 
रस । यह उदेश्य के निश्चय का प्रभाव दही दूषकता का बीजहै। 

जहाँ संदेह दिखाना ही इष्ट हो, वहाँ दोप कौ स्थिति नही होगी ।३३॥.] 

छनोचित्यं कीतिलतां तरङ्गयति यः सद्‌ा। 
प्रसिद्धया विद्यया वापि विरुद्धं द्विविधं मकम्‌ ॥२४॥ 
्नौचित्यमिति । श्नोचित्यं ( नाम दूषणम्‌ ) ( उचितस्य मावः 
श्रीचित्यम्‌ न श्रौचिष्यं यत्र) द्वे विधे प्रकारौ यस्य तत्‌ द्विविधं द्विपरकास्कम्‌ । 
मतम्‌ कथितम्‌ । (१) प्रसिद्धया लोकरीत्या ( विसद्धम्‌ ) (२) 
विद्यया शास्त्रेण वापि च विरुद्धम्‌ । 

( शोकविरद्धम्‌ उदाहरति रथा ) यः । सदा सवेदा ! कीर्ति; यशः एव 
लतां बेल्लिः । ताम्‌। तरङ्गयति तरङ्कि्तां करोति । श्रत्र लतायाः 
तरङ्कितत्वं लोके न प्रसिद्धम्‌ ॥ ३४ ॥ 

प्रनीचित्य ( नामक श्रथं-दोष) दौ प्रकार का माना गया हैः( १) 
भ्रसिद्धि-विरश्द्ध तथा (२) शघ्व-विरुद | 

( उदाहरणः-) जो हमेशा यश को (-खूपी) लता तररगित करवा है ॥२३५४॥ 

[ कान्य-प्रकाश मे “श्रनोचित्य'? के पूर्व “निर्हेतुः दिया गया है । 

भ्रनौचित्य'ः को मम्मटः मै '्प्रसिद्धविद्याविरुद्ः' नाम दिया है) 

"ध्लोक-विरद्धःः का श्रथ कवि-सम्प्रदाय-विरुद्ध भी लगाया जातां है । कवि- 


( ६ 


शस्प्रदाय मे बहुत सी एसो बति भी मानी जातीहै जौ विन्ञानके दासा श्रसंभवं 
कटी जाती ह । फिर भी काव्य ये उनको मानना पड़ता है । उनके विश्र 
जाना दोप होता ह । 

देश, काल भ्रादि के विस्द्ध भतिं भौ दसं दोष के अंतर्गत श्राती हैँ । 
भिन्न-भिन्न शास्म के विरुद्ध श्रनौचित्य के उदाहरण काव्य-प्रकाशादि र्मे 
देखे जा सक्ते है ¦ 

हृष्ट श्रथ की प्रतीतिमे बाधा दूषण का बीज है| कंठं लोग विश्दध 
भय -परतोतिसे सहदधो के हृदय मे विरसता का उत्पन्न हौ जाना, दोषका 
कारण मानते हैं | 

य्ह जब कीत्ति को लताका रूपक दिया गथा है तब तरंगित्त लिखना 
टीक नहीं है । लता पल्लधित होती ह; तरगित होना, नदौ, समुद्र श्रादि कै लिये 
प्रचलित है| यहा “तरङ्कयति? कै स्थान पर "पल्लवयति" रखने पर्‌ रचनां 
निदषि हो जायेगी || ३४॥ ] 

न्यस्तेयं पश्य कन्दे पै-प्रतापधबलद्युतिः। 
केतकी शेखरे शम्भोधत्ते चन्द्रकलातुलाम ॥२५॥ 

न्यस्तेति । ( कबिप्रसिद्धिविगद्धम्‌ श्रनौचित्यम्‌ उदाहरति यथा ) 
पश्य श्रवलोकय । इयं पुरस्तात्‌ । कन्द्रपस्य कामस्य । यः प्रतापः विक्रमः 
तस्य धवला श्वेता च सा द्यतिः कान्तिश्च । न्यस्ता स्थापिता । प्रतापस्य 
वर॑ः रक्तः न वुश्वेतः इति कविसमय । तस्य स्यागः श्रथदोप्रः 

( शास्रविरुदम श्रनौचित्मम्‌ उदाहरति ) शम्भोः शिवस्य । शेखरे 
मद्टे । केतकी केतकन्रक्षलरडम्‌ । चन्द्रकलायाः चन्द्रिकाया: । तुलाम्‌ सम. 
ताम्‌ । धन्त धारयति । केतकी शम्भरुपूजने निप्िद्ध॑ति पुराणम्‌ ।|३५।। 


( कचि.प्रसिद्धिके विरुद्ध प्रनौचित्य का उदाहरण :~ ) देखो, यह्‌ काम 
देव के परक्रम को श्वेत कान्ति स्थापित कौगर्ूहै। 

( शास्त्र-प्रसिद्धि के विरुद्ध भ्रनौचित्म का उदाहूरणः- ) शिव कै मुकट परं 
केतकी, चदनी की उपमा धारण कर रहौ है । 

| कवि-सम्प्रदाय कै भ्रनुसार उष्णता, क्रोध, प्रनुराण भौर प्रताषकारंग 


1.1 


लाल, क्रति प्रौर पुण्य श्रादि का श्वेत तथा अ्कीति श्रौर परपभ्रादिका 
काला होता है । यहाँ प्रताप का रंग श्वेत कहं देन से दोष हौ गया । श्रलङ्ुार- 
शेखर में केशव मिश्र ने कुष्ठ कवि-सम्भरदायो को चर्चा कीदौ जिन्हं नीचेदिया 
जा रहा है) समे निम्नलितित संभव नहीं है; फिरभी कविर्योके द्राण 
माम्य है :-- 
रत्नानि यत्र तत्राद्रौ हंसाद्यत्प-जलाशये। 
जलेभादयं नमोनदययामम्भोजाद्यं तदीष्रपि ॥ 
तिमिरस्य तथा मुष्टिग्राह्यत्वं सूचिभे्यता। 
शुक्लत्वं कोतिपुण्यादौ काष्ण्यं चाकीर्त्यधादिपु । 
प्रतापे रक्ततोष्णत्वे रक्तत्वं क्रोधरागयोः | 
ज्योत्स्ापानं चकोराणां प्रवालं सर्ववारिपु | 
केसराशोकयीः सर्स्वी गण्ड पात्पाद्घातत. । 
मासान्तरेऽ्पि पुष्पाणि रोमालिरस्त्रिवलिः स्त्रियाम्‌ ॥ 
निम्नजिखित चीजे होती हं पर कवि नहीं मानते - 
वसन्ते मालतीपुष्पं फलपुष्पे च चन्दने । 
कामिदन्तेपु कन्दानां कूंडमच्ेषु च रक्छता। 
नारीणां ्यामता पातस्तनयोर्यच्च वा दिये ॥ 
कुछ चीजें ्रनेक स्थानों मे संभव होने पर्‌ भी केवल निम्नलिखित | स्थानो 
मे कवि-सम्प्रदाय-द्राय सीमित है ‡-- 
हिमवत्येव मूर्जत्वक्‌ चन्दनं मलये परम्‌ । 
हेमन्तशिशिरौ स्यक्त्वा सर्वदा कमलस्थित्तिः ॥ 
सामान्यग्रहणे शौक्ल्यं पृष्पाम्भश्छत्रवाससाम्‌ | 
ध्वजचामर-हुसानां हारस्य बकभस्मनोः ॥ 
करष्णत्वं शील-वृक्षादिमेधवारिधिवीरुधाम्‌ | 
भिस्लकाचासुराणां च धृपपद्धुशिरोरुहाम्‌ ॥ 
लौहित्यं धातुमाणिक्थ-जपारत्नविवस्वताम्‌ । 
पद्मपल्लवबन्धूक ~ दाडिमीकरजादिषु |) 


( ६२ ) 


पीतत्वं शालिमण्डुकेवत्कलेषु परागके | 
वपस्विव शिखिध्रौहिर्मधेवेष पिकष्वनिः।) 
पौराणिक कथाह किएक बार विष्णु प्रौर्‌ ब्रह्मामे गह विवाद छिंडा 
कि दोनो मे से कौन श्रेष्टष्ै। वे निर्णयार्थं शिवं कै पाक्ष मये। यहु 
प्रतियोगिता कराई गद क्रि जो शिवलिंग का श्रनत प्राप्त फर लेगा, उसे 
श्रेष्ठ साना जायेगा । विष्ण ऊपर गये श्रौर ब्रह्मा नीन्बे) अंततन पाकर विष्ण 
नेतो सत बात कह दी पर ब्रह्मान श्रन्त प्राप्त करने की घोषणाकी श्रौर 
केतकी से भूठी गवाही दिलाई । ईस पर शिव ने कुपित होकर शापदिया कि 
मेरे पजन मे केतकी निषिद्ध मानी जायेगी । सनत्कमार-सं दिता फे का्तिक-मा 
त्म्य मेंश्राताहं 
स्यृणु केतक ते पुष्प्नरो मामर्चयिष्यति। 
लदमीसन्तति-हीनोऽसौ रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ।३।४९ ॥ 
॥३५॥ ] 
सासान्य-परिवरुत्ति स्याच्कृर्डलन्तलचिविग्रहा | 
विरोपपरिव्र्तिः स्याद्रनिता मम चेतसि ॥ ३६॥ 


सामान्येति । कुण्डलन्छविः कुण्डलस्य कर्णभुप्रणस्य छषिः 
कान्ति इव छविः कान्तिः मस्य सः। कुरुडलच्छविः म्वगकान्तिः विग्रहः देहैः 
स्याः सा कुणटलच्छुवियिग्रहा कनक्कान्तिकलेधरा । श्चत्र उद्ाहस्णे इति शेषः 
सामान्यपरिषृत्तिः ( नाम्‌ बाय्य-दापः ) ( सामान्यस्य पिेप्रस्य स्थाने 
रिवुत्तिः परिवर्तनं यच ) स्यात्‌ भवेत्‌ ! यत सामाम्याथं-योधकस्य पदस्य 


स्थाने विरशेपाथ -बोधकं पदम्‌ उपाष्दयते तत्र शरस दोपरस्यं श्रवकाशं 
श्रत्र स्वणस्य स्थने कुण्डलस्य उपादानं दापराय | 


वनिता प्रिप्रा । मम मे। चेतसि दव्य । इति उदाहस्णे दति शेषः । 
बिशेपपरिद्त्तिः ( नाम वाक्यदोपः ) ( विष्ोपस्य सामान्यस्थाने परिग्रति; 
परिवर्तनम्‌ ) । स्यात्‌ मवेत्‌ । यत्र ॒विरेपाथ बोधकस्य प्रदस्य स्थाने 
भ + + ५ ५ 
सामान्याथवबोधकं पदं रष्यते तवर श्रे दोपः श्राविभेवति । श्रत्र प्रियापदस्य 
स्थाने बनितापदस्य अहणं दोपाय ॥ ३६।। 
“जिसका शरीर कुण्डल कौ कान्ति कै समान कान्ति वलादहै 
सामान्य-परिवेत्तिं हं । 


१. 


क 


नारी मेरे हुध्यमे है विशेष-परिनृत्ति है।॥ ३६ ॥ 

[ यह उदाहरण मात्र वि है; परिभाषा नही । संक्षेप के लिये सायक 
नाम देकर काम चलाया गया है । 

वर्णन करते समय कहीं पूरौ जाति के बोधक सामान्य शब्दके प्रपोगकी 
भ्रावेश्यकता होती ह श्रौर कटी केवल किंस विशेष शब्द की । श्लोकं के 
पूर्वर्धिमें जो उदाहरण है उसमे शरीर-कान्ति कौ उपमा करुण्डल-कान्तिसेदी 
गई ह । "कुण्डलः" शब्द स्वर्णं के लिये नही श्रा सकता श्रौर शरीर-कान्तिकी 
उपमा स्वर्ण-कान्तिसे देना ही ठोक है;एक विशेष शतद (कुण्डलः? की कान्ति से 
देने पर विशेष कारण दूने में व्यग्र पाठक या श्रोता कान्य कै प्र्थादि्ते 
वंचित हो जायेगा, यही दूषण का बीज है । यहम कुण्डल की जगह कनकः 
रख देने से दोष नहीं रह जायेगा | 

दसम पूवं श्रनवीङृत, सनियमानियमविशेपाविशेष-परिवृत्त तथा अनियम. 
परिवृत्त दोप यहाँ नही व्िगयेदहै जो भ्रन्यत्र देखे जा सकते हं । कहीं-कहीं 
““विशेष-परिवृत्ति” को पहुलै श्रीर “सामान्य परिवृत्तिः को बाद मे रखते है तथा 
करमशः “शव्िशचेप-परिवृत्तःः श्रौर “शसामान्य-परिवृत्त” नाम रखते है । 

^ त्रिरेप-परिवृत्तःः के उदाहरण “मेरे हूदयमे तारो है” मे (नारो श्दसे 
“प्रिया? भरथं नही निकलता । सामान्य जाति-वोधक शब्दके ग्रहणसे समी 
नारयो का बोध होता है, श्रौर यद्‌ विवक्षित नीह ॥ ३६॥ 

ह्रौ स्तः सहचराऽ्चारुविरुद्रान्योन्यसंगती। 
ध्वाङ्क्षाः सन्तश्च तनयं स्वं परच््र न जानते 1३७ 

द्वाविति सहराचारुः ८( सह चरतीति सहचर; । सः चासौ त्रचा- 
रष्व | न वारः ग्रचासः। ( राजदन्तादित्वास्परनिपातः श्रचारशब्दस्य ) 
( नाम बाक्थरदापः) च विरुद्धान्योन्यसखंगतिः ( विरुद्धा चासौ श्रन्योन्य- 
भगतिश्व ) (नाम वाक्यदोषः) ( च ) (इमे) द्रौ (वाक्यदोषौ) । स्तः मवतः । 

( सहचगचारम्‌ उदाहरति यथा ) भ्वाङ्न्ताः काकाः। सन्तः सन्जनाः। 

| स्वं स्वकीयम्‌ । तनयं पुत्रम्‌ । परं परकीयम्‌ । च । न । जानते बुध्यन्ते । 

श्रत्रध्वाङ्क्षपरदेन सह सत्पदस्य प्रयोगः सहचसयाचासुत्वनाम्ने वाक्यदोषाय ॥ ३७] 


( श ) 


सहवरवार श्रौर विशृदधान्योन्यसंगति दो ( वाक्य-दोप ) होतेह) 

( उद्राहरण.-- ) फष्वे भ्रौर सज्जन प्रपते श्रौर पराये पुत्र मे भेद नहीं 
करते ॥२७॥ 

[काभ्य में शब्दों को रखते समय यहु ध्यान रखना पडता ह कि बेमेलं शब्द, 
एक साथ न श्राय । जैसे नीच श्रौर उच्चे समाजेमें एक कोरि मे नही रखे जात; 
न उनका साप होता ह, उसी प्रकार काव्य में इहं पास-पास न रखकर दुर-दरूर 
दिखाते है। दो विरोधी बाति दिखाने के लिये रसे एक दूरे के विपरीत श्रं 
वाले शब्द ग्रहण किये जाते है । 

यहाँ सहचराचारु का श्रथः ह ्रचार्‌ पट्चर । कव्व के साथ दृष्ट शब्द रखा 
जा सकेता, भौर हंस के साथ संञ्जनं। 

शस््िमभी एेपषेदोप को हसो उड़ाई जती है; भलेही वहम दोषन मना 
जाय । पाणिनि ने ““श्वगुवमघोनामतद्धिते"' सूत्र मे कुत्ते, युवक भ्रौरदृन्द्रको 
पास-पास रख दियारह। 

सहचरो मे एकरूपता प्रभीष्ट है । पसि-पास होने से जबवेएक़ कोटिक 
प्रतीत होने लगते हँ तच ("सज्जनो के साथ दुर्जनो का चरित भीश्रनुकरणय है 
भौर दुर्जनो के साथ सज्जन भी त्याग देने योग्य है, एेसी भरनिष्ट प्रतीति होती 
है; यही दषणं का बोम दह । 

यह्‌ दोष भिल्यहं। 

दसके पूर्वं “'साकाडक्ष' श्रौर "“श्रपदयुकष्त' दोष प्राते है जिन्हुश्रस्यत्र 
देखना चाहिये । 

"सहुचराचार? का नाम कहीं-कहीं “सहुवरभिश्षः भी मिलता है । यदा 
भाया नाम भधिकं चारं भौर उपयुक्त है। 

रेष्ठ के साथ नीच श्रौर नीच कै साय धेष्ठ--एक को प्रधानता भ्रौर दूसरे 
को गौणता देकर --दहसकफे दो भेद भिये जा सकते है | यह कव्व को प्रधानता 
देकर पटले प्रकारः का उदाहरण दिया गया है । 

प्रसिद्धि हैक्रिकभ्वे कोयल के बच्चों का पालन-पोपण करते है। कोल 
भरपना परिश्रम बचाने के लिए श्रते बच्चे कथे के धोससे मे रल श्रातीहै श्रीर 


५ ( & ) 


कत्वा उन्हं श्रपने बच्चे समकर पालता ह । बड़े होकर वे उड़ जाते है । इसी. 
लिये कोयल के नाम, प्रभृत श्रौर परपुष्ट श्रादि श्राते है। 

“शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशनः" के श्रनुसार विद्धान्‌ पुरुष श्रपते 
पराये का मेद नहीं करते । 

वुच्छं शब्द एक दुसरे के विरोधो होते दँ । यदि उपमा श्रादिके रूपमे दोनो 
का एक साय ग्रहृण करिया जायेगा तो दोष होगा; यह दोष “श्रकाशित-विरुढध'' 
नामसे भी जाना जाता ह । विरुद्ध प्रतीति, दषणका बीज टह । 


यह दोष, नित्य ह | 
“विरद्धमतिकृत्‌"" मे दोष शब्द-शकित-मृलक होता हँ श्रौर इस दोष में भरं - 
शक्ति-मूलक; यह्‌ दोनो का मेद ह । 
विष्यनुवादायुक्त, अ्रनवादायुक्त तथा भ्रह्लील ये तीन दोष, श्रन्यत्र, इसके 
बाद दिखाये गये है । यहाँ उनकोन देनेका कारण ऊपर के दोषों में उनका 
श्रासानी से भ्रन्तभवि द ।३७॥ | 
सरोजनेन्र पुत्रस्य युखेन्दुमवललोकय । 
पाल्लयिष्यति ते गोत्रमसौ नरपुरन्दरः ॥३८॥ 
सरोजेति। ( दे ) सरोजनेत्र सरोजे कमले इव नेत्रे नयने यस्य सः 
तत्सम्बुद्धौ । पुत्रस्य । सुखम्‌ वदनम्‌ एव इन्दुः चन्द्रः तम्‌ । अवलोकय 
परय । श्सौ श्रयम्‌ । नरपुरन्द्रः नरेन्द्रः । ते ठव । गोच्रं वंशम्‌ । 
पालयिष्यति रश्िष्यति । इन्दौ उदिते सरोजस्य म्लानता पुरन्दरश्च गोच्रभिद्‌ 
घ्नतः श्रद्र विवक्ितेऽथ' वैरस्यम्‌ विरुद्धान्योन्यसंगतित्वम्‌ ॥३५॥ 
है कमलनयन, बेटे का मुख-चन््र देखो । यह नरेन्द्र, वंश को र्ना 
करेगा । ३८ 
[ उदाहरण मे पिता के नेत्र कमल के समान बताये गये है । उन्हें प्रसन्नता 
प्राप्त होगी, इसलिये बेटे के मुख-चन्द्र की भ्रोर ध्यान श्राकृष्ट किया गया ह परं 
चन्द्र के निकलने पर क्ल म्लान हो जाताहै; इस भावके भ्रतेही दोषंकी 
प्रतीति होती ह । 


( ६६ ) 


नर-पुरन्दर से गोत्र (वंश) के पालन कीश्राशा की गर्दै । पुरन्दर ( इन्द्र) 
गोत्रभिद्‌ ( गोत्र के नाशक ) नापसे प्रसिद्धहँ। दोनो विख्डरशब्दोंकोएकही 
जगह रख देनेसेदोषदहो गयां 

ये परस्पर विर्द्ध शब्द एक ही स्थान परनं देकर भिन्न प्रसंगोमे श्रलग- 
प्रलग रखे जते तो दोष न होता । 


गोत्र शब्द पर्वत के लिये प्रसिद्धहं। पौराणिकं कथा ह क्रि पहले पर्वतो के 
पंख थे। वे उड़कर जिस स्थान पर बेठ्तेये, वह ध्त्रस्तदहोजाताथा। इद्र ने 
जन-रक्षा कै लिये उनके पं काट दिये जिससे उन ( इन्द्र }-का नाम गोत्रभिद्‌ 
पड गया ।॥२३८॥ | 


पदे तदंशे वाक्षयांशे वाक्ये वाक्यकदंम्बके। 
यथानुसारमभ्युदेदोषान्‌ शब्दाथसम्भवान्‌ ।॥३९॥ 
पद इति । यथानुसारम्‌ गरथासम्भवम्‌ । शव्दः वाचकश्च श्रथः 
ब्ाच्यश्च शब्दार्थो । ताभ्यां सम्भवः जन्म येपरा तान्‌ शब्दाथं सम्भवान । 
दोषान्‌ दुपणानि ! पदे सुमन्ततिडन्तरूपै । तद्रो तस्य पदस्य श्रंशे भागे । 
चाक्यकदुम्बके महावाक्ये । वाक्ये । वाक्यांश वामस्य श्ररो सगे । 
छभ्युहेन्‌ तकेत्‌ ॥३६॥ 
[ यथासंभवं शब्द प्रौरे श्रथ से उत्पन्न होने वाले दोष, पद, उसके अंश, 
मटावाक्य, वाक्य भोर वाक्यांश मे समने चाहिये ॥३६॥ 


[ दोष कहकहा पाये जा सकते है, इसका सामान्य निदेश यहाँ फरिया गया 
है । जो दोष शब्दे से उत्पन्न होते है वे शब्ददोष भ्रौर जो श्रध से उत्पन्ने होते 
है वे श्रथ -दोष तथा जो दोनो से उत्पन होते है, वे शब्दाथ' दोष । इन दोषों क 
पद) पदाथ, वाक्य-रूदम्बक, वाक्य पौर वाकांश में होने से प्रस्येक के ५ प्रथ्‌ 
कुल १५ भेद हये । १६ वाँ भ्रय-दोष ऊपर बतायाजान्नुकाह। 

रस श्रौर भ्रलेकारके दोष शृन्दीं दोषोंके संतगंतश्रा जाते है, भरतः यहं 
नहीं गिनाये गमे है| 

बे मेद भ्रगले प्रष्ठ पर सद्भुलित किये गये है :- 
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भिन्न-भिन्न लेखकों नें भिन्ल-भिन्न दोप गिनाये ह । चिरञ्जीव भद्राचार्य 
ने काव्य-डाकिनी मे केवल दोपों कौ चर्षा विस्तारसे की रहै श्रौर महिम भद 
मे व्यक्ति-विवेक मे केवल निम्नलिखित ५ दोप बताये है जिनमें सभी दोपांका 
प्रन्तभनि फिया जा सकत) हं :- 

( १ ) विधेयाविमशं, ( २) प्रक्रममेद, (२) क्रम-भेद, 

( ४ › पौनरुक्त्य तथा ( ५) वाच्यावचन। 

ऊपर प्रधिकतर कान्य-प्रकाशमसे ही तुलना करनेकाकारण यहु हैकिये 
दोष उस (काव्यप्रकाश) मे प्रायः इसी प्रकार बताये गये हँ । उसके भ्रतुसार पद 
श्रौर पदाशमे दिये गये दोपोमेसे व्युत-संस्कृति, भ्रसमथं भ्रौर निरर्थक केवल 
पदमे, रोष वाक्य श्रीर पद दोनोमे त्तथा इन उभय-गत दोषो मेसेकुष्ठ 
पदांश में भौ पाये जाते रै । 

पददोपरो म शिधिक्ञ श्रौर भन्य-रद्धत दोप यहाँ काव्यप्रकाश की श्रपेक्ा 
प्रधिक गिनाये गये है । भ्रन्य दोप काव्यप्रकाश से बहत मिलते-जुलतें ह । 
कही-फटी नाम में थोडा भ्रन्तर है, कहीं किसी दोष का प्रन्तर्भावि दरसरेमें कर 
दिया गयां ह श्रौर कहीं उपमेद किये गये है ।॥ ३६ ॥ | 

दोषमापतितं स्वान्ते प्रसरन्तं विश्रङ्कलम्‌ | 
निवारयति यस्त्रेधा दोपाङ्कशसुशन्ति तम्‌ ।॥४०॥ 

दोषमिति } यः स्वान्ते चेतसि । श्रापतितम्‌ श्रनुभूतम्‌। विगता श्भङ्खला 
यश्य तत॒ यथा स्यात्‌ तथा श्रनगंलम्‌ । प्रसरन्तं व्याप्नुवन्तम्‌ । दोषं 
दूषणम्‌} प्रधा निभिः प्रकारैः । निवासयति दृरीकरोति। तम्‌। 
दोषाङ्क्ं गेषाणाम्‌ द्ष्रणानाम्‌ शङ्कशं निवारकम्‌ । उशन्ति श्रभिलषन्ति 
कथयन्ति इत्यथ : । कान्यमसन्ञाः इति शेषः ॥ ४० ॥ 

जो, चित्त में पषा हुश्रा तथो निर्बधि रूपसे फल रहा दोष तोन प्रकारं 
से दुर्‌ करता है, उसे ( विद्ठान्‌ } दोषाङ्कुश कहते हँ ।। ४० ॥ 

[ यहाँ यहु बताया गया ह कि ऊपर बताये गये दोप समी जगहन मान 
लिये जार्यं । कुछ दोष नित्य होते हवे कहीं गुण में महीं बदल सकते । उण्ह 
प्रयल-पर्वक छोड देना चाहिये । शेष दोप श्रनित्य होते ह । न्ह हमेशा दोष 
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ही मान बैठने से गलती होगी, प्रतःदोपो पर श्र श रखने के लिये यहां 
दोपाङ्कुशो की चर्चाकीगर्दहै। णागे मेदो भौर व्दाहरणों मे यह बातत श्रौर 
स्पष्ट की जाये गी ॥४०॥ || 
दोषे गुणत्वं तनुते दोषत्वं वा निरस्यति 
भवन्तमथ वा दपं नयस्यत्यराञ्यतामसौ ॥४१॥ 
दोष इति । असौ सः दोपाङ्कशः । ( क्वचिद्‌ ) दोषे अआाम्यादि-दोपे 
गुणत्वं गुणताम्‌ । तनुते विस्तारयति } दोषं गुणे परिणमयति । प्रथम 
प्रकारोऽयम्‌ । ( क्वचित्‌ ) दोषत्वं दूषणत्वं विच्याविरुद्धादिकं वा निरस्यति 
दूरीकरोति । केवलं दोषं निवासयति किमपि गुणत्वं नानयति । दितीयः 
प्रकारोऽयम्‌ । अथवा यद्रा । क्वचित्‌ भवन्तम्‌ च्रापतन्तम्‌ । दोषं दूषणम्‌ 
अत्याज्यताम्‌ उपदेयताम्‌ । नयति प्रापयति । तृतीयः प्रकारोऽयम्‌ ॥ ४१॥ 


वह्‌ दोष मे गुण-भाव उत्पन्न करता है, दोप-भाव द्रूरकरताहै याश्रा 
रहै दोप को उपादेय बनाताहं ॥ ४१॥ 
दोषाङ्कुश के तीन भेद यहा बताये गयेहै:-(१) कही दौपगुण 
हो जातादहं; (२) कहीं दोष, दोप नहीं रह जाता तथा(३) कहीं दोष 
एसा गुण होताहं कि उसे हटनादही दोष होता ह; वह्‌ भपरिहा्यं अंग बन 
जाता ।। ४१।।] 
मुखं व्वन्द्रश्रियं धत्ते शवेतश्मश्रकराङ्करेः | 
श्त हगस्यरसोदेशे माम्यत्वं गुणतां गतम्‌ ॥४२॥ 
सुखमिति 1 ( म्रम्यदोप्रस्य गुणतायाः उदाहस्णं यथा ) मुखं बदनम्‌ 
श्वेतानि सितानि । तानि च तानि श्मश्रणि कपौललचिवुककेशा एव कराण 
क्रिरणानाम्‌ शङ्करः; प्ररोहाः तैः । चन्द्रस्य शशिनः । श्रियं कान्तिम्‌ | 
धन्तं धारयति । 
छत्र श्रस्मिन्‌ । उदाहरणे इति शेषः 1 हास्यं नाम । रसः एव उदेशः 
उदेश्यम्‌ । तत्र । ग्राम्यत्वं ( नाम दूपणम्‌ ) । गुणतां गुणत्वम्‌ । गतम्‌ 
प्रासम्‌ ॥४२। 


( ७० ) 


( उदाहरण :- ) सफेद रमभ्रु ( दमे रूपौ किरणौ केश्रद्खुरो 
से मुव, चन्द्र-कान्ति धारण कर रहाह। 

र्हा हारय रस, सद्य हु जिसमे ग्राम्यत्वं ( दोण ) गुणहो गया हं ।४२॥ 

[ पटले प्रकार कै दोप्राङ्कश का उदाहरण), रलोकके पूर्वाधिं में देकर; 
उत्तरां मे व्याख्याकी गङहै। (मुख दाटी-मूद्ु के सफेद बालोंसे युक्त 
हैः? यड वर्णन तथा उन बालो की उपमा चन्द्र-किरणों से करना भ्राम्य दोष 
कै श्रन्तर्गत श्राना है; सम्प समाजपे इस तर्द का वर्णन नही किया जाता, 
किन्तु उहिश्य हास्य स्सकरौ म्रतुभूति कराना हने के कारण यह्‌ द्रोष मौ गुण 
घन गया | हाघ्य रसमे प्रायः दोप जोश्नस्यत्र श्रदपटापन पैदा करतेकह, 
चमत्कार पैः कारण बनते है । ४२॥ | 

तत्र दुग्धान्धि-संभूतेः कथ जाता कलङ्भिता | 
कवीनां समयाद्धिया विरुद्धो<द्रोपना गतः ॥ ४३॥ 

तवेत्ति। (द्वितीयं दोषाह्कशय्रकारम उदाहरति यथा) दुग्धस्य 
रीरस्य । श्न्धिः सागरः क्ष।रसागरः। तरमात सभूति; रत्निः यश्य 
तस्य । तेव ते चन्द्रस्य | कलद्भिता सकलद्भत्वम । कथं केन कारणेन । 
जाता उद्धता) 

तिद्याचिरुद्रः विद्यायाः चिरद्धः प्रयोगः । कवीनां पूरीणाम । सम- 
यात्‌ सम्प्रदायात्‌ । दोषतां दोपमुक्तताम । गतः यातः ॥ ४३ ॥ 

क्षोर-सागर से उत्पश्च तुममें कनदु कंसे हो गपा ! 

( यहां ) कवि-सम्प्रदाय (में प्रचलित होने) के कारण शास्त्र-विरुदध (कलु) 
( दोष का उदाहरण ) भो दोष-रद्वितदही गया ह ।५३।। 

[ पुराण कै श्रनुसार ्षोर-सागर से उत्पन्न चन्द्रमा, कलद्धु-रहित तथा प्रत्रि 
क्षि के नेत्र से उत्पन्न (चन्द्रमा), कलद्धु-युक्त माना जाता है | यहाँ क्नोर-पागर 
से उत्पन्न चन्रमा से उ्तके कलङ्क का कारण पृष्ठा गया हँ । जब उसमे कलक्र 
पुराणानुसार है री नहीं तव पृष्ठे का अरथंहै कि उसे कलङद्धु-युक्त बताया गया 
ह । यह उपर बताये गये विरद दोष का एक मेद विद्या-विर्द्ध है जिसमे शास्व- 
विरुद्ध बात ( जैसे केतक्रो का शङ्कुर पर चढना ) श्राती है। कलद्कु ठेसै चन्द्रम 


( ७१ 


मे होना यद्यपि शास्त्र-विरुदध है पर यहाँ दोष नहीं है, क्योकि कवि चनमा के 
के सम्बन्ध में इतनी बारोकी में नहीं जाते; उनके समय ( परम्परा ) के 
प्रनुसार चन्द्रमा हर स्थिति मे कलद्ु-युक्त ही वर्णनीय है ! इसका श्रथ यह्‌ हुभरा 
कि कवि-परम्परा काव्य मेँ सर्वाधिक प्रमुख है; भले ही वह शास्त्र के विरुद हो । 
यहां दोषाङ्ुश का दूसरा प्रकार बताया गया है । कवि-परम्परा के भ्रनुसार 
परहा खटक्ने कौ कोई बात नह्‌ ह । एक सामान्य बात प्रश्न के द्वारा सूचितकी 
गर्द कि चन््मामे कलङ्कुहै। वर्णन में कोई विशेषता न होने से “कलङ्किताः 
शब्दनतोदोपहश्रौरन गुण ॥\४३।।| 


दधार गोरी हृदये देवं हि मकराङ्कितम्‌। 
शत्र श्ेषोद्रयान्नेव स्याञ्यं हीति निरथेकम्‌ ॥४४॥ 
दधारेति । ( श्रक्षुना दाषाङ्कशस्य व्रृतीयं सेदम्‌ उदाहरति यथा ) गौरी 
गोरचणां नाधिका । हवि वे । निद्चयार्थंक्म्‌ श्रव्ययपदम्‌ । मकरेण मीनेन । 
श्रङ्गितम्‌ लाञ्छितम्‌ । देवं देवताम्‌ कामदेवम्‌ । हृदये स्वन्ते ¦ दधार 
स्थापयामास । 
श्रत श्रस्मिन्‌ उद्यहरणे । श्तेषस्य शग्दालङ्कारस्य । उदयात्‌ पाकटयात्‌ । 
निरथकम्‌ निरथंकन्वदोपनजुष्म्‌ । हीति हि इति श्रव्ययपदम्‌। न। एव 
कदापि । स्याञ्यं परिदहत्तेव्यम्‌ । 
श्लेषेण हि इति श्रव्ययपदम शत्र गौरी पावती हिमकरेण चन्द्रमसा 
श्रङ्कितं देवं शिवम्‌ हृदये दधार इति श्रर्थे उपयोगि श्रपरिहायंम्‌ श्रपि; 
गुणस्तु श्रस्स्येव ।४४॥ 
गोर.वर्णा ( नाधिका ) नै निश्चय ही मकर से भ्रद्धति देवता ( कामदेव ) 
को हूदयमं स्थापिति करिणा (या पावती ने चन्द्रमा से श्रद्धित देवता प्रथि 
शिव को हृदय में स्थापित करिया )। 


यटा श्लेष के प्रगट होनेसे निरर्थक “हिः (मो) कदापि त्याज्य 
नहीं हे ।४४।। 


( ७२ ) 


[ दयोषाङ्कुश के तीसरे भेद का यहा पूर्वा्धि मे उदाहरण ह॑ श्रीर उत्तसार्घमे 
उसकी व्याख्या की गर्द है। नि्स्थकत्व दोषमें ऊपर बतायानजानुकादै कि 
चरण-पूत्ति के लिये “दि भ्रादि निरर्थक शब्द नहीं रखने चाहिये । यहाँ "हि" 
श्लेष का श्राधार होने के कारण श्रपरिहायेअंगहै। 

प्रकरण न ज्ञात हने से यहां “हि को निरथकता का प्र्थही विवक्षित माना 
गयाहै। पार्वती के पक्षमे भ्रं लगाते समयतो “हिः” सार्थकरह। प्रकरण 
के ्रनुसार पार्वती के पश्च बाला भ्र्थं लगने पर वह प्रथं भी लग सकता हुं । तब 
श्टेष से निकले दूसरे भ्रथं मे “हिः श्रनि परमभी दोषन होगा; भले ही वहं 
व्यर्थ हो! 

इसी तरह युक्ति-पूर्वक शब्दो श्रौर श्रर्थो का प्रयोग करने प्ररं दोप नही 
श्रा पाते भ्रथता वेगुण या श्रविभाव्यअंगहो जाते है । जो दोष नित्य ह, उनमें 
तो दोषाङ्कुश नही लग सकता परजो दोप भ्रनित्य हू, उनमे दोपाङ्कुशा का प्रभोग 
कर दोषो को गुण या भ्रविभाञ्य बनाकर चमत्कार उत्पक्च कियाजा सकतादहै। 
दोषाद्कुशो का विस्तार साहित्यदर्पण भौर काव्य-प्रकाश भादि ग्रन्थों मे देखना 
चाहिये । दोषाङ्धुशो को उपादेयता श्रनित्य दोषो में ही होती ह । ३६ वै शलोक 
की टीकामे जो दोष-सूची दो गई है, उस प्रनिशय दोषो का संकेत कोष्ट मे कर 
दिया गया है; शेष दोष निर्य समभन चाहिये । 

सी भ्रकार रसौ श्रौर प्रलद्कारो के दोषो के लिभे भो दोषाङ्कुशो का 
वर्णन उम्रत ग्रन्थों में देखना चाहिये ।॥४४॥] 


महादेवः सत्रप्रसुखमखविद्येक ~ चतुरः 
सुमित्रा तद्धक्तिप्रणिदितमतिर्यस्य पित्तरौ । 
{द्रतीयस्वेनासौ श्ुकरवि जयदेवेन रचिते 
चिरं चन्द्रालोके संखयतु मयूखः सुमनसः ।४५॥ 
इति चन्द्रालोकालङ्करे दोषनिरूपणो नाम द्वितीयो मगूश्ः। 
महादेव इति । द्वितीयः मयूखस्य विशेपरणम्‌ । 
दोषाणां दूपणानाम्‌ निरूषणं विवेचनम्‌ यत्र । शेषः प्रथममयूखस्यान्त 
द्रष्न्यः | ४५। 


( ७२ ) 


पहले ध्याय के १६ वें इलोक का भ्रनुवाद द्रष्टव्य; केवल “इस? ( जयदेव 
के दारा ) की नगह “उस” तथा “प्रथमः! ( अ्रघ्यायया किरण} कौ जगह 
“द्वितीयः समश्रना चाहिये | 

प्रथम मयूख कौ पुष्पिका द्रष्टव्य; केवल (वाभ्विच्ार? की जगह “दोपः 
निरूपणः' समभ्ना चाहिये ॥४५ ।॥। 

[श्री हषं के नैषधचरितमे जिस तरह प्रत्येक सर्गं मे कवि के परिचय 
का अंतिम पद्य प्रायः समान ह, उसी श्रनुकरणं पर इस ग्रन्थ मे जयदेव ने थोडं 
धे परिवर्तन कर श्रपना पस्चिय दिया ह ४५ | 


तृरतायः मयः 


श्रथ लस्षणानि 


ल्पाक्तरा विचित्राथख्यातिरक्षरसंहतिः। 
उषाकान्तेनानुगतः शूरः शौरिरयं पुनः। १॥ 
अल्पाक्चरेति । श्रल्पानि स्तोकानि अक्षराणि यत्र सा श्चल्पाक्षसा। 
विचित्रः चमत्कारपृणः चासौ चरथः वाच्यश्च विचित्राथः | तस्य ख्यातिः 
प्रकाशनं यत्र विचिघ्राथख्यातिः | अक्षरसंहतिः। इति कथ्यते इति शेष 
( श्रक्षगणं चेतर चगत्कृतिक्रारकाणां संहतिः समूहः ) | 

( उदाहरति ग्रथ ) श्रयम्‌ प्रस | पुनः तु। उषायाः बरारामुरपुन्याः 
कान्तेन प्रियेण श्रनिशद्रास्यन कृष्णपौत्रेण । श्रलुगतः श्रत॒सृतः । शरः 
सौरः । शौरिः शरस्य यादवविशेपोद्‌ भवस्य श्रपत्यम्‌ श्रयं पुमान्‌ । ष्णः 
हत्यर्थः ।। १॥ 

तृतीय श्रध्याय । लक्षेण 

प्रततरसंहति, थोडे भ्र्तरों वाली प्रौर चमत्कारपू्णं पर्थं की प्रकाशक 
होती ह । 

( उदाहरण :~ } दधरये वीर कृष्ण है जिनके पीचचे-पीछठे उषा-कान्त 
( श्रनिरुद ) चल रहेरै। १॥ 

[ यहा भक्षर संहति की परिभाषा पूर्वां में दी गहै | काव्य की परिभाषा 
मे प्रथम मयूख में “निर्दोषा लक्षणवती" प्रादिधा चुका है) क्रम से, दोष 
बताते के बाद प्रम सक्षण बतायेजा रद है । 

संस्कृत मे लघ्चण का प्रथं चिह्र भ्रौर परिमाषाहै। यहौँ श्रध चह है। 
नेसे गुण का सामान्य भ्र्थं भ्रच्छा गुण है, उसी प्रकार लक्षण का प्रथं “प्रच्छ 


चण! ह । हिन्दी मे भ" चिह्‌ के लिये इस शब्द का प्रयोगं होताहै। 


( ७९ ) 


सूत्र की परिभाषा मे भी सवबक्ते पहले “श्रत्पाक्षरः विशोषण भ्राता ह। 
प्रक्षर~संहति भी एेसा लक्षण ह जिसमें कम से कम शब्दों से बहुत सा श्रयं भरा 
जाय प्रौर चमत्रारोभीहो। 

उदाहरण मे “शग्रनिरद्धः की जगह ““उषा-कान्तः' कहकर कवि ने एही 
पद से पाठको श्रौर श्रोताप्रा को उषाश्रौर्‌ श्रमिरद्ध की कथा की याद दिला दी। 

बलि-पुत्र बाण नामक भ्रसुर शोणितपुर काराजाथा। उसको कन्या उषा 
ते पिता की श्रनुमति के बिना श्रक्रुष्ण के पौत्र श्रनिरुद्ध से व्याह कर लिथा। 
इस पर श्रीकृष्ण रौर बाण मे भयंकर युद्ध हृभ्रा । भरोृष्ण रे इस युद्ध भे बण 
के पच्च से लडने वाले शकरजीको भी हराया 1 यह्‌ कथा भागवत कै दसवें 
स्कन्धमे विस्तारसे भ्राईह। 

प्रक्षर-सहत्ि का वर्णन काव्य-लक्षणोमे कम प्राता ह । इसे कुछ लोग समा. 
सोक्ति भी कहते है ॥ १।। | 

शोभा ख्याताऽपि यहोषो गुणकीत्य निषिध्यते । 
मुधा निन्दन्ति संसारं कंसारियंन्न पूञ्यते।। २॥ 

शोभेति । यत्‌ । ख्यातः प्रसिद्धः । श्रपि। दोषः दूषणम्‌ । मुखस्य 
कीत्यौ वनेन । निषिध्यते प्रतिपिध्यते। (सा) शोभा। नाम लकणम्‌ 
हति शेपः । 

( उदाहरति यथा) ( लोक्राः) मुधा व्थमेव । संसारं लोकम्‌ । 
निन्दन्ति श्रनित्य-दुः्वमय-बन्धनकरादिभिः पदैः तिरसछुवंन्ति । यन्न 
यहिमन्‌ । कंसस्य देवकीभ्राठः । श्रि शत्रुः । श्रीकृष्णः । पूज्यते 
श्रच्य॑ते || २॥ 

गुण के वर्णनसे प्रमिद्धदोषकाभौनजो निषेध हो जाता है, वह शोमा 
( -नामक लघ्षण) हं, 

( उदाहरणः-- ) उस संसार की व्यथं निन्दाकी जाती है जिसमें कृष्म 
कौ पूजा होती है ।॥ २॥ 

[ उदाहरण मे “जद श्रीकृष्ण पूजे जाते है" कटने से संसार के काम; 
क्रोध, लोम, मोह, मद श्रौर मत्र दोषों का तत्काल निषेध हो जाता है । ईष 
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चमत्कारी शर्धं के श्राने से रचना लक्षण-युक्त हो गर्ह \ २॥ | 
अभिमानो विचारश्चेदू हिताथनिषेधक्रत्‌ । 
दन्टुयंदि कथं तीव्रः सूर्यो यदि कथं निशि ॥ ३॥ 
रभिमान इति । ऊहितः उप्पेकषितः च श्रसौ श्रथः वाच्यः च | तस्य 
निषेधकृत्‌ प्रतिपेधकर्ता । विचार. श्भिघ्रायः । चेत्‌ यदि ( तरि ) । रभि. 
मानः ( नाम लक्षणं भवति )। 

(उदाहरति यथा ) यदि चेत्‌ । इन्दुः चन्द्रः (तदा) कथं कस्मात्‌ कार 
णात्‌ । तीव्रः तीदणः । इन्दोः शीतलधर्म॑वत्त्वात्‌ । यदि चेत्‌ ( च ) । सूयः 
रविः । (तदा) कथं केन कारणेन । निशि रात्रौ । प्रकाशते इति शेपः ॥३॥ 

यदि विचार, सोची गई बात का निपेव करमे वाला हो तो श्रमिमान 
( नामक लक्षण ) होता है । 

( उश्वहरणः-- ) भ्रगर चन््रमाहैतो तीदणवक्योंदहै भ्रौरप्रगर सूरन है 
तो रात में कंसे ?।३॥ 

[ एक बिचार देकर फिर ठसका खण्डन करने वाला दूरा विचार देना 
प्रभिमान-नामक लक्षण ह । 

उदाहरण में पहले “चन्द्रमा हैः फहुकर फिर उसका खण्डन किया प्रौर 
फिर “सूर्यं है” कहकर उसकाभी खण्डन करदिया। दस प्रकारदो नार 
“प्रभिम.नः' लक्षण प्राया । 

विरहिणो नाधिका को शौततल चन्द्रमा भो उहीपक होने से दाहकर प्रतीत 
हो र्हा है, भतः वहु उसे चन्द्रमा नहीं मानती ॥ ३॥ ] 

देतुस्त्यक्स्वा बहून्‌ पक्षान्‌ युक्त्यकस्याबधारणम्‌ । 
नुन रकोऽयमौवोग्तिः सागरादुत्थितो दहन्‌ ॥ ४॥ 
हेतुरिति । युक्त्या उपपत्त्या । बहून्‌ श्रनेकान्‌ । पक्ञान्‌ सिद्धान्तान्‌ । 
त्यक्टवा विहाय । एकस्य कस्यचित्‌ सिद्धान्तस्य । अवधारणम्‌ निर्वस्‌ । 
यत्‌ क्रियते इति रेपः तत्‌ । हेतुः ( नाम लक्षणम्‌ ) । 

( उदाहरति यथा ) सागरात्‌ समुद्रात्‌ । उर्थितः उद्भूतः । दन्‌ 

च्वकयन्‌ । श्यं पुरो दृश्यमानः । इन्दुः चन्द्रमाः । न । चयम्‌ श्रसौ । श्रकैः 
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मार्तण्डः । न । श्रयम्‌ श्रसौ । श्चर्वः वाडवः च श्रसौ अग्निः हुताशनः 
न ॥ ४॥ 

युक्ति से श्रनेक पचो का खण्डन कर किसौ पश्च का निदचय ( समर्थन) 
करता हतु ( -नामक लक्षण ) होता दहै। 

( उदाहरणः- )समुद्र से उत्पन्न जला रहा यह, न तो च्म हं भौर 
न सूर्य; यहु बडवागिनि ह । ४॥| 

[ जब कई पक्षो का खण्डन कर एक-एक पक्ष का समर्थन करते है; भले 
टी वह गलत हो, तब एक चमत्कार-पूर्णं श्र्थं निकलता है, इसलिये इसे लक्ष 
मे भिना गया है) समुद्र से निकलौ हई सभो चीज शीतल होनी चाहिये क्योकि 
स्वयं समुद्र शौतल ह; केवल बडवानल हो एेसा प्रचण्ड हं जौ समुद्र से निंकल- 
कर भी पानी तककोजलादेताहै; चन्द्रमा तथा सूयं का तापं उतना श्रसद् 
नहीं होता । दसी लसोकानुभव के श्राधार पर विरहिणी नायिका चन्द्रमाको 
देखकर उसके उहीपक होने के कारण ताप का भ्रनुभव कर उस तापकी 
भयकर्ता का वर्णन कर रही है जिसमे उसने चन्द श्रौर सूर्य पोका 
खण्डन कर “वडवानल पक्ष का समर्थन किया ह | करं लोग इसे श्रपहति भल॑- 
कारमें हो गिन लेते है; कोई भिन्न वस्तु नहीं मानते ॥ ४ ॥ | 

प्रतिषेधः प्रसिद्धानां कारणानामनादरः| 
न युद्धेन भ्रुवोः स्पन्देनैव बौरा निपातिताः ॥ ४ ॥ 

प्रतिषेष शति । प्रसिद्धानां विदितानाम्‌ कारणानां देतूनाम्‌ । 
शरनादरः तिरस्कारः । प्रतिषेधः ( इतिनाम लद्घणम्‌ ) | 

( उदाहरति यथा ) वीराः शरः । भ्रवोः भरुः । स्पन्देन चालनेन । 
एत्र । निपातिताः परयजितः । न । युद्धेन सडञ्रामेण ॥ ५॥ 

प्रसिद्ध कारणों का श्रनादर, प्रतिषेध ( नामक लक्षण } होताह। । 

(उदाहरण :~ ) वीर भौहो के संचालन सही पराजित क्रिये गये; लडाई 
से नहीं ।। ५॥ 

[ प्रसिद्ध कारण न मानकर कोर अप्रसिद्ध कारण देना प्रतिषेष होता है। 
वह वास्तविक कारण ही प्रायः प्रसिद्ध होता ह; भ्रप्रसिद्ध कारण प्रायः 
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कारणाभास होते है; कारण नहीं, पर उनके कारण न होने पर भौ उनका सम- 
थन, भ्र्थ-चमत्कार ला देता है जिससे इसे लक्षण के प्न्तग॑त माना गया है | 

उदाहरण मेँ प्रसिद्ध प्रौर वास्तविक कारण ववोरकी वोरतासे शत्र-पक्ष 
क वीर पराजित हये” न कहकर श्रप्रसिद्ध श्रीर्‌ भह के उठने से उनका पराजित 
होना कहा गया ह | 

इसे कठ लोग ““हेत्वपहुति? के अन्तर्गत गिनते है ।॥ ५॥ | 

निरुक्तं स्यान्निवंचनं नाम्नः सव्यं तथामृतम्‌ । 

इट्रश्वरितै राजन्‌ सस्यं दोपाकरो भवान्‌ ॥ ६॥ 

निरुक्तमित्ति। नाम्नः सन्चायाः। सत्यम्‌ श्रवितथम्‌ व्याकरण- 

५ 
सम्मतम्‌ । तथा एवम्‌ । अनृतम्‌ श्रसत्मम्‌ व्याकरणविष्द्धम्‌ । निबेचनम्‌ 
सयुयत्य्थ॑-परकाशनम्‌ । निसक्तम्‌ ( नाम लक्षणम्‌ , । स्यात्‌ भेत्‌ । 

( उदाहरति यथा } ( हे ) राजन्‌ ( सम्बुद्धौ ) दप । ईदृशैः एवंविधैः । 
चरितैः श्राचस्णैः सदि मः श्रसदभश्च । भवान्‌ त्वम्‌ । सस्यं यथाथम्‌ | 
दोषाकरः चन्द्रः दोषां रानि करातीति व्युखत्या । दुपणखनिः दोषास्पद 
वा दोषाणाम्‌ दूपरणानां श्राकर; खनिः इति व्युत्यस्या ॥ ६ ॥ 

स्रा ( भौर विशेषण }) का सत्य तथा भ्रस्त्य व्युस्पत्ति-जन्य भ्र्थं॒ निक्त 
( मामक सक्षण } होता है । 


( उदाहरण :- ) है महाराज, एसे (सुरे तथा भ्रच्छे) प्राचरणोसे 
भाप सखमुच दोषाकर ( चन्द्रमा या बराथ को खन ) हैं| 

[ निर्वचन, नाम का सद्य या भरस्य निवंचन ह । निर्वन, ग्युर्पत्ति 
ते तिक्रलने बाला श्र्थं है। यहु व्युत्प्तिन लगने पर भी श्रगर्‌ प्रथं लगाया 
जायतो मो शोभा होमे से लक्षणं होगा | कालिदास ने “याजा प्रकृतिरञ्जन 
नात्‌ लिखा है । यह्‌ निर्वचन व्याकरण-सम्मत न होने से असत्य; फिरभो 
भमतकार-पूणं प्रथं देता है, प्रतः यहाँ लक्रण है) 

ऊपर श्लोक के उत्तराद्धं मे दिये उदाहरण मे सत्य निर्वचन हं! 
दोषाकर के दोनो धर्यं निकले ह प्रौर बुरे तथा भरच्छे दोनो प्रकारके 
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काय करने वाले क्रिसो राजा कौ साफ-साफ प्राललोचना मुह पर करनेके 
लिये “दोषाकरः? शब्दं बहुत श्रच्छाहं || ६॥ | 


स्यान्मिथ्याध्यवसायश्चेदसती साध्यसाघने। 
चन्द्रीशसूत्रग्रथितां नभ.पुष्पसरजं वचह्‌ ॥ ७।॥ 

स्यादिति । साध्यं कार्यं च साधनं कारणं च । श्रसततीन सत्‌ 
छस्‌ ते मिध्यामूते इस्यथः। चेत्‌ यदि (भवेताम्‌ तदा) । मिथ्याध्यवसायः 
{ नाम लक्षण ) स्यात्‌ मवेत्‌ । 

( उदाहरति यथा ) चन्द्रस्य गगाङ्कस्य। अंशवः किरणाः एव 
सूत्राणि तम्तवः तैः ग्रथितां निर्मिताम्‌ । नभसः श्काशस्य । पुष्पाणां 
कुसुमानाम्‌ । खजं मालाम्‌ । बहु धारय । 

छत्र उदाहस्णं चन्द्रशूना चत्रत्वं नमसः पुप्पाणा माला च उभयं 
कारयां काय च श्रसत्‌ ग्रतः मिथ्याध्यवसायः।। ७॥ 

यदि कार्यश्रौर कारणका ्रस्तित्वन हो तो मिथ्याघ्यवस्ाय ( नामक 
लक्षण ) होतारं। 

( उदाहरण :- ) चन्द्रमा किरणोको डोरम प्िरोये गये प्राकाश- 
करुरुमों की माला धारणकेरो।७॥ 

[ किसी कारण का होना प्रनिवार्यदह पर क्भ्य मे भ्रसंमव घटना 
अतानि के लिये कार्य श्रौर कार्ण दोनो कल्पित रखे जाते है । एेसी स्थिति मे 
अम्कारभ्राजाताहं जो स्तण हं। 

मष दिये उदाहरण मे चन्द्र-किरणोंको सूत्र बनाया गयाहुं जो भ्रसंभव 
ह । फिर भराकाशके फलो की माला कहा गया ह; वह भी प्रसंमवदहं। 
हस प्रकार सूत्र श्रौर माला जो कारण प्रौर काय॑ हँ अस्तित्व-विहीन ह| ७ |] 

सिद्धिः ख्यावेपु चेन्नाम कोत्येते तुह्यतेक्तये । 
युषामेवेष्ट विख्यातौ स्वं वलेजेलपिजंलेः ।।८॥ 
सिद्धिरिति । स्यातषु प्रसिद्धिषु) तुल्यतायाः समतायाः । उक्तये कथ- 
नाय । नाम सञ्क्ा तेषां स्यातानाम्‌ इत्यथः । कस्ये कथ्यते । चेत्‌ यद्धि 
{ तदा ) । सिद्धिः { नाम लक्षणं भवति )। 
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( उदाहरति यथा ) इह शत्र संसारे । युवाम्‌ त्वं यजा च सः जलधिः 
च । एव । विख्यातो प्रसिद्ध । त्वं भवान्‌ राजा । बलैः यैन्यैः (विस्यातः) । 
जलधिः समुद्रः ( च ) । जलेः वारिभिः ( विख्यातः ) | 

श्रत स्यरातयोः राज्ञः च समुद्रस्य च नाम कीर्तितम्‌ श्रतः सिद्धिः नाम 
ल्लम्‌ |} ८ ॥ 

प्रसिद्धो के बोच समता के वर्णन के लिये यदि नाम लियाजाताहं तो सिदि 
( नामक लक्षण ) होती ह। 

( उदाहरण;-- ) यहां भ्रापदोही प्रसिदधह; भ्रापसैन्योंके कारण शरीर 
समुद्र जल के कारण ( प्रसिद्ध दहै) ॥८॥ 

[ मूल मे ““ख्यातेपु" बहुवचन होने से दो से श्रधिक प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु 
या स्थान होते चाहिये पर उदाहरण मे केवल दो व्रति भरद्धिहौने से^दो 
प्रसिद्ध श्र्भं भो ज्लिया जायेगा | 

उदाहरण मे विष्यात राजां का वर्णने करने फे लिये विख्यात समुद्र कां नामं 
लिया गया हु, भ्रतः सिद्धि-नामक्र लक्षण है। 

जिन तरह जन्भ जलधि प्रसिद्ध है उसी तरह सेनाभ्रों से राजा प्रसिद्धहै, 
प्रतः तुल्य ह । दोनो की समृद्धि की समता दिखने के लिये दोनो कानाम 
लिया गया! 

दूस लक्षण का भन्तरभवि 'तुल्य-योगिता” प्रलङ्कुार मे किया जाता है, श्रतः 
दसका वर्णने सभी जगह्‌ नहीं भिलता ॥५॥ ] 

युक्तिर्विंशेषसि द्धिश्चेद्धिचि्रा्थौन्तरान्बयात्‌ । 
नवस्त्वं नीरदः कोऽपि स्व्णौवषसि यन्मुहुः ।। ६॥ 
युक्तिरिति । विचित्रम्‌ श्राश्चर्मकारकम्‌ च तत्‌ श्चथौन्तरं च । श्रन्यः 
र्थः श्र्थाम्तसम्‌ । तेन श्न्वयात्‌ सम्बन्धात्‌ विचित्राथौन्तरान्षयात्‌ । 
विरोषस्य श्रसामान्यस्य श्रथस्य । सिद्धिः प्रतिपत्तिः । चेत्‌ यदि ( तदा )। 
युक्तिः ( नाम लक्षणम्‌ भवति ) । | 
( उदाहरति यथा ) स्वं भवान्‌. । कोऽपि श्रवणंनीय; । नवः नूतनः । 


( ८१ ) 


नीरदः मेषः । यत्‌ । स्बणः कनक; । मुहुः वारं वारम्‌ । वर्षसि । संकल्य- 
जलम्‌ इति शेषः | 

द्यत्र “तत्वं स्वणंवप्र॑करः जलदः । जलदः जलमेव वप्र्॑ि । स्वं ठु परमो 
्ृष्ेन स्वर्णेन सह वर्पर॑सि इति विचि्रार्थान्तरान्वयः । तस्मात्‌ “यभा जलद 
तारं वारं धारासारः जलं वघति तथा मवान्‌ श्रपि स स्वर्णम्‌ इति तु विशेषः” 
इति विशेषस्य श्रथस्य सिद्धिः श्रतः युक्तिः नाम लक्षणम्‌ | ६ ॥ 

भ्रत्य विस्मय-कारक भ्र्थ के सम्बन्ध से यदि विशेष ( श्रथ) को सिद्धिकी 
जाय तो युक्ति ( -नामक लक्षण ) होतो है। 

( उदाह्रणः-- ) श्राप कोई नये बादल जो बार-बार सोने के साथ वर्षी 
करते हे |! ६।| 

| “साधारण बादल केवल पानी बरसाताहं प्रौर भ्राप केवल पानी ही नही, 
उसके साथ-साथ सोना बर्साते हु । जल तो संकल्प के समय रहूताहीह।' 
स प्रकार विलक्षण पर्थ का सम्बन्ध राजास करके यह्‌ विशेष भर्थं की सिद्धि 
को गरट्‌ ह । 

जसे बादल बार-बार भ्रौर मूसलधार पानी बरसाते हु; उसो प्रकार राजा 
प्रचुर स्वर्ण, बार-बार याचकोको देतेह। 

दसो व्यतिरेक श्रलङ्कुार मे श्रन्तमूत भी किया जाता ह ।\९।। | 

कार्य फलोपलम्भश्चेद्‌ व्यापाराद्रस्तुतोऽथ बा । 
श्रसाबुदेति शीतांशमनच्छेदाय सुश्चषाम्‌ ॥१०॥ 

कायमिति । व्यापारात्‌ कार्यात्‌ । श्रथ वा वस्तुतः फलस्य परिणा- 
मस्य । उपलम्भः प्राप्तिः ! चेतत्‌ यदि (तदा) । कायम्‌ (नाम लक्षणं भवति) 

( उदाहरति यथा ) शनसो पुरो दृश्यमानः । शीतांशः शीतलाः अंशव 
किरणाः यस्म सः चन्द्रः । सुधु्राम्‌ शोभने भ्रुवौ यासां तासां सुन्दरीणाम्‌ 
द्रस्यथः । मानस्य कोपस्य । द्धैदाय खण्डनाय । उदेति उदयति । 

श्रच शीताशोः उदयः व्यापारः । तस्मात्‌ मानभङ्गः यः नायक्रस्पर संयोग- 
रूपस्य फलस्य लाभः ॥१०॥ 


( ८२ ) 


व्यापार (काम) यावस्तुसे यदि फल-प्राप्तिहोता कार्य ( -नासकलक्षण) 
रोता ह। 

बहु ( सामने ) चन्द्रमा सुन्दरियोका कोप नष्ट करने के लिये निके! 
रह्म ह॑ ।१०॥ 

[ व्यापार या वस्तुसे फलकी प्राप्ति होना दस "काः -नामक लक्षण का 
परिभाषा ह । उदाहरण मे चन्द्रमा का उदय एकः व्यापार (काम) ह; उसका फल 
सुन्दरियों का मान-भङ्खह जो नायक के लिये पुनमिलन-खूपी फल हे। टये 
परिणामाल्कार में श्रस्त्भूत मी किया जाता हुं ।।१०।। | 

इत्यादि लक्षणं भूरि कान्यस्याहुमेहपय. | 
स्वण॑श्राजिष्युभालव्वप्रयृतीव महाभुजः ॥१६॥ 
इत्यादीति । इति उपयुक्तम्‌ श्चादो यरय तत्‌ । काव्यस्य कवितायाः । 
भूरिबहु। लक्षणम्‌ शास्रीयं नाम चिहम्‌ वा । महीभुजः रपस । स्वश 
देम । तद्वत्‌ ्राजिष्युः दीप्रः मालः सलार यस्थ सः | पस्य मावः स्वं 
श्राजागुभालत्वम तत्प्रयृतोव तनुल्यम । मद्ेपयः भरतादयः पचा. 
याः । श्ाहुः श्रकशथयन्‌ ।११॥ 

उपरमुक्त तथा श्रन्म बहत सं काच्य-लक्तण महपियोके हाय कहै गयेषहु।य 
( राजा को निशानी ) सोने से चमर्कते हये मस्तक वाला भ्ाद्वि सजन्लक्षणों क 
समान हं ।११॥ 

| या कृष ही लक्षण कहै गये ह । ये लक्षण विस्तार से श्राच्ा्यं भरतत 
न।रयशास्य म लिखे हुं १६ यें प्रध्यायके श्लोके से ४७ म निर्{निरि] 
सक्षण राये है :--{१) विभूषण, (२) प्रक्षर-संगति, (३) शामा, (४) भि 
मान, (५) गुणकीर्तन, {६ प्रोत्साहन, (७) उदाहरण, (८) निस्त, (€) गृणा- 
नुबाद, (१०) श्रतिशय, (११) हेतु, (१२) सारूप्य, (१३) मिथ्यःध्यवसाय, 
(१४) सिद्धि; १५) पदोच्चय, (१६) श्राक्रन्द, (१७) मनोरथ, { १८) श्रास्यान, 
( १६ ) बाद, ( २०) प्रतिषेध, (२१) पृच्छा, (२२) दृष्टाङ्ख, (२३) 
निर्मासिन; ( २४) संशय, (२५) प्राशः, ( २६) श्रिय, (२७) कपट, 

( २८) क्षमा, (२६ ) प्राप्ति, (२३०, पश्चात्तपन, (३१) भर्थानुधुत्ति, 


( ८३ ) 


( ३२ ) उपवृत्ति, ( ३३ ) युक्ति, ( ३४) काय, ( ३५ ) नीति तथा ( ३६ ) 
परिषेदन । 
दस ग्रन्थ मे भीदिये € लक्षण उपर रेखांकित है | श्रक्षर-संहति के स्थान 
पर भरते प्रक्षर-सद्धतिनामदियाहं) क्रम भी भिन्न है। भस्तके ३६ लन्नणो 
के स्थान पर यर्हां १० लक्षण ही कह गये ह । “रत्यादिः कटने से श्राशथ ई 
कि विस्तारमे जाने की को श्रावश्यक्ता तहींह। 
यह लक्षणकेदो्रर्थदहै ( १) परिभाषिक् लक्षण तथा (२) चिहू। 
ये लक्षण ({ पारिभाषिक ), कात्य के ज्ञापकं चिहहै। जिस प्रकार सोन 
से चमक्ते ललाट बाला होना प्रादि श्रनेक चिह्व राजा के पतताये गयेहै, वैमे 
दी काव्यके ये प्रन चिह्धहं। 
काव्य की परिभाषा मे इन्हे यही मट्त्व-पूर्णं स्थान दिया गयाहै, जब कि 
भन्थ बहुत से लेखक इनका वर्णेन न कर श्रलद्भुरोमेही इन्हे भ्रन्तर्भूत 
कर देतेटे। ११॥] 
महादेव्रः सत्र्रचुखगखवियेफचतुरः 
रामिच्ा तद्धक्तिप्रणिटितमनिरंस पितसौ। 
तृतीयस्तेनसाो सुकविजयदेवेन रचिते 
चिरं चन्द्रालोके खुखयतु मयूखः सुमनसः ॥ १२॥ , 
ति चेन््रानाकालङ्कारे लक्षणनिरूपणो नाम वतीयो मयूरः । 
( यद न्तीध के स्थन पर तुतीय तथा पोपके स्थान पर लघ्षणके 
भरततिसिक्ति शेष द्ितीय मवूव 7 ४१ वें श्लोफादिकी तरह ह ॥ १२॥ 


चतुथ मयूखः 
५५. 
अथ युणाः 
श्लेषो विघरमानाथं - घटमानत्व वणेनम्‌ । 
स तु शाब्दः सजातीयः शब्देवेन्धः सुखावहः ॥ १॥ 
श्लेष इति । विघटमानः विसंवदन्‌ च श्रसौ श्रथः वाच्यः च। 
तस्य । घटमानस्य सभवित्बस्य । वणेन प्रतिपादनम्‌ । श्लेषः (नाम गुणः) । 
श्लेषस्य श्रथश्लेपरस्य च लक्षणमिदम्‌ । 
सः रतेपगुणः तु । सजानीयेः समानस्पैः । शब्दः वाचकैः । सुखावहः 
श्रानन्दप्रदः। बन्धः पदस्वना ( सन्‌ )। शाब्दः ( शब्दोत्थितः ) नाम 
04 शब्दश्लेपः दति वा ( मवति )। 
प्रम॑भव भ्र्थ के संमव होने कां वर्णन श्लेष ({ मामक गुण) होताह। 
वहु ( श्नेप }, समान शूप वाले शब्दों कौ भ्रानन्द दायक पद रशना होने पर 
शाग्दि श्लेषं ( नामक गुण ) होता ह । 
[ काव्य की परिभाषा में रोति के बाद गुण बताये गयेदहै। क्रपसे 
चलने पर यहा लक्षण के बाद गुणका वर्णन होना चाध्यिया। 
यहा गुण कौ परिभेषानहीं दी गर्ह । कव्यि-प्रकाशमे सक्र उत्तम 
परिभाषा मिलती है :- 
ये रमस्याद्जिनो धर्माः शौर्यादय शवात्मनः| 
उत्कषं हेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ 
जिस प्रकार भ्रङ्खी श्रात्मा के उत्पत्‌ श्रौर भ्रचल स्थिति वामे धर्म शौयं 
हृस्यादि है, उसी प्रकार श्रङ्खी रस के उत्कर्प-हैतु भोर श्रचल स्थिति वाले धर्म॑ 
गुणं है । 
वामन ने गुणों को शष्ब्द मानाः प्रार्थ नही यर्हा तथा प्रायःयेगुण 
शाब्द प्रौर श्राय दो प्रकारके कहै गेह 


( ८९ ) 


भरत मृति ने दस्त गुण बताये है जिन्हे भामह, दण्डो, वामन जयदेव 
पण्डितराज जगन्नाथ श्रौर वाग्भटने भी माना है :- 
( १) श्लेष (४ ) समाधि, । ७ ) पद-पौकुमार्य (€) उदारता तथा 
( २) प्रसाद्‌, ( ५) माधुय, ( ८ ) च्रथे-(की)ऽयक्ति,(१०) कान्ति । 
(३) समता,(६) श्रोज 

मन्दार-मरन्द-चम्प्‌ के लेखक श्रोकृष्ण तथा सरस्वतीक्ण्ठामरण कार भोजदेव 
ने २४ गुण माने ह । उनसे से ऊपर १० के प्रलावा १४ गुण निम्नलिखित हं :- 
(१) उदारता, (४) सुशब्दता, (७) विस्तर, (१०) भाविक, (१३) उत तथा 
(२) श्रौजित्य, (५) सौच्य, (८) सक्चेप, (११) गति, (१४) प्रौटि। 
(३) प्रम (६) गाम्भीर्य, (६) म्मितत्व, (१२) रीति, 

इस ग्रन्थ मे केवल ८ गुण उदाहुरण-सहित कटौ गये हं जिनमे से ऊपर रेखां 
कित है । मरत के पद-सौकूमार्य को जगह जयदेव ने सौकुमार्य नाम लिखाहं। 
शेष्र नाद्यशास्तरोग्त दो गुण भी मानेहै पर श्यगार ग्रौर प्रसाद गुण मे उनके 
पाये जाने के कारण, उदाहरण नहीं द्यि है| 

मम्मट श्रौरः विश्वनाथ ने तोन गुण हो बताये ह :- 

[१] माधुर्य, [२] श्रोज तथा [३] प्रसाद । 

यही मत प्रचलित दहं । इन्दी तोनमेशेष २१ गुणोका यां तो श्रन्तर्भाव 

कियाजासकताहैयावे दोष-्रभावभ्रादि की स्थितिमे स्वयं प्रादुर्भूत हो 


जाते ह :-- 
श्रोज में निम्नलिखित का भ्न्तर्भाव हो सकता है :- 
(१) श्लेष, (४) प्रसाद तथा 
(२) समाधि) ` (५) श्रोज। 


(३) श्रोदार्य, 

"प्रसादः" मे श्र्थ-व्यर्वितःः का प्रन्तर्माविहो सकता ह श्रौर “कान्तिः 
ग्राम्यत्व दोष का ( भ्रभाव ) तथा (सुक्रुमारता" श्रृति-कटु दोष कां म्रभावे कटी 
जा सकती हं । 


इस तरह १० गुणां का भ्रन्त्भावि तीन गुणोँमेंयादो दोषोके अभाव मे 
हो गया । 


( प्£ ) 


ह्न गणो को दूसरे दरगसे भो श्रन्तर्भूत कियानजा सक्ता :ः-- 
प्रोज, प्रमाद, माधुरम, सौकमार्भ तथा उदारता वेगे क्रमशः श्रमुष्ाय प्रधिक 
ग्रनवरीकरृत, श्रमदरले श्रश्लील तथा ्राम्थि दोपो का प्रमेति कह मनतह्‌। 
पर्थ-व्ययित गश कामिति को करमशः धस्वभानोर्ति' अ्रलद्कार तथा कान्ति 
वेण ग्सष््रनिगणीभूतव्यउग्यप मे श्रन्तगत केर सते ष्‌) | 
ण्डितराज जगन्नाथ ने कटाह कि श्रात्मा निरुण हँ सगुण नही; श्रत 
शौर्यादि गुण शरीर करै है, ्रात्मा कै नटी जिसे यह निष्कपं निकलेगा कि 
गुण रसे धर्मय होकर शब्द प्रीर प्रनकेध्मह। यह्‌ बातत सरी नदींहं। 
वेदात मे श्रात्मा स निर्गण मानते हुये भी .त्वरारिक प्रासमाक्रो सगण मानां 
गया तथा यदिरणोको रन का धर्म नदी मानेगेतौ गुणश्चोर अरलद्भारम 
को भद नली रह जायेगा १॥ | 
दह्लसत्तनुनां नीतेऽनन्ते प्ुलक्रकण्टकरः। 
भीतयः मानवरत्येत्र श्रियारिनष्टं हरिं स्तुमः ॥२॥ 
उस्लसदिपि " नन्ते सपयत्रे शेष । परूलक्राः रमाह्नाः एव कण्टकाः 
शिताग्राः । तैः । उल्लसन्ती उ ल्लासशालाच सा तलुः देः च! तस्थाः 
भावः । ताम्‌ । जीते प्रमिते । भातया मयप्राप्तया | श्रिया ल्या । मान- 


वस्या मानिन्या । एव ( सता ) । श्राश्लिष्रम्‌ ग्रायिद्धितम्‌ 1 हरि विप्पुुम्‌ । 
स्तुमः प्रणमामः 


हम, रोप नाग करा शरैर रोमाः्स-कण्टकां कै उल्लसित दौ जाने पर डरी 
दृद ल्मी के हारा, मानवती रहती हू री, ध्रानिद्धित्त विष्ठा फी स्तुति 
करते ह 1२॥ 

[ मानवती नायका का प्रालिद्धन श्ररुभव है पर द्लेष-गुण, सर्पं के 
रोमाञ्व-कण्टक-गुक्त शरीर का वर्णन कर, सासे संभवो गया ह, श्रततः श्लेप 
या प्रथ.~्तेष है | 

तनुता शन्द का श्रथ कृशता भौ है । लच्मो के पुलक-पण्टकां त कृशं या 
संकुचित होने पर लचमी,का डरना संभव न होने पर भी हिरि-भक्तिके कारण 
शेष करा ही शरीर पुलक-~कण्टकरित होने से उन कष्टक मा उ विस्तार से ल्म 


1 


( ८७ ) 


का डरना संभषहो जाने से समान रूप वाले "तनुता शब्द से श्रसंभव संभव 
ग गथा है, ग्रतः यह्‌ शब्द इलेषनगुण का मो उदाहरण हो सकता है । 

यह श्रथ लगाना क्रि शेष पुलक-कण्टको से ( ग्रपनेयां ल्मी के) स्वयं 
क्रुश यासंक्रुचितहौ गया ग्रौर ल्मी डर गई ह, ठीक नहीं बेठता। कृशो 
जाने से डर तही पदा होता, कण्टक-युक्त होने श्रथवा रोमान्चोसे स्थूल होने से 
मप उराठ्ना व्रतोत हौ सकता है । इसे इस तरह वेठाया जा सकता ह किं लक्मी 
गेप नाग परर वटोह। विष्णु से कुपित होकर भी उनके दशन से रोमाञ्चित 
हौ जातो ह जिसपे उनके रोम शेष नागके शरीरम चुभतेह म्रौर वे सद्कुचित 
हो जाते है। इसपोडासे शेषनाग के नोचे जाने का भरनुभव करने के साथ 
लदंमी उनके कुपित होने कौ प्राशंकासे विष्णु की शरणमे जातो है | यह श्रथ 
काष्ट कल्पना से निकलेणा तथा शाब्द श्लेष गुण का उदाहरण नही बनेगा, प्रतः 
त्याज्य ह । 

श्रनु मान को शब्द्-रलेष का उदाहरण साननेसेनतो शब्दको एकरूपता 
लोगो श्रौर न उससे श्रसंभव संभव हो पायेगा, श्रतः वप्ता मानना उचित 
गीं हं।। २॥] 

यस्मादम्दःस्थिनः सवः स्वयमर्थोऽवमासते । 
सलिलस्येव सूक्तस्य स प्रसाद्‌ इति स्तः ॥३॥ 

यस्मादिति । श्रन्तः श्रभ्यन्तरे । स्थितः वि्यमानः। सवः समग्रः 
छथः पदाथ | यस्मात्‌ यतः । स्वयं प्रयासं विना । श्रवमासते स्फुरति । सः 
श्रसौ ( गुणः ) । सल्िलस्यर जनस्य । प्रसाद्‌; निमलता । इत्र । शोभनं 
न तत्‌ उक्तं च सूक्तं सुभाषितं का्यं तस्य । प्रखादः ( नाम गुणः ) । स्मरतः 
कथितः ॥ ३ ॥ 

्रस्दर स्थित सम्पूर्ण श्रय या पदाथ जिसके कारण भ्रपने श्राप प्रकट हौ 
जाता है, वह ( गुण), जल की निर्मलता करोमि काव्य का प्रसाद (गुण) 
वष्टः गया ३॥ 

[ जसे स्वच्छ पानी के बर्तन के तल पे पौ हद चीज ऊपर से सफ-साफ 
द्विवतो है, उसी तरह प्रसाद-गुण युक्त कान्य मे श्र्थ तुरंत प्रगट होता है; उसके 


( ट्ट ) 


लिये श्रम नहीं करना पडता । निस काच्य का भ्र्थं खोजना पडता, व्ह या 
तो दोष-युक्त होता हया चित्र कान्य होनेके कारण हीनश्रेणीमे भ्राता ह । 
एसा कान्य लिखने के लिये प्रचलित शब्द श्रौर शली पर विशेष ध्पान दैते 
हुये दोषो से पूरी तरह बचना पठता है । 
म्रागे उदाहरण न होने से, यह श्लोक ही प्रसाद^गुण का उदाहरण मानना 
उचित है । इसकी भाषा श्रौर भावे दतने साफ ह किं पठते-पदृते भ्रं स्पष्ट 
होता जाता हं | 
रस-वादी मम्मट श्रादि भ्राचार्योने प्रसाद गुणका शब्द श्रौर भ्र्थमे रहना 
केवल प्रौपचारिक माना है । कान्य का वास्तविक ल्य रस होने के कारण उस 
रस की तत्काल प्रतौति कराने वाला गुण प्रसाद गुण होतारहं। 
यही बातत काव्यप्रकाश की सार-गोधिनो टीकाके र्यतत ने निम्नसिखित 
शब्दो मे व्यभतकीटहः 
समर्पकत्वं काण्यस्य यतः सर्वरसान्‌ प्र्ि। 
स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्षियः॥ 
काव्य-प्रकाश में प्रसाद गुण की परिभापा निम्नलिवित दौ गई हैः-- 
शृष्केन्धनाग्निवत्स्वच्छुजलवत्सहसैव यः । 
ययाप्नौत्यन्यस्मरसादोऽसौ सर्वश्र विहितस्थितिः ॥ 
सूखे ई धन कौ पराग तथा स्वच्छं जल की तरह जो गुण एकाएक व्यात्त 
करले वहं प्रसादगुण है हंसको स्थिति सभी जगह होती है| 
हस परिमाषा के श्रनुसार प्रसाद गुण का सम्बन्ध किसी एकरस से नही 
है। भाग को तरह वीर, रौद्र, धादिरसोमेंप्रौर जले की तरह शगार, कमण 
प्रादिरसोमे जो र्ना हृदय को व्याप्त कर लेती, वह्‌ प्रसाद-गुण-य॒भत 
होती है ॥२३॥ | 
समताल्पसमासत्वं बणायेस्तुल्यताऽथ वा । 
श्यामला कोमला बल्ला रमणं शरणं गता ॥६॥ 
समतेति । श्रल्पाः परिमिताः च ते समासाश्च । तेषा माषः श्त्प- 
समासत्वम्‌ । शवथ वा यद्वा । बः (श्रत स्वरः बिवक्धितः! श्चा श्रादौ । 


( ८४ ) 


यतर तैः वरणाः । श्राचपदेन पदस्य तत्सङ्स्यायाः च ग्रहणम्‌ उचितम्‌ । 
तुल्यता समानता । समता ( इति गुणः कथ्यते ) । 


( उदाहरति यथा ) श्यामला यौव्रनमध्यस्या । कोमला दुला । वाला 
तरुणी नायिका । शरणं रक्षकम्‌ । रमणं प्रियम्‌ । गता प्राप्ता । मानं 
परित्यज्य प्रियेण मिलिता इत्यथः (| 

समास की श्रत्पताया वर्ण श्रादि की समानता समतता ( नामक गुण) 
होती हे । 

( उदाहरणः-- ) श्यामल कोमल तरुणो शरण-स्वरूप प्रिय के पाम 
गई ||४॥ 

[ यहां उदाहरण मे समास नही है, श्रत: समास की प्रत्पता का उदाहरण 
यह नही हुश्रा । 


““वण'' सै तात्पर्य स्वर से श्रौर '“म्रा्यःः से तात्पर्य पदर या परद-संख्या मे 
है । इस उदाहरण मे प्रत्येक चरण के पहले वे दूसरे पद तोन-तीन श्रचरोके है 
भोर तीसरा प्रददोग्रक्षरोकाहै। उदाहर्णकेश्रारंभिक चरणमे भाकारकी 
भर अंतिम चरणमे प्रकार की समानता है। 

पाञ्चाली रीतिभश्रौर समतागुणमे यह्‌ भेद कफि पटले मे भ्रनेकं चरणो 
मे समास का श्रभाव होना चाहिये तधा दूसरे मे केवल एक चरण मे समास का 
श्रमाय पर्याप्त हे । 

यहा वर्ण-साम्य का श्रथं स्वर-साम्य हे भौर भ्रनुप्रासक्ी परिभाषा मे वर्ण 
साम्य का श्र्थं व्यञ्जन-साम्य हि; यही दोनो का भेद है। 

उद्रोहर्ण के प्राघारः पर वर्ण के श्रलग-श्रलग भ्र्थं श्रलग-प्रलग जगद 
शगाये भा रहे द। 

परिभापा ¢ भ्रनुमार दो मेद हुयेः- 

( १) समासि की श्रस्पता वाली समता ( गुण ) तथा 

(२) स्वरया पदको समता वाली स्मता (गुण) ॥४॥ | 


समाधिरथंमहिमा लसद्धनरसारमना । 
स्यादन्तर्विशता येन गाच्रमङ्कुरितं सताम्‌ ॥५५ 


( €० ) 


समाधिरिति । लसन्‌ शोमेमानः च घनः सान्द्रः चसःरसःच। सं 
ण्व श्रात्मा स्वरं यस्य तेन । शन्तः द्धौ । विशता प्रविशता। येनं 
( ्रथ-महिम्ना ) | सतां कान्यकरातरद्यनाम्‌। गात्रं शरीरम्‌ । छङ्रिति 

माञ्चितम्‌ । स्यात्‌ मवेत्‌ । ( सः ) अथस्य वाच्यस्य । महिमा मद्तत्वम्‌ । 
समाधिः ( नाम गुणः कथितः ) ॥५॥ 

शोभित ोरह श्रौर गाहे रसङ्रे स्वष्प वाली जिस ( भ्रथं ममा) के 
हव्यम पप्रिष्ट होने से सज्जनो कांग रोमाञ्िवितत हो जाय, वह स्र्थ॑.महिमा, 
समाधि ( नामक गुण ) होतं' है ॥५॥ 

[ रस्त-पूण प्नौर चमत्कारिक उक्ति जो सहदयोको रोमा्िन करदे, 
ममाधि-नामक्र गुणै | दम परिभाषाके श्रनुमार किमी वस्तु करा वर्णन विशेष 
प्रकारमे करना समाधि होगा । 

परिभापा के देलोकमें वर्णन का ठंग प्रनषा होने से ष्ये समाधि का उदाहरण 
मानाजा सकता! सहां श्रन्तरमये प्रवेश तथा गात्र काश्रदरित होना कैम. 
° रपूण व्रणने है | 

यह “र्मः शन्ते घ्व्रति प्रर प्रलंकार श्रादि भो लेपे ॥५।| 

माधुयं पनरुक्तस्य वेचिरग्रं चारुतावष्टम्‌ | 
वयस्य पश्य पट्यास्याश्च्रलं लो चनाश्चलम्‌ ॥ 

माधु्रमिति । पुनः मूयः । उक्तस्य कथितस्य ( पदस्थ ) | चारेता- 
वषः रमणः प्रता जनक्रम्‌ । सचत्र्यं चमत्कारः । माधुयम्‌ साम गुणः भवति) । 

( उद्राहरति रथा) (हे) वयस्य स । श्रस्याः एतस्याः नायिकायाः । 
जञ््वलं चपलम्‌ । लोचनस्य नयनस्य । श्रस्चलं प्रान्तम्‌ । पर्य प्रश्य श्रव- 
लोक्य श्व्रटोक्य ||६॥ 

दूसरी भार कहौ बात की रमणोय विचित्रता माप्य (गुण ) होती है। 

( उदाहरणः-- ) है मित्र, देवो देषो दम ( नायिका }-का चञ्तेल नेत्र 
प्रान ॥६॥। 

[ र्हा “देखो की पुश्ित होने सै रमणीय विचित्रतां भ्रा गर्द है जिषे 
माधुयं गण का उदाहरण माना गया ह| 


( ६१ ) 


काव्यप्रकाश से माधुयं का लक्षण प्रधिक व्यापक हः- 
श्राह्लादक्त्वं माधुयं श्ुद्धःरं हनिकारणम्‌ ॥८।६८॥| 
वह श्राह्वाद माध्य है जोश्युगार मे द्रवीभूतं करदे। 
हसी को साह्टि-दर्षण पे जरा-सा हेर-फेर कर कहा गया हैः- 
चित्तद्रवोभावमयो ह्लादी माधुर्य मुच्यते । 
संभोग श्द्धार, करुण, विप्रलम्भ श्रीर्‌ शान्त रस मे यहु चित्तद्रवौभाव- 
जनकता उत्तरोत्तर ° ग्रधि होतो जाती हं । 
साहित्य-दपण मे माधुर्य-व्यज्जक निम्नलिखित वणं बताये गये है :- 
सध्नि वगर्त्यिवणन युघताष्टठड्डान्‌ विना। 
रणो लघू च तदव्यक्तो वर्णः कारणता रताः ॥ 
प्रभृत्तिरत्पवृत्तिर्व मधुरा रभरना तथा| 
२, 2.+ :\ तथादट्‌ कै भ्रतिरिवत श्रव्यं वर्गव्यञ्जन जनके पूव उनकेही 
वरग का पचिया वणं लगाटो तथा विसर्ग श्रौर व्यञ्यन के प्रहरे न भ्रानें बाले 
गश्रौरण्‌ माधुयं गणके कारणदहै | 
मध्रर स्यनामयातोौ समास नही टोते या श्रत्महोते ह । | 
द्र, द, न्न, श्रादिसमें वर्गं का पचिवीं श्रक्षर पहले लगा होनेसे ए 
गुव व्यङ्गे सधूम गुण के राहायक् हे । 
अदन ने परिभाषा विलिव्रुल भिन्नदी है श्रौर किसी पद को दूसरी बार 
द देना मानूर्यं गुण मना है। 
माध्यम मे पद की परावृत्ति उसकी तिशपता के लिये है जब किं लाटानुप्राष 
भं दुहराया गया प्रद दूसरे अर्थं के लिये होता दै; यही दोनो का म्रन्तर ह ॥६॥५]. 
श्रोजः स्यारपरौटिरथस्य सङहेपो बाऽतिभूयसः। 
गपु हत्परा यशः कृत्वा व्वदसिः कोशमाविषशत्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रो इति । श्रथंस्य वाच्यस्य । प्राहिःप्रौदता । श्रतिभूयसः सुति 
सतृतस्य । चा । श्थेस्य । सं्तेपः श्ड्कोचः श्रोजः ( नाम गुणः ) । 
म्यात्‌ मतरत्‌ । ` 
( उदाहरति यथा ) तथ श्चसिः लडगः स्वद्‌सिः । रिपुं शतम्‌ + हत्वा 


( ६२ ) 


मारयित्वा । यशः कीर्ति । कृत्वा विधाय्र । कोशं खटूगपिधानम्‌ । श्याचि- 
शत्‌ प्रविष्य ।। ७॥ 


ग्रथकी प्रौढता यरा मूविस्तृत भ्र्थ का मंतेप श्रोज ( नामक गुण) 
हीत है। 

( उदाह्रणः- ) श्रापको तलवार शत्र को मारकर तथा कीति उत्पन्न 
कर म्थानमेभ्रा गर्ई्‌||७॥ 

[ राजा कर्त प्रर तलवार करण ह| तलवार को कत्ता बनाकर यहा 
प्रथं की प्रौटि स्थापित को गई ह । यह्‌ पहले प्रकार के प्रोज का उदाहरण 
है॥ “शतु को मारकर भ्रौर यश फलाकर म्यानमे श्रा गई” कर्णन बहुत 
सत्विप्त है | कवि लोग इतना वर्णन कटसर्गोमे करतेहं। मंत्तेपमे होन से 
यही वणन दूसरे प्रकारकेश्रोजका भी उदाहरण ह । 

सारटित्य^दर्पण करै श्रनुमार वीर, बीभत्स श्रौर रद्र सममे ग्रह गुण 
उस रोत्तर बढ़ता जाता है । 

काव्य-प्रकाश (८।७५ ) के श्रनुसार वग कै पटले श्रीर्‌ तोररे वरण 
काक्रमशः उसी्र्गके दूपरे घनौर चौथे वर्ण.से संयुक्त होना, र प्राना, समान 
व्यक्जन का सयोग,दय्‌,य्‌,द्‌, द्‌, श्‌, ष्‌, समारादोर्धता तथा उद्धत स्वना 
भोज गुण मे पाई जाती ह :- 

योग॒ भ्राद्यतृतोयाभ्मामन्त्ययो रेण तुल्यपौः। 
टादिः शषौ वृत्तिदैध्यं गुम्फ उद्धत भ्राजसि ॥। 
|| ७॥| | 
सौकुमायंमपारष्यं प्यायपरि बतेनात्‌। 
सत कथाशेषतां यातः समालिङ्गय मस्त्सखम्‌ ६ 
सौकृमायेमिति । पर्यायस्य पर्यायरूपस्य शब्दान्तरस्य | परिवतनान्‌ 
बिनिमयात्‌ । श्चपारुष्यं न पार्यं पर्प्रता । सौङ्कुमायेम ( नाम गुणः ) । 

( उदाहरति यथा) मर्तः पवनस्य । सखा मित्रम श्रभ्निः नम्‌। 
समालिङ्गय श्रारिलप्य प्रविश्य इत्यथः सः श्रसौ कथा चर्चां एव्र शेषः 
वस्व सः त्य मावः कथाशेषता ताम्‌ यातः गतः मूनः इति भावः।॥ ८ ॥ 


( ६३ ) 


पर्याय { -वाची शब्द ) के परिवर्तन से परुषता का प्रभाव सौकुमार्य 
( -नामक गुण ) होता है। 

( उदाहरण :- ) प्राग का श्रालिद्धन कर वड केवल कथामे श्रवशिष्ट 
रह्‌ गया ( श्रत्‌ मर गया) ॥ ८॥ 

[ मर जनि पर भी किसी का मरना साफ-साफ कहना भ्रमद्धल भ्रश्नील 
मे भ्राता हं । उसका श्रभाव हौ सौकरूमायं गुण है । यह पर्याय "वाचौ शब्द देकर 
भ्रमद्खल-जनक कठोरता हटा देने से अ्राविभूत होताह। क्रथावरिष्ट होना 
मर जाने का पर्याय-वाची ह पर इस पर्याय-परिवर्तनसे कठोरता दूर होती ह, 
रतः चमत्कार प्रातादह। 


यह्‌ श्रश्लीलत्व दोष करा प्रभाव ह्‌, गुण नही; एषा कृ लोग मानते है । 
य्ह परुषता वण-जन्य नही है ॥ ८ ॥ || 
उदारता तु वेदर्ध्यमपराम्यत्वात्‌ प्रथङ मता । 
मानं सुश्च भ्रिये करिञ्िह्लोचनान्तसुदश्चय ॥ ६ ॥ 
उदारतेति । वंद्र्ध्यं विदग्धता विदग्धजनप्रयोज्या । तु | उद्ारता 
( नाम गुणः भवति । इयम्‌ । ) अम्राम्यत्वात्‌ न ग्राम्यत्वम्‌ ( नाम दोपः ) 
तस्मात्‌ । माम त्वदोप्रागावः दत्यभेः । प्रथक्‌ भिन्ना । मता कथिता । 

( उदाहरति यथा) (है) प्रिये प्रेयसि। मानम्‌ । मुञ्च त्यज । 
लोचनस्य नेच्रस्य। श्रन्तम्‌ प्रान्तम्‌ । रिञ्चित्‌ ईषत्‌ । उदञ्चय उन्मीलय 
विलोकय देत्यथः ।॥ ६ ॥ 

विदग्धता उदारता (नामक गुण) है| यह श्रग्राम्यत्वे (दोप) से भिन्न 
कटी गर ह| 

(उदाहरणं :-~) ह भ्रिपतम, कोप त्यागो भ्रीर्‌ नत्र-प्रान्त कर खोलो ।। ६ ॥ 

उदारता विदग्धता हं पर यह विदग्धता केवल म्राम्यत्व दोष का भ्रमाव 
नही है । दोपाभाव गुण नहीं हो सकता । श्रपाण्डिव्य श्र्थात्‌ मूर्खता न होने का 
श्रथ यह्‌भीहौ सकताहे करि सामान्य स्थिति है; न मूर्खताहै श्रौर न विद्रत्ता। 

यह एेषौ विरता प्रन्धकार कोश्रमोष्टहं जो कुश नवीनता लाये । 


( &४ 


उदाहरण मे “नेत्र प्रान्त खोलो"? की जगह “मेरी तरफ देनो" कहने म 
भ्राम्यत्व दोषन होता परर गणमीन होता । कहने मे विदग्धता लने से यहा 
उदारता नामक गुणश्रा गाह्‌ । 

शामन के मते विकटता का श्रभाव उदारता प्रौरप्रदोक्ा नाचना-सा 
विक्ररता श्रमाव हू । 

जो त्यटुग्य श्रथं कौ प्रतीति कराये वह उदारताहोती है; यह दण्डी ब] 
परिभाषाहं ॥ £ । ] 

शङ्गारे च रसादे च कान्त्यथय्यक्तिसद्रहः 
अमी दश गुणाः काव्ये पुंसि शौयाद्यो यथां ॥१५॥ 

शृङ्गार इति) कान्तिः च श्रथव्यक्तिःच) दवौ गुणौ दमे । तथाः 
श्रः राद्लनं प्रातिः इति यावत । शङ्गारे पदास्म सच । प्रसाद्‌ 
तदास्य गुरो । च (पर्षि) । काव्ये कविपामाम्‌ । प्रमी एत। दश । गुणः। 
यथा । पुसि पृ । शोयम्‌ चादृ यथा तै गुणाः ( पराप्यते ) 1 १०॥ 

कान्ति तथा प्रधनन्यक्ति (नाभर्दो गुणो } का च्द्भुलन शदूगार (स्स) 
भोर प्रसाद (गुण ) म पाया जता ह । कामये दरा गुण उसी प्रकार होत 
है जसे पुरुष मे श्रता हृष्यादि गुण होते इं [१० 

[ श्लोन म॑ श्रयं संग्रह काश्रथ यट लमाना भगी किये गुण स्पृगार 
भौर प्रसादभ पाये जाते ह । एका भ्रं श्रन्तर्मावलेनेसेश्रार्‌ ही गुणं रहेगे 
मो प्रन्धकार वो श्रभीष्ट नहीं दुं जेता कि उत्तरार्धम दस गुण" सै सपष्टष। 
उदाहरणनदेनेकामभी यदी कस्स कि शगार रख प्रौर प्रसाद गुणक 
चदाहशणों मे कान्ति भ्रीर भर्थ-व्यक्ति गुण देये जा सक्ते है; उष्टै महां देने प 
विस्तार दीगा। 

कान्ति भौर श्र्थ-व्यपिते को परिभाषा नहींदी गई ह। ये पारिभापिक शः 
स्वतः स्पष्ट है, प्रतः पेमा क्रिया गया । 

जसे सौर्य प्रादि गुण पुरूष की पुरषताके यौत्तक रह; उनके बिना पुर्ष, 
पुरुष नहीं रह जायेगा, उसी तरह उक्त दस गुण कान्य की काव्यता के द्योतक 
ह; उनके बिना काव्य, कान्य नहीं रह्‌ जायेगा; यह भराश्यं है ।॥ १०) ] 


( € ) 


तिलकायमिव स््रोणां विदग्धहदयङ्गमम्‌ । 
भ्यतिरिक्तमलङ्कारं ्रकृतेभूषणं गिराम्‌ ॥११॥ 
तिलकाद्यमिति । स्त्रीणा नारीणाम्‌ । तिलकाचम्‌ व्रिशेपरक्रादिकम्‌ इव । 
प्रकृतेः शरीरात्‌ काव्यात्‌ वा व्यतिरिक्तं भिन्नम्‌। त्रिदग्भनाम्‌ चतुरणाम्‌ । 
हृदयङ्गम दृदयग्राहि । गिरा वाचाम्‌ । भूषणम्‌ शल्कर्णम्‌ । श्रलङ्कागम्‌ 
श्लेषोपमादिक्म्‌ । श्राहुः इति शेषः ।॥११॥ 
स्त्रियो के तिलक शादि ( श्राभूषणो ) को तरह्‌, शरीर से सिन्त श्रौर चतुर 
लोगों के हदय को प्रसन्न करते बाला वाणी का भूषण श्रलद्कार होता है ॥११। 
[ जपे स्वरियोके शरोरसे श्रलग (बाह्य रूप) होकर मौ तिलक भ्रादि 
प्रलद्धार विदग्धो के हृदय को श्राकृष्ट करते है, उघी तरह ग्रलदुर, काव्य सं 
भलग ( प्रत्‌ बाह्य गुण), वाणोकी शोमा गनौर का्यज्ञो के हृदय हरने वाने 
होते हू । 
मल में श्रलंकार नपुंसक लिगमेभ्रायारहै जब जि यह्‌ पुंहितिग है । ' विहन्‌ 
कहते है? श्रपनी तरफके जोदकर्‌ दुमे द्वितीया विभक्ति मे मानकर सङ्खुति 
वचैटाई जा सम्तीहै। 
ऊपर प्रकृति ( कात्य ) से भिन्न ग्रौर तिलक के वुल्थ कटनेसे श्रलंकारा 
का बाह्य उपकरण हना स्वीकार स्या गयाहं। गुणकाव्य 7 धर्म हौने स्‌ 
भविमाम्य हतिहै। प्रलक्ार्‌ भ्रवर्य रखे अतेहै, परवे काव्य के धर्म 
नही है, 
काल्म-पकाणमे गुण कोर्सकाधमेश्रोर श्रलामरको काव्यका धर्म 
मानकर यणो बान फटी ग्ट ।॥११॥ | 
विचित्रलक्णो न्याना निर्वाहः प्रोदिरौचिती। 
श स्व्रान्तररषटस्योक्तिः संग्रह दिक्‌ प्रदशिता ।१२॥ 
चिचित्रति। न्यासः ( नाम) । निर्वाहः (नाम) प्रौहिः (नाम) 
श्रौचिती ६ नाम )। शास्मान्तररहस्योक्तिः ( नाम ) । संग्रहः ( या ) विचित्र 
चित्रं लध्ण चहं यत्र घः। (-श्रत्र) दिक्‌ संकेतमात्रम्‌ । प्रदर्शिता 
निर्दिष्टा ।1१२॥ 


( ६£ ) 


न्याम, निर्वह, प्रौहि, भौचिती, शास्त्रान्तर-रहस्योवित तथा सग्रह, विचित्र 
लक्षण वाले होते है । ( यहाँ ) संकेत ( -मात्र ) कर द्धिया गया है ॥१२॥ 

[ न्थास श्रादि पारिभापिक शब्द है भ्रौर भिन्न-भिन्न भराचार्यो केद्वारा 
प्रयुक्त किये जाते हे । इनके ल्चण विचित्र हैः" काश्र्थ है किं इनमे विचित्रता 
या श्रनूढापन होता ह । 

विचित्र सूत्र से सिद्ध प्रयोग स्यासत कहलाता ह । “उदरम्भरिः शब्द प्रच- 
लित पाणिनि "'फनेग्रहिरात्मम्भरिश्चः से सिद्धनं होकर श्रप्रचलित चान्द्र व्याक- 
रण के सूत्र “श्रात्मोदरकृक्िषुः' से सिद्धहोता ह। यह्‌ च्यास का उदाहरण 
होगा । 

लुप्त हो रहै किसी प्रयोग को बनाये रखना निर्वाह है । श्रष्टाघ्यायी के 
ग्रनुसार “सोऽचि लोपे चेद्पादपूरण म्‌" सूत्र लगने पर “सोऽहम्‌? न मनकर 
“साहम्‌ बनेगा । “स्यश्छन्दसि बहुलम्‌?” सूत्र के श्रनुसार विकल्प से “^सम्‌ 
प्रदम्‌"? का [ (स प्रदम्‌ ५ = साहम्‌ )'" के साथ-साथ | सस्‌ श्रहम्‌ = सोऽहम्‌ 
रूप भी बनेगा । “स्‌ कालोपन कर उसे बनाये रखा गया ह, भरतः निर्वाह ह। 

छिपी पारिभापिक शब्द करो उदाहरण में बेला देना प्रौहि ह । “मन्दक्रन्ता 
विभुजति रसं नेक्नुयष्टिः समग्रम्‌ ।' ( इस ) उदाहरण मे घरण मन्दाक्रान्ता 
छन्द का उदाहरण है, मन्दाक्रान्ता शब्द भीश्रा गयाहू भ्रौर उदाहरण मे यौ्भिक 
प्रथं ( धीरे-धीरे दासा गया ) मीदेताहै। यह प्रयोग, प्रौहि दह) 

वर्णन हर तरह से सौष्ठव-गुकन ठो, यह्‌ भ्रौविती की परिभाषा है; जसेः-- 

“वागर्थाविव सम्पृक्तौ बागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पावतीपरमेश्वरौ 11: 

उक्षन श्लोक मे शब्द श्रौर प्रथं की सिद्धि के लिये उनकी बन्दनाको गर्हह 
प्रोर उन्दी की तरह श्रविच्छिन्न स्पसे साथ-साथ रहने बाली पार्वती भौर 
परमेश्वर कौ उपमाने बनाया गयाहु। इसम कही भी श्रसंगति न होनेषे 
भ्रौशिती है | 

काव्य के प्रतिरिकत पन्य शास्र का रहस्य उद्घाटित करना “शस्त्रान्तर- 
रहस्योतित” कंहलाता है । ““ज्याकृष्टबद्लटकामुख °" मे खटकामुख शब्द संगीत 


( € ) 


शास्त्र के रहस्य का उद्घाटन करता है । संगीत-शस्वि मे खटकापुखं एक वाद्य 
बताया गया ह जिसे उगलियों से बजाया जाता है। 
उपयोगी बाते एक जगह संगृहीत कर देना संग्रह होता है। “श्युङ्खारो 
गिरिजानने" र्लोक मे सभी (€) रसोंको संगृहीत कर दिया गया ह, श्रत 
वहा सग्रह है | १२॥ | 
महादेवः सन्नश्रमुखमखविदेकचतुरः 
सुमिच्रा तद्धक्तिप्रणिहितमतियैस्य पितरौ । 
चतुथस्तेनासो सुकविजयदेवेन रचिते 
चिरं चन्द्रालोके सुखयतु मयुखः समनसः ॥ १३ ॥ 
इति चन्द्रालोकालङ्कारे गुणनिरूपणो नाम चतुर्थो मयूखः । 
[ उक्त मूल द्वितीय मयूख के ४५बे श्लोकादि कौ तरह है; केवल “द्वितोयः” 
के स्थान पर “चतुर्थ” तथा “्दोषःः के स्थान पर “शगुणः' कर देना है ।\१३। | 


पञ्चमो मयृष्ठः 
्रथालङ्ाराः 


शव्दाथेयोः प्रसिद्धथा वा क्वेः प्रोदिवरोन बा । 
हारादिवदलङ्कारः सन्निवेशो मनोहरः ॥ १॥ 
शब्दार्थयोरिति । प्रसिद्धथा स्याव्या। चा। क्वेः परेः प्राद्र 
परगल्यकल्यनायाः । वरोन । वा । हारः आदौ येषां तद्रत्‌ । शब्दः वाचकः 
५; थं; वाच्यः च तयोः । मनोहरः हृदयहयरी । सन्निवेशः उपन्यासः वण- 
नम्‌ दति यावत्‌ । अलङ्कारः ( नाम भवति ) )। १1 
४ शब्द प्रौर प्रथं # प्रसिद्ध होने प्रथा कवि की प्रगल्भ कल्पना से 
हार त्यादि फी तरह जो मनोरम स्थापना (वर्णन) कौ जाती ह षह 


रहै ।॥ १॥ 

6 भनरिमते प्रनेन एति भ्रलद्भुारः' रस व्युत्पत्ति से शोभित करनेमेजो 
साधन है, वह्‌ श्रलष्भुार दै । शरीर पर जवर हार भ्रादि श्रलद्भुार मनोहर रीति 
सै सन्निविष्ट किये जति ह श्रौर प्रचलन तथा विदग्धता का घ्यानं रसा जाता 
है तब उनको प्रशंसा श्रलङ्कारके सू्पमें होती है; प्रन्यया नहीं । दसो प्रकार 
कवियों मे प्रचलित रीति ( प्रिद्धि ) श्रपनाकर या षिदरध-भद्जि ( प्ररि 
पवक जवर शब्द भ्रौर भ्रय का मनोहर प्रमोग किया जाताहि तब वे कान्य 

रार बनते ह; भ्रस्यथा नहीं । 
भ्रलेक्ार प्रनुप्रासि उपमा श्रादिक ह जिनका वर्णन श्रागे श्रायेगा । यह 

( श्रलकार ) शब्द काव्य शास्त्र या सादित्य-शास्त्र करे पर्याय रूपसे भी प्राता 

ह । इसकी उपादेयता को यह भरल प्रमाण है| 

पहले बताया जा नुकाहै कि भ्रलकारो की सत्ता ब्य) तिलक श्रा 
शरीर से बाहर (बाह्यसरूप) होते इए भी उसकी शोभा बदाते है, उगी 
भकार भ्रलङ्कार काव्यके बाह्य रूप होने प्रर भौ उसकी शोभा बढ़ते &ै। 


( ६६ ) 


कव्य में ये संयोग-सम्बन्ध से श्राते है जव कि माधुर्यादि गुण, रसकेंग होने से 
समवायसम्बन्ध से श्राते हँ । जते पुरुष मे शौर्य रादि को सत्ता प्रविभान्य होती 
है, उमी प्रकार काव्यमें गुण की शवित ्रविभाज्यहै। शोभाके लिये प्रलङ्कारो 
का हाना जेते शरीर के लिये श्रनिवार्य वस्तु है, वैसे हौ कन्यके लिवेभी 
( श्रनिवार्यं वस्तु ) है। 

ऊपर श्रलंकार का र्थं साहित्य-शास्वर बताया गयाहै। यह प्रथं उस समय 
विक्रसित हुश्रा जव श्रलक्ार्‌ की प्रधानता मानी जातीयौ श्रौर `स श्रषदिकौ 
, गौणता | श्रलंकारसम्प्रदाय के प्रवर्तक भामह; उद्भट) वामन, खट प्रादिन 

साहित्य-शास्त्र का नाम कान्यालकार रख दिया । प्रस्त प्रन्थके नामके प्रनत 

म भो कही-कहीं (पुष्पिका््रो मे) ्रलद्कार शब्द होने से ग्रन्थकार का अ्रलद्धार- 
सम्प्रदाय-निष्ठ होना स्पष्ट है। श्रल्कुर-वादी लेखक श्रपने प्रन्योमे स्सका 
विचार संक्षेप मे करते है श्रौर श्रलङ्कारो का विस्तार करते हं। ये लाण भ्रल- 
दारा को इतना प्रमुख मानते हैँ करि काव्य के प्रतोत होने वाले श्रं को अप्रस्तुत- 
प्रशंसा, समासोक्ति, श्राकतेप, पर्याप्त, वक्रोक्ति तथा प्रतिशयोकित प्रादि श्रल- 
दारो मे श्रन्तभूत करदेतेहं। 

गण भी मनोहर सन्निवेशं को हौ कहते दै पर अलङ्कार से वह भिन्न 
दसलिये माना जाताहकिवहुरस का घर्महै, न किं ब्य वस्तु, तथा चट 
प्रसिद्ध होता है । श्रलद्कार केभी-कभौ रस का उत्कपं न कर प्रपक्षं करते 
दै | यह मो श्रलद्काराके हारादि कौ भत्ति बाह्य प्रसाधन होने पर ह्‌ 
संभव है| 

रस-सम्प्रदाय को उद्वा श्रव्यं क्राव्यों ते ्रानन्भ्व्रधननेकी श्रौर वाद 
भे मम्मदट नै भो उसक्रा म्र्थने कर प्रचारं प्रिया) उसके पहले ससक 
सत्ता केवल नाटकादि रूप मे मानो जातो थौ जो दृश्य काव्य माने जाति हं । 
भरत, भामह, दण्डा, उद्धूट, सुद्रट प्रादि भ्रलङ्कु(र-सम्प्रदाय के प्राचार्यो नेवार्णी 
को प्रलद्खुार-ररहुत होने पर विधवा-सौ कहा ह :- 

गुणालद्धुाररदहिता विधवेव सरस्वती । 

भामह ( काम्यालङ्कार १।१३ ) ने कहादहैकि नारी क्रा मुख वृन्दर हते 


( १०० ) 


हुये भी श्रलद्भुार-रहित होमे पर ग्रच्छा नही लगता ~ 
अन्धकार ने गरन्थारंभ भे हीं मम्मटः कौ श्रालोचना करते दरण श्रनलक्रत 
काव्य की प्रसंमवता बताई हं ( प्र्ट्य १।८)। 
प्राचार्य केशवदास तै हिन्दी मे “काव्यको शोभा स्सादि कै रहने परमभी 
एणः श्रलद्धुार के बिना नहीं होती" कहा ह :- 
जदपि सुजाति सुलच्छनी सबरते सरस सुचित्त ) 
भूषन बिनु नहि राज कविता बनिता मित्त \| 
भामह ने रसवान्‌, प्रेणान , ऊर्जस्वी प्रौर समाहित श्रलद्कारो मे रस, भावं 
प्रादि का श्रन्त्भावि कर प्रललूुमरोको काव्य का प्राणे माना ह प्नौर रसा 
को सहायक-मात्र | 
प्रलङ्कुायो फे सूदेम वियेचन के विकसित होते-होते भेद बढृते-घटते गय 
प्रौर रस-सम्प्रदाय भादि सम्प्रदाय विकसित हते गये प्रलकारोकी संख्या 
फा निम्नलिखित विवरण रोत्तक होगा :- 


प्रन्थकार प्रन्थ श्रलङ्कार-संस्या मन्य विवरण 
१ भरत नाट्यशास्त्र ४ उपमा, दीपक, रूपकवयमम 
२ व्यास विष्णु-षमत्तिरपुराण १८ 
२ भामह कान्यालक्ारे ३६ 
४ दण्डो कन्यादर्शं २५ 
१५ उन््ट श्रलं कार-सार-संभ्ह ४५ 
६ वामनं काव्यालंकार-सूच २३ 
७ शद्रटः काष्यालंकार ५२ 
< मम्मटः काव्य-प्रकाश ६७ 
६ श्य्यक्र रलं कार-सर्वस्व ८१ 
१० जयदेव चन्द्रलोक ८६ ८ शब्दालंकार 
१९१ भ्रप्पय्य दोक्ञित कुवलयानन्द १२४ 


१२ जगन्नाय रसगङ्गाधरः ७० 


( १०१ ) 


मम्मट ने श्रलंकार की परिभाषा देते हृए कहा ह कि यह्‌ (श्रलेकार) शब्द 
भार ग्र्थं का उपकारक । रसके गरंग होने से शब्द श्रौर श्र्थं उस रसत क 
उपकारक होते है जिस प्रकार कण्ठ श्रादि श्रद्ध के उपकारक बनकर हारादि 
शरीरी ( श्रात्ा) के मी उपकारक होते ह । जह रस नहीं होता, वहाँ ब्रलंकार 
उक्ति-वेचिच्य मात्र होते है । कद्ी-कही रस के रहने पर भो श्रलंकार उसका 
उत्कं नही बढाते | 

मूलम प्रौटिसे ताद्पर्यह कि कवि की नईं उनदभावनाश्रोमे भी प्रलंकार 
पाये जते हं ॥ १॥ | 

स्वर - व्यञ्जनसन्दोहव्यूढा मन्दोहदोहदा । 
गौजगञ्जा्रदुत्सेका सेकाचुप्रसमासुरा ॥२॥ 

स्वरेति । स्वराः श्रकारादयः व्यन्जनानि ककायदीनि च तेपा 
सन्दोहः समदः तस्य व्यूहः श्यावत्तैनं यत स्वरघ्यञ्जनसन्दोह युद्धा । 
मन्दः सकृत्‌ । उषः ज्ञानम्‌ । त्य दोहदा जनयिची । जगति संसारे । 
जाग्रत्‌ प्रकाशमानः उत्सेकः उत्कः यस्याः सा । गौः वाणी देकानुप्रासेन 
( नाम्ना ) भासुरा शोभमाना ( मवति ) | २॥ 

रवर श्रौर व्यञ्जन के समूह की श्रावृत्ति से युक्त, एककालिक ज्ञान 
उत्पन्न करने वाली तथा संसारमे प्रसिद्ध उक्कर्पं वाली बाणी छेकानुप्राप्तसे 
शौभित होती है।॥ २॥ 

[ श्रनुप्रास की परिभाषा नदेकर उसके पहले मेद केकानुप्राप्त का कथन 
इस श्लोकृ मे किया गया है । व्यञ्जनो का साम्य श्रनुप्रास होता है | साहित्य 
दपण ( १०।३ ) में इसकी परिभपा स्पष्ट ह :- 

प्रनुप्रासः शब्दसाम्यं रवषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ | 

भरन्‌ कार्थ रस से भ्रनुगतःप्र का श्र्थ पर्ष प्रर आ्राक्षक्रा प्रथ 
उपस्याक्त या स्थापना ह | इम व्युत्पत्ति के श्रनुस्ार व्यञ्जनो को रसानुगापमी प्रतः 
उत्कृष्ट योजना श्रनुप्रापस् है | 

मनुप्राप्तकेदो सेद दह :-( १) छेकग्रौर (२) वृत्ति। यहाँ पहले भेद 
को परिभाषा बत्ताई गई ह । 


( १०२ ) 


छेक का प्रथं विदग्धहै। यह विदग्धं कफे द्रारा प्रायः प्रयुक्त होन से 
वि्रग्धों को श्रनुप्रास कटा जाता ह। 

कद्‌ व्यञ्जनो फा केवल एक बार साद्य छैकानप्रास्त रोतादे। 
त्रच्यनुप्रास्र से इसका पन्तर यह हं किं उस ( वृच्यनूप्रास मे एक ही यां श्रनेक 
ष्यल्जनौं की कटू बार श्रावृत्ति होतीहे। 

ग्रन्थकार के श्रनृसार करई स्वरोकौ भ्रावृत्ति या करट व्यञ्जनो की श्रावृत्ति 
भीडइष्टहै। स्वर तथा न्यञ्जन दोनो की श्रावृत्तिसे लाटानुप्रासया यमक 
्रलंकार हौ जाता है, भ्रतः वह श्रयं नही किया जारहाहै। 

श्लोक स्वयं श्रलंकार का उदाहरण है | (स्वरव्यञ्जन'' मे भ्रकार तथा 
नगज्जाग्रत्‌ मे व्यञ्जनो की भ्रावृत्तिदह।। २] 

श्माचृत्तवणोसंपूणं - वृत््यनुप्रासवद्‌चः। 
श्ममन्द्रानन्दसन्दोषटस्वच्छन्दास्पद्‌मन्दिरम्‌ ।३॥ 

श्ायृत्तेति । श्राबृत्तश्च सः वशंश्च । तस्य सम्पूणं युक्तम्‌ । मन्दः 
बहुः च सः श्चानन्द्‌ः हपः च । तस्य सन्दोहः स्तोमः। तस्य स्वशष्न्दं 
स्वतन्त्रम्‌ श्रन्योपकरणनिरपेक्षम्‌ च तत्‌ श्रास्पदं स्थितिः च । तस्य मन्दिरम्‌ 
ग्रहम्‌ । च्चः वनच्तनम्‌ । वन्त्यनुप्रासवत्‌ ब्रत्यनुप्रास ( नाम )-युक्तम्‌।॥२३॥ 

जिस वर्णं ( या जिन यर्णो } की ्रावृत्ति की गु है, उससे भरा-पूरा, भत्य- 
धिक श्रानन्दकै वय की स्वतंत्र स्थिति का निधान-स्वरूप चचन वु्यनु शस^युक्त 
होता है।।३॥ 

[ यह वर्ण से एकं था प्रधि वर्णं ( भ्रथं लिया जायेगा ) तथास्षरन 
लेकर व्यञ्जन भ्रं लिणा जायेगा श्रन्यथा छेकानुप्रास् से फोर मेद न रहं जायेगा । 

धेकानुप्रास के शलोक की टीका ( ५।२ ) मे उससे वृत्यनुप्रास का श्रन्तर 
बतायाजानुकाह | 

श्लोक स्वयं उदाहरण है जिसमें र्‌ तथाण्‌, एवन्‌ तथाद्‌ ~ दन दो-दो 
व्यञ्जनो तथाव कौ कड्‌ बार प्रावृत्तिह।३\।.| 

लाटातुप्रासभूर्भिन्नाभिप्राया पुनरुक्तता । 
यत्र स्यान्न पुनः शत्रोगेजितं तञ्जितं जितम्‌ ॥४॥ 


( १०३ ) 


तारेति । भिन्नः श्रन्यः | छ्मभिप्रायः त्राशयः यस्य सः भिन्नाभिप्राया। 
पुनःउक्तता पदाना पौनरुक्त्यम्‌ । लाटानुप्रासः { नाम श्रनुप्रासः ) । तस्य 
भूः उत्त्तिस्थानम्‌ । 

( उदाहरति यथा ) तत्‌ शरदः) नितं जयः। नितं वथार्थतया जयः 
सफलम्‌ इत्यथः यत्र यस्मिन्‌ । पुनः मूयः। शत्रोः रिपोः । गर्जितं गजंनम्‌ । 
न । स्यात्‌ मवेत्‌ ॥४।॥। 

भिन्न ्राराय वाली पुनरुक्ति लाटानुप्रास को जननी हैं ! 

( उदाहर्णः-- ) वही जीत; मीत ( = सफल ) है जिसके होने पर शत्रु 
को गर्जना फिरन हो ।।४।॥। 

लाट ( प्राचोन गुजरात ) देश के रहने वालों को प्रत्यन्त प्रियदहनेमे 
यह अनुप्रास, लाटानुप्रास कै नामस प्रसिद्धहै। 

एक हौ भ्र्थं वाला शब्द जब श्रपना श्रथन छोडता हृश्रा, दूसरा श्र्थं दे तब 
यह्‌ श्रनुप्रास होता ह तथा यमक मे दोनो कै मिन्त-भिन्न श्रथ श्रावदयकदहै या 
कमसे कम एके शब्द निरर्थक (शब्दाश होन से) ह्यना जरूरी ह । इसमे भ्रन्वय- 
परिवतन से श्र्थ-परिवर्तन होता है; स्वयं दुसरा श्रथ देने कौ क्षमता शब्दमे 
नहीं होती । यहां दूसरा ““जित्तम्‌ बाद मे ्रानेके कारण रूढि या प्रचलने 
“सफलः” या वास्तविक जय पर्थं का बोधक बन गयाह। हिन्दौमेमो एकी 
शब्दे बादमे विधेयमे उहुश्य के विशेषणकेरूप मे श्राने पर्‌ श्रपने प्र्थंके पूष 
वास्तविक जोडलेता है । 

लाटानुप्रसि ५ प्रकार काटहोताहं। काव्यप्रकाश मे एक पद, भ्रनेक पद, 
एक समास, भिन्न समास श्रौर समास्ासमसि मे होने वाले लाटानुप्रास के ५ भेद 
बताये गये हं । 

कभी-कमी उदेश्य श्रौर विधे के हैर-फेर तथा ननः केयोगसे दोश्रर्थ 
लगये जति हू, यद्यपि शब्दों का श्रयं समान होता हैः-- 


यस्य न सविधे दयिता दवदहूनस्तुहिनदौधितिस्तस्य । 
यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदौधितिस्तस्य । 


५ १०४ ,. 


यहाँ पूर्वार्धं मे उत्तरार्ध के उदेश्य “दवदहनः को विधेय बनाकर श्रं 
करने से विपरीत भर्थं निकलेगा ; 

जिसके निकट प्रिया नही ई, उसके लिये चन्द्रमा, दावाग्नि हं श्रौर्‌ जिसके 
निकट प्रिया है, उसके लिये दावाग्नि, चन्द्रमा ॥४॥ | 

श्लोकस्याघ तदध वा बणशाध्रत्तियंदि ध्रवा। 
तदा महत्ता मतिमतां रफुटानुप्रासता सत्ताम्‌ ॥५॥ 
श्लोकस्येति । श्लोकस्य प्यस्य । शधं श्रधंमागे पूर्वाधं उत्तराधं वा | 
तस्य श्लोकाधस्य शधं पूर्वार्धं उत्तसार्धाधें वा। यदि चेन्‌। वर्णनां 
स्वरव्यञ्जनानाम्‌ । श्राच्रत्तिः श्रावतनम्‌ | धवा निश्चिता वदा तर। 
मतिमतां बुद्धिमताम्‌ । सतां सुजनानाम्‌ काव्यमर्मज्ञानाम्‌ वा } स्फुटानु- 
प्रासता स्पयानुप्रासास्यस्य श्रनुप्रासस्य स्थितिः। मता दष्टा ॥५॥ 

प्लोक के प्र्धभागया उस ( श्लोकार्धं )-केभ्र्धमभाग मे यदिवर्णौँको 
भ्रावृत्ति निचित हौ तो बुद्धिमान्‌ विद्रानोके मत से स्फुटानुप्रास की स्थिति 
होती है ॥ ५॥ 

[ श्लोकरार्घ में भ्रावृत्तिका प्र्थदहै (पर्बाधिष़्ो) भ्रवशिष्ट भ्रं प्र्थात्‌ 
उत्तरां में भावृत्ति तथा तदर्ध का प्र्थटै उस श्लोकार्धं के र्ध प्र्धात्‌ ( पहले 
धरण या तीसरे चर्णको ) भवशिष्ट ( ्र्थात्‌ क्रमशः दूसरे या चौथे) चरण 
मे भावृत्ति | हिन्दी मै से श्रस्त्यानुप्रास या तुक कहते है । सन्तमी विभिन 
से यष्ट भ्रधका भरन्तिमि भाग लेगे। 

लोके स्वयं उदाहरण भी है । पहले मेद--श्लोकार्धोके अतस्तमे वर्णां की 
प्रावृति--का उदाहरण नही है षर्‌ दूसरे ( भेद ) का उदाहरण द्वियो गया है । 
पले भौर दूसरे रण के अंतमे व्‌ तथाभ्रा की समानतादहै [ तथा तौसरे-चौधे 
नरणकेरसमत्मेश्रःत्‌,श्रातयाम्‌ कौ समानता है ( भ्रनुस्वारप्रौरम्‌ कोक्षिसी 
तरह समान कफहा जा सकता है, यद्यपि भ्रनुस्वार वर्णं नही है ) | | 

श्रन्थ श्रनुप्रासो से हसे दस श्राधार पर मिनन करिथाजास्फताहै फि ईस 
स्फुटानुप्रासर मे चरणान्त में समान वर्णो का होना जलरी है तथा भ्रन्यों मे श्रषने- 
भ्रपने लक्षण के श्रनुसार भ्रन्यत्र | 


( १०५ ) 


एक ही चरण या श्लोकार्धं मवर्णया वर्णो कीभ्रावुत्ति को भी इस्त भ्रनु- 
परासर के भ्रन्त्गत किया जाता है | जैसे पहले चरणमेंर्‌, ध्‌ तथाए की श्रावृत्ति 
है, दुसरे (चरण ) मेवूको प्रावृत्तिकर्वारदहैः तीसरे चरणमेम्‌,भ्रतथा 
त्‌ कीश्रावृत्तिकर्दबारदै तथाचौथेचरणमेस्‌;भ्रःत्‌ तथाश्रा की भ्रावृत्ति 
है । यह श्रथः करते पर्‌ श्रन्य श्रनुप्रासों से भेद करने के लिये इस श्रनृप्रास का 
समान ( एक ही ) चरण या समान (एक दही) इलोकाधंमे होना भेदका मूल 
कारण मानना होगा ॥५।! | 
-उपमेयोपमानादावथीनुप्रास् इष्यते । 
चन्दनं खलु गोविन्दचर णदरन्द्रवन्दनम्‌।।६॥ 
उपमेयेति । उपमेयं वर्यं च उपमानं शरवर्यं च उपमेयोपमाने । 
ते श्रादौ यस्य तस्मिन्‌ । श्रादिपदेन साधारणधमदिः अहणम्‌ । बर्णबत्तिः 
ति प्ृवश्लोकतः शअनुवर्तनीयम्‌ । श भनुप्रासः नाम इष्यते मन्यते । 


( उदाहरति यथा ) गोविन्दस्य कृष्णस्य । चरणयोः पदयोः इन्द्र 
युग्मम्‌ । तस्य बन्दन तत्र प्रणामः । खलु हि । चन्दनं मद्रभीः ६॥ | 

उपमेय, उपमान श्रादि में वर्णं या वर्णो की श्रावृत्ति श्र्थानुप्रास कही 
ग्रहै । 

( उदाहरण :-- ) कृष्ण के चरणग्रुगल कौ वन्दना ही चन्दन है| 

[ चन्दन श्रौर कृष्ण-चरण दोनो ताप-शामक्त ह, भरतः क्रमश उपमेय श्रौर 
उपमान हो सकते ह! 


श्लोक का उत्तराध उदाहरण हं । चन्दन तथा गोविन्द-चरणदरद््र-वन्दनमे 
न्‌, द्‌ तथाश्र की ्रावृत्निह। 

्रन्य श्रनुप्रासो से दसका मेद यह्‌ है कि यह्‌ श्रनुप्राप्त उपमान श्रौर उपमे- 
यादि मै नियत है जवं कि भ्रन्य भ्रनुप्रासत दूसरी जगह होते ह । 

“्र्थातुप्रास” शब्द से यह भ्रम सही होना चाहिये कि यह्‌ म्रनुप्रास म्रथ- 
निष्ठ है । यदि श्रध-निष्ठ होता तो चन्दन को जगह भद्रौ रख देनेपरभी 
रहता । भरथः शब्द इसलिये जोडा गया है कि भ्रथं निकलने पर उपमेय श्रौर 


( १०६ ) 


उपमान को ससा को प्रतीति होती ह भ्रौर उन्हींमे होने ॐ कारण यह विशेष 
प्रतराम्‌ प्रतीत होताद्‌ । 

प्रादि से “साधारण धर्मं श्रौर उपमा-वाचेक शब्द" श्र्थं तिकलेगा | 

उपमेय श्रौर्‌ इपमान को चर्चा श्रागे उपमा प्रलेकार ( ५।११) के प्रकरण 
मं देखनी चाहिये ¦ 

छेकानुप्रास से इस श्रनुपरास की सिन्तता इस श्राधार पर भो की जातौ हं 
करि पहले मे कई वर्णो की समता पास-पास होन श्रभीष्टह। दस श्रनुप्रासमे 
चन्दन श्रौर गोविन्द भ्रादि के बीच खलु श्रादि का व्यवघान हं ॥६॥] 


पुनसक्तप्रतीकाक्षे पुनस्क्ताथसन्निभम्‌ । 
श्ंशुकान्तं शशी कुवन्नम्बरान्तमुपेव्यसौ ॥ ७॥ 

पुनरिति । पुनः भूयः उक्तः च सः श्चथःः वाच्यः च पुनरक्ताथः तत्स- 
न्निभम्‌ तत्तुल्यम्‌ पुनरुक्ताथंसन्निभम । पुनसक्तप्रतीकाशं तदाशटमम्‌ श्रल- 
रम्‌ ( विदरः )। 

( उदाहरति यथा ) शसो पुरो दृश्यमानः । शशी चन्द्रः | श्रम्परस्य 
ग्राकाशश्य । शन्तं प्रान्तम्‌ ! ग्रशुभिः किस्य; । कान्तं सुन्दरम्‌ । कुवन्‌ बिद. 
धत्‌ । उपैति श्रागच्छति । श्रश्र श्रंशुकान्तं कथयित्वा श्रम्बयन्तपदप्रादान 
पु नसतत्वमिव प्रतिमाति 1) ७॥ 

जी पुनः उक्त भ्र्थं के समान हो, उपे पुनर्क्त-प्रतीकारा श्रं कार कहते द । 

( उदाहरण-- ) वह्‌ चन्द्रमा प्राकाश-प्रान्त को किरणों से सुन्दर बनाता 
हुभाप्रार्हाहं।। ७॥ 

उदाहरण मे अंशुक ( = वस्त्र ) कहकर प्रम्बर ( = वस्त्र ) कहनेसे 
पूनरुषित है, पर वह वास्तविक नहीं है, क्योकि अंशु श्रौर कान्त श्रलग-प्रसण 
शब्द हुं तथा श्रम्बर का श्र्थं प्राक्राश है| 

परिभाषा पूर्वाधि मेदो गई है) पर वाक्य, पूरयान्हीहै। श्रलंकार के लिये 
होने पर श्रथवा ब्युट्यत्ति के भ्रनुसार पएलिङ्क 'श्रतोकाश' शब्दं कोद्ितीयामें 
होने के कारण “धिदुः' जसे किसी शब्द को श्रपेक्षाहै) प्रगले श्लोक के साध 
इसे पदृने से “शचि दृ?” शब्द भिल जायेगा । पुनरुक्त-प्रतीकाश को बहू-ब्रोहि मान- 


( १०७ ) 


फर चलने प्रौर उसे विशेषण करने पर विशेष्य की जगह वाक्य श्राटि मान लेना, 
कष्ट कल्पना ह । 

भरन्य प्राचार्य हसे पुनसक्तवदामास् प्रलंकार कहते है । 

लाटानूप्राप्त मे श्रन्वयसे र्थ बदलता ह, पर वृनरुक्त-प्रतोकाश मे शब्द हौं 
दूयर्थक होता है ्रौर समासादि के कारण या स्वतः समानार्थक दो शब्द प्रती 
होते है; वास्तव मे होते नही ।1७॥। ] 


आचरृत्तवणस्तवकं स्तवकन्दाङ्कुरं क्वेः । 
यमकं प्रथमा धुयमाधुयवचक्षो विदुः ॥८॥ 
आवृत्ति । प्रथमाः शरेष्ठाः । धुर्याः शीर्षस्थाः च ते माधुर्यवचसः 
च । माधुय मिष्टता वचसि वार्या येषा ते माधुय॑बचसः मिष्टवचनाः 
विद्रासः इति यावत्‌  चाबृत्तः पुनसक्तः वशण॑नां स्वर्यञ्जनानां स्तबकः 
समूहः यत्र । स्तवस्य कविसुलमायाः प्रशंसायाः । कन्दस्य ब्रीजस्य । 
शङ्कुर प्ाहुभावम्‌। यमकं तदास्यम्‌ ग्रज्ञङ्कारम्‌ । विदुः वदन्ति । 
रष भ्रग्रणी मिष्ट-भाषी ( विदान्‌ ) लोग दुहराये गये वर्णो के समूह्‌ से युक्त 
( कवियो द्वारा प्राप्त ) प्रशंसा के बीज के प्रादुर्भाव को यमक कहते हैँ । 
| यहाँ वर्णं का प्र्थ स्वर श्रौर व्यञ्जन दोनो है भिससे यद्‌ छेकानुप्रास से 
भिन्न ह| 
लाटानुप्रास से इसकी भिन्नता ऊपर बता जा चुकी ( ५।४)) 
परिभाषा श्रधूरी है । संक्तेपने स्पष्टता श्रौर पूर्णता की हस्या कर दा 
है । इसकी भेद-सहित प्रत्यन्त स्पष्ट परिभाषा काव्यप्रकाश की निम्न कारिका 
मे भ्राईहे: 
रथ सत्यर्थमिन्नानां वर्णानां या पुनः घरति: । 
समके पादतद्‌भागवृत्ि तद्यात्यनेकताम्‌ ॥ 
भ्रथ होने पर भिन्न भर्थं वाले वर्ण-समूह्‌ की पुनरिति यमक है जो चरण 
ग्रौर चरणांशमे होने से क प्रकार काहोताहै। 
प्रथन होते भ्रौर एक जगह साधक पद श्रौर दुसरी जगह निरथं क वर्ण-सम्ह्‌ 
की समता होने पर समान ध्र्थ काप्रश्न ही नहीं उठता । वर्ण-साग्य यदिदो 
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साधक पदों में पाया जाय तो वर्ह तभी यमक होमा जब वे भिन्नार्थकर हु । 
“वर्णानाम्‌” या “स्तवकम्‌'` कटने सेदो सो श्रधिके वणां की समानता प्रभीष्ट 
है। ३ वर्णी से लेकर पूरे श्लोक की श्रायृत्ति के यमक्र देसे जति । तदनुसार 
पसक २० सेद किये जाते है जिन्् काध्य-प्रफाशाद्ि मं दा जा सक्ता दे। 
यमक्र सुन्दर होता है पर इसकी प्रधिकता दुख्टता लाक्रर्‌ दसके प्रास्वादन मं 
वाधक भ्रतः त्याज्य हं । 
यमक काप्रर्थं जोडा होता ह । सार्थक श्रौर निरधक पदों कैजोदे को 
यमक कहते हं । 
कभी-कभी वर्ण-साम्थ न होने पर भो यमक होता हैः- 
यमकादौ भवेदैक्यं दलयो रलयोर्बवोः । 
शषयोर्नणयोश्वान्ते सविसर्गाविसर्गयोः । 
सविन्दुकाविन्टुकयो स्यादमेदप्रकल्पनम्‌ ॥ 
द्प्रौरल्‌;र्श्रौरन्‌ , चू श्रीरव्‌,श्‌श्रौरप्‌, नू श्रौर ण्‌» विसम श्रीर 
विसर्गाभाव तथा प्रनुस्त्रार प्रौर भ्रनुस्वराभाव की स्थिति हीने पर भो यमक 
होत्तां है । 
श्लोक में यमक के उदाहरण भी प्राप्त है । स्तबकं श्रीर स्तवकमें वण 
साम्यहै, बुश्रौरय्‌ कामेद नहीं मातागयादह तथा बद्र बाला दो शब्दों का 
भश होने से निर्थक है । माधुयं रौर माधुयं दूसरा जोडा है जिसमें पहला शब्द 
निरर्थक (दो शब्दो काञंशहोनेसे) है 115) |] 
काठ्यविसवरेश्चिन्नं खडगवबन्धादि लद्यते । 
तेष्वाद्यमू च्यते श्लोकट्रयी सञ्जनरडिजका € 
कामिमीषर भवत्खदगकल्ेखा चारःकराल्िका । 
का्मीरसेका रक्ताङ्गी शच्चकर्ठान्तिकाश्चिता ।\१०॥ 
काव्यविदिति । काम्यविस्सु साहित्य स्वल प्रवरैः शरेः! खडग- 
बन्धः नाम श्रलङ्कारः श्रादी यस्य तत्‌ चित्रं नि्रकाव्यम्‌ | लद्यते 
कथ्यते । तेषु चि्रकव्येषु । श्रादयं प्रथमं चित्रकाव्यम्‌ । तद्रपेत्यथः सञजन- 
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रञ्जक रसिक- मनोहरा । श्लोकयोः पद्ययोः पञ्चममयूखस्य नवमदशमयोः 
शलाकयोः पययोः । द्वयी द्वयम्‌ । उच्यते श्र उपन्यस्यते । 

भवतः खड्गस्य करवालस्य । लेखा रेला धारा इति यावत्‌ । कामिनी 
युन्दरो । इव । चारः सुन्दरी चासौ करालका तीक्ष्णा च । कामिनीपचे 
चारूणि करो हस्तौ श्रलिकं ललाटं च यस्याः । कारश्मीरस्य ङुङ्कमस्य 
सेक्यत्‌ लेपवत्‌ आर क्तम्‌ रुधिरेण समन्तात्‌ लोहितम्‌ अङ्ग शरीरं यस्याः 
सा । कामिनीपत्ते कश्मीरस्य सेको यस्याम्‌ सा । रक्तम्‌ श्रनुरक्तम्‌ अङ्ग 
यस्याः सा । शन्रुणाम्‌ । कण्ठस्य मीवायाः । श्न्तिकम्‌ निकटदे शम्‌ । 
आश्रिता उपगतवती ( वतेते ) । श्रयमरथ॑; उमेयत्र योज्यः ।९।१०॥। 

साहित्य के रेट विद्रानो ने खड्ग-बन्ध श्रादि चित्र काव्यो के लक्षण लिखे ह। 
उनम से पहला ( चित्र काव्य ) सुजनो को प्रसन्न करने वाले दो श्लोकोके खूप 
म कहाजारहाहै। 
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सुन्दर कर भ्रौर ललाट वाली, केशर के लेपे युक्त तथा भ्रनुराग-पूर्ण र्ध 
वाली सुन्दरी (नायिका) की माति, श्रापको सुन्दर, तेज, केशरकेकेपकी 


( ११० ) 


त्ररह लाल अंग वाली तलघ्ार शत्रश्रों के गले के पार्व-तर्ती प्रदेश का प्रवनम्नन 
केर रही हं ।1६।।१०॥ 

[ प्रादि से पद्मबन्य श्रादि प्रनेक चित्र-काव्प-बन्धो तै तात्पर्यदहै। य वन्य 
केटिनता से वनते है क्योकि दुनके तिये कु वर्णो को निश्चित स्थान पर रना 
जरूरी होता ह । 

उपर केदो रलोकों स बना तलवार का चिव पृष्ठ १०६ पर ह। 

नोक का ^तेः श्रक्षर दो वार तथा ब्रौतच्त श्रीर ऊपरका "का श्रचर 
चार्‌-चार बार पटा जायेगा | १०।।] 

उपमा यत्र सादृश्यलक््मीरस्लसति द्वयाः । 
हृदये खेलतोरुच्चेस्तन्वङ्गस्तमयोरिव ।॥११॥ 

उपमेति । यर सस्मिन्‌. श्रलङ्कररे 1 द्राः उपमेयापमानयोः । साह 
श्यस्य । लक्ष्मीः शोभा । ह्ये वक्षःस्थज्े । खलता) डताः विल्लसत।ः 
इत्यथः । उच्च; उल्वयोः । तन्बङ्ग.याः तनु श्रस्थूलम्‌ श्रद्रः शरीरं भ्या: 
तस्याः सुन्दर्याः । स्तनयोः छु चथरोः । इष । उएलसति शाभते ( सा ) उपमा 
( नाम श्रलद्करार‡ मेवरति )॥ ११॥ 

जरह दोनो ( उपमेय प्रौर उपमान ) की समताको शोभा सुंदरी के ब्त. 
स्थलं पर व्रेलते हुये उठे स्तनो को भाति उल्लसित होतो है, वहाँ उमा ( नामक 
ध्रलंकार ) होती है | ११॥ 

[ श्लोक मे लक्षण श्रौर उदाहरण दोनो) जपे सुनप्री कौ छाती पर 
सेसते हुये दोनो स्वन एक दूसरे कं समान शोभित होते है, उसो तरह्‌ जरह उप- 
मेध भ्रौर उपमान एक दुसरे फे समान शोभित हा, वर्ह उपमा होती है। 


सादृश्य लक्मी की जगह साधर्म्य, स्मता या समानि-धमता श्रा श 
प्रधि शल्त्रानुकूल होते पर तेकर के काग्य्र-रमिक होने के कारण 
काग्यात्मक शब्द-योजना मिलती है जो शास्र की शुष्कता कोङुश्ठ अंशामे 
दुर करती है। उदाहरण मे उपमान भी श्रनृढाहै। समतामें सणीयता 
भी होनी चाहिए, यह्‌ बताने के लिये ' "ल्मी शष्दका प्रयोग किया गया 
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ह॑ श्रोर उपमान खेलते हृए स्तनो को बनाया गयाहै। रमणीयता न रहने पर 
सामान्य तुलना उपमालंकार का उदाहरण नही बन सकती । 


उपमा के लिये चार बातो की श्रावश्यकता होती है :- 


( १ ) उपमेय--जिसका वर्णन क्रिया जा रहाहै या जिसकी तुलना 
करना श्रभीष्टे ह । इसके पर्याय-वाची शब्द, विषय, प्रासंभिक, प्रस्तुत, विशेष्य 
भ्रीर वण्यंह । उपर के उदाहूरण मे उपमेय “द्धि है। 

( २) उपमान- जिसका वर्णननहौ रहा हौ पर जिसे तुलना की जाय । 
उपमान हमेशा उपमेय की श्रपेक्षा श्रष्ठ माना जाता है तथा इसे प्रसिद्ध दोना 
चाहिए । इते श्रप्रासंगिक. भ्रप्रस्तुत, विशेषण; श्रव्यं श्रीर विषथी भी कहते हं । 
जिस साहित्य या जिस प्रकर के वर्णनमे जो उपमान राते है, वहं उन्हीका 
प्रयोग होना चाहिये । अंग्रेजी मे निचन्ध ( कम्पोजीशन ) की पुरतको मे उपमानो 
का मंग्रहु रटनेके लिये गियाजाताह । सद्रट ने सस्त के, श्रौर हिन्दो कै 
कवि रामनरेश त्रिपाठी ने हिन्दी के उपमानो का संग्रह किया है जिसमे सस्छृत 
के उपमान स्वाभाविक्रषरूपसे श्रा गये ह! ऊपर के उदाहरण मे उपमान 
स्तन हे । 

(३) साधारण धर्म--उपमेयभ्रौर उपमानमेजो गुण उभय-निष्ठ होता 
है, उसे साधारण धर्म कहते है | ऊपर के उदाहरण मे सादुश्य-लद्मी साधारण 
धर्महं। 

( ४ ) उपमा-वाचक शन्द--इव भ्रादिवेशब्दजो टूर्य श्रथं बत्ताति हैः 
उपमा-वाचक शब्द ह | उदाहरण में “दव '' शब्द श्राया है । कभी-कभो समास 
केर "हव श्रादि का लोप मी कर दिया जाताहै। दण्डी ने ( काव्यादश 
२।५७-६५ ) उपमावाचक शब्दों का ग्रच्छा संग्रह कियाद: 

इष, वत्‌, चा, यथा, समान, निम, संनिभ, तुल्य, सकाश, नीकाश 
प्रकाश, प्रतिरूपक, प्रतिपक्ष, म्रतिद्भन्ट्रौ ्रव्यनीक, विरोधी, सक्‌, 
सदृश, संवादी, सजातीय, श्रनुवादी, प्रतिबिम्ब, ्तिच्छन्द, सरूप 
सम, संमित, सल्लकललण, सहश्च, श्राभा, सपक्ष, उपमित, उपमा, कल्प 
देशीय, देश्य, प्रस्य, प्रतिनिधि, सवरणं, तुलित तथा अन्यून । 
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द्नके पर्याय-वाची शब्द देने से सुची बहत बह़ीहो जायेगी । इनमे वत्‌, 
निभ, सनिनिभ, संकाश, नीकाश, प्राभा, कल्प, देश्य तथा देशय का प्रयोग पद कै 
ग्रन्तम जुडकरही द्ोताहै तथा मोटे टादप वाले नाम ही प्रायः प्रयुक्त होते है । 
बहुत्रीहि समास मे विग्रह करने पर “त्रः प्रपते श्राप प्रातताहं। 

उक्त चारो तत्त्व होने पर उपमा पूर्णहोतीषहै। हनम से किसो का प्रभाव 
होने पर नुप्लोपमा मानी जाती है। 


प्राय! सभी श्रलंकासों मे उपमाके लिये श्रपरिहायं उपमान श्रौर उपमेय 
किसीनक्रिसीषूप मे श्रते है, इसलिये इसे भ्र्थालेकारो मे सबसे पहले 
स्थ्रान दिया प्या है | काव्य-शास्व्रकारो ते इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया है 
तथा प्रायः समो प्राचार्भी ने भिन्न-भिन्न ्रलंकारो को उपमा-मूलक मातते 
हुये सामान्य स्पसेयह्‌ कटाह करि उपमा भ्रन्य श्रलेकारोका बीज है| 


उपमेयोपमा, प्रनन्वय, प्रतीप) स्मरण, रूपक, सन्देह, भान्तिमान्‌, 
भरपहति, उस्प्रक्षा, भरतिशमोत्रिति, तुस्मोगिता, दपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, 
निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, समासोक्ति, दले, प्रप्रस्तुत-प्रशंसा श्रादि 
प्रकार उपमा से ही विकसित हुए प्रतोत होते ह । प्रायः समी भ्रलंकारो को 
परिभाषा में उपमेय प्रौर उपमान का वर्णन देते हुये उनको विशेषं स्थिति के 


ही विभेदक तत्व बनति ह । उधमाको प्रशस्ति मे कही गष निम्नलिखित 
उक्तिं रोचक ह : -- 


उपमेका शेतूषौ सम्प्राप्ता वित्रभूमिकाभेद्ान्‌ | 
रक्जेयति काव्यरङ्क नृत्यन्ती तद्विदा चैतः|] 
( भ्रप्पय्ये दोक्षित-कृत विन्र-मोमांसा ) 
(उपमा एकनटी है जो विचित्र भूमिक श्रपनाक्रर नृत्य करती हर 
काव्य के रङ्ग-मञ्व परर रसिकं का मनोरंजन करती है । ) 
भलङकारशिरोरत्नं स्वंस्वं काव्यसम्पदाम्‌ । 
उपमा कविवंशस्य मातैवेति मतिर्मम ।॥ 
( केशव मिश्न-कृत श्रलंकार-शेखर में राजशेखर का उद्धरण जो भप्राप्त हं । ) 


८ ( ११३ ) 


(म मानताहं कि उपमा प्रलंकारो को शिरोमणि, काभ्य-लच्मी का 
सर््रस्व रौर कवि्लकीमीदहीह।) 

उपमैव च ्रकरवेचिव्येणानेकानङ्कारवो जभूता । 

( रूय्यक-कृत श्रलकार-सर्वस्व ) 

(प्रकारो कौ विचित्रता से उपमा श्रनेकं श्रलंकारों का बीजह।) 
विपलालङ कार-वत्तिनौ उपमा । ({ पण्डित-राज जगन्नाथ-कृत रसगद्खाधर ) 

( उपमा वहुतेरे श्रलंकारों मे रहती है । ) 

तट्दिं चित्रं विश्वं ब्रह्मज्ञानादिवोपमाज्ञानात्‌ । ( चित्रमोमांसा ) 


( ब्रह्मकी भाति उपमाकेज्ञानसे यह्‌ विचित्र संारज्ञातहोजाताहै। 
विचित्र संसार्‌ का ग्रधं उपमा के पक्त मे काव्य-संसार लगाया जा सकता है । ) 


सुद्रट र काल्य्रालक्रार्‌ में श्रौपम्य-तामके श्रलंकार दिवा दहै जिसमे उपमादि 
भरलद्कुार श्रन्तभूत होते है । 


दण्डी, मस्मट श्रौर विश्वनाथने क्रमशः ३२, २५ तथा २७ प्रकारकी 
उपमाश्रों का त्णन कियाहं। 

उपमाते प्रणय प्रलकारो का मेद जाननेकै तिये सभी श्रलंकारों करे लक्षण 
मली-मौीः प्रादि क्न श्रौर सममे को जरूरत है जिसमे त्रिमेरकर तत्व 
निकाल जा सके | नीचे कुं मेद पिये जाते है ;- 

“उपमा? मे उगमेय श्रीर्‌ उपमान भ्रलग-ध्रलग पर (द्रनन्त्रयः मे एकं 
होत हं, यह दोना म म्रन्तर £| 


“उपमा? में उपमेय श्रीर्‌ उपमान प्रतग-प्रनग रहते ह, दोनो मे समानता 
फी को एक बात भो पर्याप्त होनोह, दोनो कौ एक द्रूपरेमेतुत्नाकी 
जाती है तया उतमान का कग्पि या लोकम प्रसिद्ध होना जरूगोद्ध, जब 
क्रि ““उत्प्र्ना" मेदोनोमे मेरनरीं होना, दोनोमें एक होता है, उपमेप्र्मे 
उपमान को संभावनाकी जाती हं तथा उपमाते काकत्यिया नोक मे प्रसिद्ध 
होना जरूगी नहीं है | 


भिम 


“उपमाः मे समानता का ज्ञान श्रमिघासे होताह रौर "रूपक? में व्यञ्जना 


( ११४ ) 


से तथा उपमेय मे उपमान की संभावना के स्थान पर प्रारोप किया जातादहे। 
जेष श्रन्तर वही है जो “उपमाः? श्रौर्‌ “उस्प्ेक्षाः के बीच। 

“उपमाः” मे साधर्म्य पर ' ध्यतिरेकः? मे वधस्य के नथ साधम्यका बोध 
होता हं) 

“उपमाः एक वाक्य पे होती ह, एवं इसमे उपमेय श्रौर उपमान एक-एक 
दते हे तथा एक उपमा होती है । इसके विपरीत “उपमेयोपमा मे द्वो वाच्य 
होते है, उपमेय श्रौर उपमान दो-दो होते ह तथादो उपमायेदहोती है) इसके 
प्रतिरिक्त “उपमेयोपमा” मे दसरा उपमेय पहली उपमा का उपमान होता द 
ग्रौर दूसरा उपमान पहली उपमा का उपमेय । 

इसके प्रतिरिक्त “उपमाः शब्द-मात्र के साम्यसे भमी होती है; म्ली 
समाने धम न भिलते हौ :-- 

मण्डपः सकलकल. चन्द्रः इव 

उक्त उदाहरण मे मण्डप तो कलकल (= कोलाहल }-युक्त दै श्रीर 
चन्द्र सकल-कला-युक्त । “(सकलकलः शब्द मात्र क साम्यसे उपमाहो गई 
ह | यह्‌ शेष के प्रकरण मे श्रायेगा। 

“उपमाः? मे श्रन्य ( उपमान ) के गुण प्रन्य ( उपमेय } में दढने पडते हैँ 
ग्रौर उपमान के गुण का सौन्दर्यं इस प्रकार उपमेयमे प्रतिफलित होतादहं। 
उपमेय में वह्‌ गुण छिपा रहता ह । हलके लाल रंग के कपडे कै ऊपर पुराना 
होने के कारण हलके हये लाल रग के डोरेसे कसीदाकारी की जायतो नहीं 
दिखेगी पर यदि डोरे पर नया रग चाकर नयां कर दिया जाय तो वह 
स्पष्ट दिखेगी । इसी तरह उपमान श्रपने गुणां का रंग उपमेयमे लाकर उसे 
प्रसिद्ध बनाता हं। 

ग्रप्पय्य दीक्षित ने कुवलयानन्द मे जयदेव के उक्त श्लोक के उत्तरार्धं का 
पूर्णोपमा" का उदाहरण बनाकर परिभाषा श्रौर उदाहरण श्रलग-ग्रलग कर दिये 
हैँ जिससे उपमेय भी चारु गया ह । कुवलयानन्द ने चन्द्रलोक के चारश्तेर 
बनाना ही भ्रपना ल्य बनाया ह । उक्त संशोधन निम्नांकित ह :- 

हंसीव कष्ण ते कीति, स्वर्गङ्कामवगाहते । 
(हें कृष्ण, तुम्हारी कीति हुसिनी की मति स्वर्ग-गंगामे स्नान करती ह ।) 


( ११५ ) 


यहा कीर्ति, हंसिनी, स्वर्ग-गंगा ते स्नान तथा इव क्रमशः उपमेय, उपमान, 
साधारण धमं ग्रौर्‌ उपमा-वाचक शब्द हु । 

दसी तरह परिभाषा को स्पष्ट करते हये वे कहते है कि जह उपमान प्रौग 
उपमेय का सादृश्य सहुदय-हूदयो का श्रह्लादक होकर चाशुषूण से उत्लमित 
होता है भ्रौर व्यंग्य के नियन्त्रणं के बिना ( भ्रभिधासे) प्रकाशित होता 
वर्ह उपमालङ्कार होता हैः; 

यत्रौपमानोपसेययोः सहूदयह्टदयाह्नादकत्वेन चार्‌ सादृश्यमुद्धततया 
उल्लसितन्यड्ग्यमर््रादा विना स्पष्टं प्रकाशते तत्रोपमालङ्धारः ॥ ११॥ || 


उपमामोपमेयसे यन्रकस्येव जागरतः। 
इन्दुरिन्दुरिवेत्यादौ मवेदेवसनन्वय. ॥१२॥ 
उपमानेति । एवम्‌ इत्थम्‌ । यत्र यस्मिन्‌ स्थले । एकस्य वर्य॑मानस्य 
पदाथंस्य । एव । उपमानं श्रप्रस्वतं च उपमेयं प्रस्व॒तं च । तथोः मावः 
उपभामोपमेयस्वे । जाग्रतः मवतः । तत्र अनन्वयःनाम श्रनद्ारः। 
भवेत्‌ स्यात । 

( उदाहरति यथा) इन्दुः चनः । इन्दुः चन्द्रः । इव । इत्यादो 
प्रनन्वयः ( नाम श्रलङ्कारः ) ॥ १२ ॥ 

ट्स प्रकारं श्रनन्वय ( -नामक् श्रलङ्कार) हीतादहै जां एक ही तप्यं 
वस्तु ) उपमेय श्रौर उपमान हो । 

( उश्यह्रण :~ ) व्चद््रमा, चचमा के समान इत्यादि मे प्मनेन्वय 
{ श्रलंकार ) है। १२॥ 

[ उपमेय ही उपमान होने पर “श्रनन्वयःः श्रलंकार होता है| इससे यह 
श्रथ निकलता हं कि उपमेय प्रतुल्य है । इसमे उपमान, भिन्नन होने से, यह 
जष्री नहीं है क्रि प्रसिद्धही दहे “उपमाः? से इसका प्रन्तर ऊपर ( ५।११) 
देवा जा सकता है| 

“नन प्रन्वयः उपमानान्तरेण सह्‌ सम्बन्धः यस्य सः श्रनन्वयः। व्युसखपत्तसे 
“जिसका किसी (न्य उपमान) से संबंध न हो, वह्‌ “्रनन्वयः? हः पर्थं निक- 
लताहैजो परिभापाका बोध करादेतादह। 


( १९६ ) 


यहाँ साधारण धर्मं लुप्त हँ 1 यदि कुवलयानम्द के भ्रनुसार “दन्दुरिन्दुरिवः" 
“श्रीमान्‌” कर दे तो श्रनन्वय पूणं हो जायेगा ॥ १२॥ | 
पर्यायेण द्रयोस्तच्चेदुपमेयोपमा मता । 
धर्मोऽथ इव पूंश्रीर्थो धमं इव त्वयि ॥१३॥ 
पर्यायणेति । पयायेण क्रमेण । दयोः उपमेयस्य उपमानस्य च । ततत्‌ 
उपमानोपमेयतवे । चेत्‌ यदि ( तर्हि) । उपमेयोपमा (नाम शर्थालङ्कारः) । 
मता कथिता । 

( उदाहरति यथा ) त्बयि भवति! धमः। अर्थैः। इव ! पूर्णा 
संपूर्णा श्रीः शोभा यस्य सः पूरणश्रीः विपुलः इत्यथ । श्रथः ( च ) । धमः | 
हव ( पृणंश्री" ) । 

यदि क्रम से उपमेय, उपमान श्रौर उपमान, उपमेय हौ जाय पतो ““उपमेधो 
पमाः मानी जातो ह्‌। 

( उदाहरण :-- ) तुमपे घर्म, श्रं कौ भाति भोर भ्र्थधर्म कौ भाँति 
पर्णं शोभा के साथ ( =-मराहृश्रा) हे। 

[ उदाहरण मे दो उपमाये ह । पहली उपमा में धर्म उपमेय ह भौर श्रध 
उपमान । इन दोनो ने दूसरी उपमा मे श्रपना क्रम उलट दिया दिया है, श्र्थात्‌ 
उपमेय, उपमान हो गया हं श्रौर उपमान, उपमेय । 

५।११ मे “उपमाः से इसका श्न्तर बताया जा चुका है । “प्रतीपोपमाः 
से “उपमेयोपमा का भ्रन्तर नोचे ( ५।१४ ) बताया जायेगा | 

“्मनन्वयः? से “'उपमेयोपमाः? का यह्‌ भ्रन्तर ह किं पहले मे वर्णनीय 
वस्तु एक होती है श्रौर उसे सर्वो्ृष्ट सिद्ध किया जाता है जब कि दसर 
( “उपमेयोपमा? ) मे वर्णनीय वस्तुये दो होती हँ श्रौर परस्पर वे एक दूसरे कै 
घरानर तथा तीसरी प्रादि प्रच्य वस्तुश्रों से श्रेष्ठ बताई जाती है । 

“उपमाः को तरह “उपमेयोपमा; भी पूर्ण श्रौर लुप्त हो सक्ती ह ॥ १३।।] 


विख्यातस्योपमानस्य यन्न स्यादुपमेयता | 
इन्दुमखमिवेत्यादो स्यासरतीपोपमा तदा ॥१४॥ 


( ११७ ) 


विख्यतस्येति । यच्च यरिमन्‌ । श्रव यत्र इति पदस्य स्थाने यदि इति 
प्रयागः उचितः । विख्यातस्य प्रसिद्धस्य । उपमानस्य श्रप्रस्ठतस्य । उपमे- 
यना प्रस्तुतत्वम्‌ । स्यात्‌ भवेत्‌ । तदा तर्हि । प्रतीपोपमा ( नाम । ्रल- 
छार ) । स्यात्‌ मवेत्‌ । 

( उदाहरति यथा ) इन्दुः चन्द्रः। मुखम वदनम्‌ । ईव । इरयादौ 
( श्रतीपोपमा नाम ग्र्थालङ्कारः ) ।। १४॥ 

प्रगर प्रसिद्ध उपमान उपमेय हो जाय तो “प्रतीपोपमाः ( -नामक अर्था 
लकार) होती हं। 

( उदाहरणः-- ) “चन्द्रमा मृत के समान हैः? इत्यादि ( उदाहर्णो ) मे 
( श्रनोपोपमाः-नामक भ्र्थालद्धार } है ॥१४॥ 

[ परिभाषा के प्रनुसार उपमान का प्रसिद्ध होना जरूर दै । यों ^उपमा 
प्रलद्ूार भं वह्‌ प्रसिद्ध होता दहै; श्रन्यत्र जरूरी नहो है। इस "प्रतोपोपमाःः के 
लिये उपमान, कवि-कत्पित या प्रप्रसिद्ध नदी होना चाहिये । 

वद्राहरण मे प्रसिद्ध॒ उपमान चन्द्रमा को उपमेय बनाकर उपमेय मुख को 
उपमान वना दिधा गया है। 


प्रतीप का भ्रथं उलटा दहोताहै। इस श्रलद्धुारमे उपमान श्रौर उपमेय 
उलट पिये गये ह | दुसका ठीक उलटा उपमालद्धार है । 

मुख सबसे बढ़कर सुंदर है, यह्‌ दिखाने के लिये इस श्रलद्धुार का प्रयोग 
कियागयादह। 

“उपमेयोपमा? मे भी “श्रतोपोपमःःः हो सकती है किन्तु वह उक्ष ्रती- 
पोपमा'' का एक उपमा के बाद श्राना जरूरी होता ह, जब कि “श्रतीपोपमा" 
मे एसा नहीं होत्ता | १४॥ | 

उपमानेतु लीलादिपद्ादये ललितोपमा ¦ 
त्वन्न ्रयुगलं धत्ते लीलां नीलाम्बुजन्मनोः।;१५॥ 

उपमान इति । उपमने श्रप्रस्ठुते । तु । लील्लादिपदादये लीलादि- 
पदयुक्ते ( सति ) । लल्लितेपमा ( नाम श्रथांलङ्कारः मवति ) । 


( १९१८ ) 


( उदाहरति यथा ) तव नेच्रं नयनं त्वन्नेनच्रं तस्य युगलं युग्मम्‌ । नीले 
कृष्णे च ते अम्बुजन्मनो कमले च तयोः । लीलां शोभाम्‌ । धत्तं 
धारयति | १५॥ 

उपमान के लोला भ्रादि पद से युक्त होने पर “ललितोपमाः (-नामक प्ल 
कार) होती हे। 

( उदाहुरणः-- ) तुम्हारा नेत्र-युगल नीलकमल कौ शोभा धारण 
करता ह || १५॥ 

[ मल के लीलादिसे तात्पयटहं लोला या उस्षकरे पर्यायवाची शोभा ग्रादि 
शब्द । ललितोपमा मे जिसकी लीला उपमेय धारण करता है, वह्‌ उपमान होता 
है श्रौर उपमान-लीलाका उपमेयमे प्रारोप होता ह जिससे वहु लीला उपमेयमे 
प्रतत होतो है । उदाहरणम कमल का विलास नेत्र-युगलमे प्रतीतो रहा 
ह ।१५॥ | 

अनेकस्याथयुग्मस्य सादृश्यं स्तबकोपमा । 
श्रितोऽस्मि चरणो विष्णोथङ्गस्तामरसं यथा ।॥१५॥ 
नेकस्येति । अनेकस्य एकाधिक्रस्य । श्रथंस्य उपमेयोपमानभूतस्म । 
युग्मस्य युगलस्य । सादृश्यं समता । स्तवकोपमा ( नाम श्रथलिङ्कारः 
भवति ) । 

( उदाहरति यथा ) यथा यद्वत्‌ । श्रङ्कः श्रषरः। तःमरसम्‌ कमलम्‌ । 
८ तथा ) विष्णोः हरेः । चरणो पदे । श्रितः श्राभ्रितः नतः इति यावत्‌ । 
अस्मि ।॥ १६॥ 

एक से श्रधिक ्रधं -( उपमेय श्रौर उपमान-रूपी ) युगल कौ सदृशता 
स्तबकोपमा होती ह | 

( उदाहरण‡--) जिप्च प्रकार भौरा कमल का भ्रश्य लेता ह, उसी प्रकार 
मेते विष्णुके चरणो का प्राश्य लिया ह ||१६॥ 

[ यही “म'" उपमेय का उपमान भ्रमर तथा चरण उपमेय का उपमान 
केमलह | इस प्रकार उपमेयसश्रौर उपमानके दोजोडेदहो गये, ग्रतः यह 
“स्तबकोपमाःः ह ॥ १६॥ ] 


( ११९ ) 


स्यात्सम्पूरणोपमा यच्च दयोरपि विधेयता । 
पद्मानीव विनिद्राणि नेच्रास्यासन्नहमंखे ।।१७।। 

स्यादिति । यच्च यस्मिन्‌ स्थाने । द्वयोः उपमेयस्य उपमानस्य च । श्रि । 
विघ्रेयता वरर्यता । स्यात्‌ मवेत्‌ । ८ तत्र ) सम्पूरणोपमा ( नाम त्र्था 
ल कारः ) स्यात्‌ मवेत्‌ । 

(उदाहरति यथा) च्रहंखे रहः दिवसस्य मुखे ग्रारम्मे प्रातःकाले इति 
यावत्‌ ) पद्यानि कमलानि । इव । नेत्राणि नयनानि । विनिद्राणि निद्रार 
हितानि विकसितानि । श्रासन्‌ श्रमवन्‌ ।। १७] 

जहां दोनो ( उपमेय ग्रौर उपमान ) सामने प्रस्तुत होते है, वहां ““सम्पूर्णो- 
पमा? होती है | 

( उदाहरणः-- ) प्रातःकाल कमलो की भाति श्रंखे निद्रा-रहित ( व्रिक- 
सित ) दो गई।१७॥ 

[ यहा मून का “विधेयता” शब्द ध्यान देने योग्य ह । उपमान प्रौर उप 
मेय मे पहला श्रप्रस्तुत होता है । दिन के समय यदि हम “मुख, चन्द्रमा के समान 
है कहे तो यह्‌ “उपमा” होगी क्योकि मुख सामने या प्रासंद्क हे श्रौर चंद्रमा 
नतो सामनेहै भ्रौरन प्रासंगिक; वह्‌ बाहरसे लाया गयाहं रातमेंर्चादके 
निकलने पर यदि उक्त उपमाका प्रयोग किया जायेगा तौ तुलना के लिये 
उपमेय श्नौर उपमान दोनो सामने रहेमे । इस प्रकार प्रासंगिक ( विधेय, वर्ण्यः 
प्रस्तुत या वर्णन-ग्रोग्य )} हौ जायेगे । 

दस उदाहरण मे प्रात.काल, जिसका वर्णन क्रिया जा रहा है, कमल लिलते 
रोर नेत्र निद्रा-रहित होते रहते है । दोनो वर्णनं की विधेयता ( प्रासंगिकता ) 
होने से सम्पूर्णोपमा है ॥१७॥ | 

यन्नोपमानचिच्रेण स्वंथाप्युपरभ्यते। 
उपमेयमयी भित्तिस्तच्च रूपकमिष्यते ॥१८॥ 

यत्रेति । यन्न यस्मिन्‌ स्थाने! उपमेयमयी उपमेयलूपा । भित्तिः 
कुड्‌ । उपमानम्‌ श्रप्रस्तुतम्‌ एव चित्रम्‌ श्रलिस्यम्‌ । तेन । सवथा सवण 
प्रकरेण । उपर्यके व्यातता मवति । तच्र तस्मिन्‌ स्थाने। रूपकम्‌ ( नामं 
श्र्थालङ्कारः ) । इष्यते मन्यते १८ 


2. 


जहां उपमेय की दीवाल उपमान की तस्वीर से सर्वथा र्गी होती है, 
वहां “रूपकः माना जाता हं ।१८।। 

[ उपमेय के उपमान के हारा भ्रात्मसात्‌ कर लिये जाने पर रूपक होता 
है। दोनोमे भेदन रह जाते पर्‌ “रूपकः होता है । 

यह्‌ श्लोक ““ह्पक्रःः की परिभापा बताने के साथ साथ उदाहरण मो है । य्ह 
“उपमेयः? शब्द का उपमान भित्ति ह भ्रौर “उपमेय ही भित्ति है" श्रथ ह्वै । इस 
तरह दोनो मे भेद नही है । भित्ति ने “उपमेयः की सत्ता श्रपने मे विलीन कर 
ली ह । यही स्थिति ““उपमानःः शब्द श्रौर उसके उपमान “चित्रः कीभीहे। 

परिभापाकोदही उद्यहुरण बनादेनेसे वह बहुत सुन्दर लगतोौदहै। जसे 
चित्र दीवालको व्याप्तकरदेताहं ्रौर दोनोमे भेद नहीं रह जाता, उसी 
भकार जहा उपमेय को उपमान ढक लेता है, वहं “रूपकः होता दै । 

यह्‌ श्रारोप या प्रभेद वास्तविक नहो होता । कवि-ङ्त्पनासे सादृश्य 
भ्राघार पर भ्रमेद दिखाया जाता है । श्रलङ्कार बनाने के लिये इममे सोन्दयं 
होना ्रावरयक ह । “ह्पक?” से “उपमाः श्रौर “उत्परै्ाः' का श्रन्तर करमशः 
५।११ तथा ५1२ की टीकामेदेखाजा सकताहै। 

"रूपकः श्रौर "“निर्दशना? के बोच यह श्रन्तर है फिषहसेमे श्रारोप शानध 
होता है श्रौर दूसरे मे श्रार्थ। “श्रतिशयोवित'ः मे उपमेय को हटाकर उपमान वना 
देते है जब कि “रूपकः? मे उपमेय श्नौर उपमान दोनो का वर्णेन हता दहैः यही 
दोनो का श्रन्तर ह । ““मुखचन्र को देखो? मे मुख भ्रौर चन्द्र क्रमशः उपमे श्रौर 
उपमान है तथा ब्र्थ ह “मुख ही चन्द्र है; उपे देखो" | इसके त्रिपरीत “श्रतिश- 
योक्ति"? मे मुख का वर्णनं करते समय कगे “चन्द को देखो । इय वाक्यम 
प्रसंगसे चन्दर का श्रयं मुख लगेगा । 'श्रपहृति'” मे उपम्यचिपाप्रा जाता ह; 
इसमे नही 1 उपमेय को मदद से उपमान के क्रिया से भ्रन्वित हून पर "ध्परि- 


णाम" भ्रलद्धुार होता ह) “नेत्र कमल से देखा मे “'परिणामः' ह क्योकि कमल 
स्वयं देखने के लिये नेत्र की मदद लेता है| 


कुवलयानन्द कै ग्याद्पराता अशवर भह्ने हप शब्दको श्युत्पत्ति सुन्दर 
कीर । उनके श्रनुसारनो लक्षणा उपमेय श्रौर उपमानको समान सरूप वाला 


( १२१ ) 


अना देतो ह, वह्‌ जिस प्रलद्कारमे द्येती ह वह्‌ रूपक ह :-- 

““रूपवत्क येतीति शूपयतीति वा कूपको लक्षणाविशेप‡ सोऽस्मिन्नस्तीति 
खूपकमलङ्धुारः 1 

सामान्यतः ““रूपयतीतिः" रूपकः" व्युत्पत्ति कर प्रथं लगाया जाता कि 
उपमान श्रौर उपमेय मे श्रमेदका श्राप कर उन्हे एक करने नाला रूपक 
होता ह| 

यह रूपक के ४ भेद श्रागै बताये जायेगे | +व्य-प्रकाश श्रौर साहित्य-दपख 
मे ८, कुवलयानन्द मे १० श्रौर सरस्दती-कष्ठाभरण मे १५ सेद बताए गये 
३ ।॥१८॥ | 

समानधमयुव साध्या रापात्सोपाधिूपकम्‌ । 
उत्सिक्तसितिशल्ल्ययष्दच्छेद्‌पुरन्दरः || १९॥ 

समानेति । समानः तृल्यः च सः धर्मः समानधमेः । युज्यते श्रनेन 
हति युक्‌ । समानधर्मस्य युक्‌ । तेन । साध्यः शक्यः च सः श्रारोपः च । 
तस्मात्‌ । सोप्रधिरूपक्रम्‌ ( नाम श्रर्थालदारः मवति )। 

उस्सिक्ताः सगवः च ते स्िदिभथ्रतः पताः च । तेषाम्‌ । लक्ष्याः शरन्य- 
मूताः । पक्षाः पतव्ाः सहायकाः वा ! तेपाम्‌ छद्‌; ऊत्तनम्‌ नाशनम्‌ बा । तत्र 
पुरन्दरः टन्द्रः ॥१६९॥ 

साधारण धर्मक सम्बन्ध से श्रारोप ( रूपक ) के रंमव होने पर सोपाधि. 
रूपक होता है । 

( उदाहरण :- ) घमण्डी ( मर्यादा-हीन } चितिभृतो ( पहाड़ या राजे } 
के लदय-मूत पक्षो ( पंखो या सहायको ) के छेदन ( काट्तेया नाश कस्ते) म 
इन्द्र ह| १६ ॥ 

[ “साधारण धर्म कै सम्बन्ध से का प्रथं है, साधारण ध्म दिया 
हो श्रौर उसो के कारण शरमेद संभव दहदौ । उदाहरण मे “घमण्डीः 
साधारण धर्म ह जो विसेधौ राजो श्रौर पहाडो--पेना--मं पाया जाताहं। 
दुस्‌ समानताके कारण व््रबित (राजा) से दध का भ्रसेद दिवाना संभव 
दभा है, प्रतः यहां सोपाधि-रूपकः ह । 


( १२२ ) 


““साद्र्य-रूपक'' से इसका प्रन्तर प्रगले श्लोक की टाकामेदियाजारहाहै। 
साधारण धमं के बाद उपमान श्राने पर “सोपाधि-रूपकः' होता है जब कि 
“रूपक ' मे उपमेय के बाद उपमान श्रावा है । उदाहरण मे ^"उत्सिक्तषिति- 
मृल्लक्यपक्षच्छैद'? साधारण धर्म है जौ शब्द-इ्लेप से विशेप सुन्दरदा गयाहै। 
वुःजलयानन्द मे इते प्रलग भेद नही साना गयाहै। 
भ्रन्य श्राचाय इसे “धपरम्परित-रूपक'ः कहते है ॥ १६ । | 
प्रथक्कथितसादश्य दृश्यं सादश्यरूपकम्‌ । 
उल्लसःतपल्चशाखस्ते याजते सुजभूरुहः ॥ २० ॥ 

प्रथगिति प्रथक्‌ पदान्तरेण । कथितं बरितम्‌ सादृश्यं समानता 
यत्र तत्‌ । दृश्यं दशंनीयं रमणीयम्‌ इति यावत्‌ । सादश्यषूपकम्‌ 
( नाम श्र्थालङ्कारः भवति ) । 

( उदाहरति यथा ) उल्लसन्‌ विलसन्‌ पञ्चशाखः पाणिः यत्र । 
मूरुहपक्षे रल्लसन्त्यः विलसन्तः पञ्च शाखाः श्रह्गलिरूपाः यत्र । ते तव । 
युजः बाहुः एव भूरुहः वृक्षः । राजते शोभते ।| २० ॥ 

जर्हा भिन्न भिन्न पद से समानता बताई जाय वह रमणौय ( भ्र्थालद्कुार ) 
सादुर्य-रूपक होता ह । 

( उदाहरण ‡- ) जिसमे ( उगली-हूपी ) पांच शाखाये शोभित दहो स्ही 
हं वह तुम्हारा बाहूु-वृक्न शोभित हो रहा है । २०॥ 

| यहाँ सादुक्य का कथन ““उल्लसत्पञ्चशाषः" पद से कथा गयाहैजा 
पथक्‌ हं तथा मुजमे भूरुह काश्रारोप संभव ह । इसके विपरीत श्सोपाधि-रूपक'? 
मे सादृश्य का कथन उपमान के पूर्वं उषी पदमे होताह श्रौर सादृश्य के 
ग्राधार पर उपमान की उपमानता संभव होती ह । यही दोनो का श्रन्तर ह। 

भरन्य श्राचायं इसे “समस्त-वस्तु-विषय-सावयव रूपक", “सावयव-ह्पकः", 
“साङ्ुरूपक'› श्रादि कहते है । 

कुवलयानन्द मे यह रूपक-मेद भी नर्होँ दिया गया है ।। २० ॥ ] 

स्यादङ्गयष्टिरित्येवं विधमाभासरूपकम्‌ । 
अङ्यष्टिघनुवेल्लीर्यादि रूपितरूपकम्‌ ॥ २१ ॥ 


( १२३ ) 


स्यादिति । श्रङ्गम्‌ शरीरम्‌ एव यष्टिः यष्टिका | उदाहरणमिदम्‌ । 
इति एवंविधम्‌ एवम्‌ इत्थं विधा रूपं यस्य तत्‌ । श्रामासलूपकम (नाम 
श्र्थालि्कारः भवति ) । 

श्रद्म्‌ प्व यष्टिः | छअङ्खयष्टिः । धनुः चापः ण्व बल्ली लता । ग्रद्घयष्टिः 
एव॒ धनुबद्ली श्रद्धयष्टिषनुवल्ली । इत्यादि ( उदादर्णमिदम्‌ ) | 
रूपितरूपकम्‌ ( नाम श्र्थाल्कारः भवति ) ॥ २१॥ 

“श्रद्धयष्टि प्रादि प्रकार ( उदाहुरण } वाला ( प्र्णाल्कार ) '्रामास- 
रूपक” भद्ध -यषटि-यनुर्वल्ली श्रादि प्रकार ( उदाहरण ) वाला ( प्र्थाल्खार ) 
(“ूपित-रूपकःः होता हे ।॥२१॥ 

[ यहा परिभाषा न देकर उद्ाहुरणो प्नौर पारिभाषिक नामोंसेही समभन 
के लिपे छोड दी गहै) 

या शश्राभास'' कलाया के ्र्थमें है! जिस रूपकमे उपमानका प्राभास 
उपमेय मे होता है, वह प्राभाम-ह्पक होता हु । श्रद्ख-यष्टि मे उपमान वष्टि 
क पतलापन उपमेय "्रद्घुः" मे भो श्रामासित होने के कारण यहं "्राभास- 
रूपकः" है । 

यह्‌ कहना क्रि देत्वाभास की नरह यह रूपकाभास है, गलतत होगा । यदि 
“रूपक नहीं है"? था (केवल भ्रामास-मात्र होने से नमत्कारःपूर्णं नहीं है," कह 
तो गलत होगा क्योकि वसी स्थिति मे श्रलद्कार मँ इसकी गणना ही नही होगी | 

"रूपितस्य रूपकम्‌ विग्रह कै श्रनुसार रूपित-रूपक वह होत्रा है जह 
भ्रारोपित पदों म पुनः श्रारोप क्रिया जाता है। “प्रद्र -पष्टि-घनुर्वल्ली'" उदा- 
टरण मे पदुले श्रदु-यष्टिः मे रूपक है फिर “घनुर्वल्सी" ( धनुष ही सता ह) 
मे । श्रबे ह्न दो रूपक-युवत पदों को क्रमशः उपमेय प्नौर उपमान बनाकर पून 
रूपक लाया गया । श्रद्ध यणटिही धन्‌र्वल्ली ह । दस प्रकार यह्‌ “रूपितत-रूपकृः? 
का उदाहरणं बना ॥२१। | 

परिणामोऽनयोयसिमिन्नभेदः पयेवस्यति । 
कान्तेन प्रष्ठा रहसि मौनमेवोत्तरं ददौ | २२ 
परिणाम इति । यस्मिन यत्र त्र्थालक्कारे । अनयोः उपमगोपमानयोः । 


( १२४ ) 


मभेदः रेक्यम्‌ । पयंचस्यति क्रियासंवन्धेन समवति ( तत्र } ! पट्िामः 
( नाम त्र्थालङ्कारः मवति ) 

( उदाहरति यथा) रहसि एकान्ते । कान्तेन व्रिनण। प्रष्टा 
( नायिका ) । उत्तरम्‌ । मोनम्‌ । एव । ददौ दत्तवती ॥ २२॥। 

जहां इन ( उपमेय श्रौर उपमान ) की एकता क्रिया का सरवन्ध मिलने 
पर ही संभव होती दह; वहां "परिणामः ( नामक्‌ भ्र्धरलंकार ) हौतादे। 

( उदाहरण :~- } एकान्त मे त्रिय के पृष्ठे पर उस ( नायिका ) नै उत्तर 
मौनदहीदिया। २२॥ 

परिभाषा मे “पर्यवस्यति? शव्द महत्वपूर्णं हे । इसके कारण “रूपकः 
भ्रोर परिणामः" का प्रन्तरस्पष्टहोताहुजो ५।१८ छी टीकामे देखा जा 
सकता हँ | उपमेय श्रौर उपमानमे भेदन होना श्रीर्‌ उस ( प्रभेद) का क्रिया 
से संबघ होना ईस भ्रलंकार के लिये जरूरी है । 

दाहरण मे उत्तर उपमेय श्रौर मौन उपमाम्‌ ह। यदि उत्तर~मौन 

( उत्तर ही मौन ) क्हाजातातो स्पक होता पर ददौ" क्रिपा क कारण 
उपमान मौन का श्रथ क्रिया के साथ तमो वैठेणा जव उपमेय “उत्तरः की मदद 
ली जायया दोनो कं म्रमेदके कारण क्रिया का ग्रन्वध टीकर मान लिया जाय) 
उत्तर दिया जाताह, मौन नही, पर चकि उत्तर श्रौर्‌ मौन पएकहौ वस्र 
(श्र्थात्‌ दोनोमे भ्रसेद हुं) श्रतः उत्तर-मौन दिया जा सक्ताहै! यों 
उपमान रौर उपमेय की एकता क्रिया की मद्रदसे संमव होने कै कार्ण 
परिणामः; श्रलङ्कारहै। 

(श्य क'? ध्रौर “परिणाम मे नाम-मात्रका सेद है प्रतः मम्मट प्वरिणाम'' 
को (रूपक के श्रन्तर्गत मानते है । २२] 

यहुभिवहुधोस्तेखदेकस्योल्लेखिता मता | 

स्त्रीभिः कामः प्रियेश्चन्द्रः कालः शत्रुभिरैक्षि मः ॥ २२३ ॥ 

वहुभिरिति । बहुभिः शनेः ( कृतात्‌ ) । वहुधा । श्रनेकैः परकररैः | 
एकस्य उपमेयस्य । उल्लेखात्‌ प्रतीव्या । उत्सेखिता (नाम श्र्थालङ्करः) | 
मता इष्य | 


( १२५ ) 


( उदाहरति यथा) सः वणंनीयः जनः । स्त्रीभि; नारीभिः । कामः 
कन्दर्पः । प्रियैः सुदटस्जमैः । चन्द्रः शशाङ्कः । शुभिः श्ररिभिः। कालः 
यमः ( चेति ) । एत्ति दृष्टः | २३॥ 

प्रनेक भ्यक्िर्यो के हाय, श्रसेक प्रकार से एक ( वस्तु भ्र्थात्‌ उपमेप्र) 
की की गर प्रतीति, ““उत्लेखिता” ( -नामक भ्र्थालङ्कार ) होतो है । 

( उदाहरण :- ) उसे स्त्रियों ने कामदेव, प्रिय जनो ने चन्द्रमा प्रौर शबर 
ने यमराज समश्ा । २३॥ 

[ श्रन्य श्राचार्यो ने इस प्रलद्कार को “उल्लेखः नाम से कहा हँ । 

बहुभिः का भ्र्थ “`्रनेक निमित्तो के कारणः लेकर भिन्न-भिन्न चेत्रोमे 
एककी ही प्रतीति भिन्न-सिन्न हकू्पोमे एक व्यक्ति कोहीदहोने 'रभी 
ग्रपपय्य दीक्षित ““उल्लेख'' श्रल दधुर मानते है, जसे -- 

गुरर्वचस्यर्जनोऽयं कीत भीष्मः शरासने । ( कुवलयानन्द ) 

( यह्‌ वाणी मे बृहस्पति, यश मे श्र्जुन ्रौर धनुत्चामे भीष्महं |) 

(रूपक्र'? श्रौर (परिणामः; मे एक उपमान होता है; यहम कई हते, 
यहो भ्रन्तर हु ।! २३ ॥ ] 

अत्थ्यमारोपयितुं तथ्यापास्तिरपद्ुतिः। 
नायं सुरधाश्चः कि तर्हि व्यामगङ्गासरोरुहम ॥' २४ ॥ 
अतथ्यमिति। तथ्यम्‌ न तथ्यं स्त्यम्‌। आरोपयितुम्‌ 
च रोपणा्थम्‌ । तथ्यस्य सत्यस्य । श्रपास्तिः निपेधः । पहूतिः { नाम 
श्र लङ्कारः भवति ) । 

( उदाहरति यथा ) श्रयं पुर दृश्यमानः । सुधांशुः चद: । न । तर्हि 
तदा । किम्‌ । ठयरोमगङ्खायाः श्राकाशगद्धायाः ससोरुहम्‌ कमलम्‌ ॥२४॥ 

प्रस्य का प्रारोप करे कैः निये सत्य का निषेध करना शश्रपहति'ः (-नामक्र 
श्र धिङ्मार ) है। 

( उदाहरणः-- ) यह चमा नही है । तो क्या ह? (यड) 
भाकाशगद्धूमका कमन दहै || २४॥ 

उपमेय सत्व होता है; उसका निषेध कर श्रतथ्य उपमान का श्रारोनण 


( १२६ ) 


'श्रपहत्तिःः ह | उदाहरण मे चन्द्रमाकावेर्णनहैजौ तथ्य है, पर उसे निषिद्ध 
कर प्रतथ्य भ्राकाश-गद्खा-कमल का उस पर भ्रारोप करने मे “गप्रपहततिः' ग्रस- 
रुर हे। 

वस्तु का निपेध केवि-कलस्पित होता हैं| 

दण्डी, जयदेव प्रौर श्रप्पय्य दीङ्धित ्रपहतिःः का सादृरपर-मलक होना 
जरूरी नही मानते हे । उपमेय ग्रौर उपमान भ कोई साधारण धर्ष भते ही 
वह दियान हौ, पाया जाने पर श्रलद्कार सादुश्यःमूलक होतात) म्रन्य 
भ्राचा्यं इसे घराद्श्य-मूलक ही मानते है । 

““श्रपह्लतिः' का “रूपकः, परिणामः तथा “उल्लेखिताः से यह्‌ भ्रन्तर ह 
कि उपतरय मे उपमान करा प्रारोप होने पर भौ पहलैमे सत्य ( उपमेय) कौ 
छिपाया जाता हं जब कि श्रन्यो मे नीं) 

“पहतिःः से मिलता-जुलता श्रलंकार “'व्याजोविनःः है जिसमे उपमेय 
का कथन क्रिया हौ नही जाता । उसे छिपाने के लिये उपमान का नाम निया 
जाता है जब कि “श्रपहतिःः पे उपमेय का नाम लेकर उसका निपेध किमा 
जाता ह्‌ ।२५॥।|] 

पय॑स्तापह्नतिर्यत्र धमेमात्र' निषिध्यते । 
नायं सुधांश्चः कि तर्हि सुधशुः प्रेयसीगरुखम्‌ ॥ २५॥। 
पयस्तेति । यत्र यस्मिन्‌ स्थले । ( धर्मिणि ) धमैमाच्र केवलः धर्मः | 
निषिभ्यबे निहयते ( तत्र ) । पयस्तापह्नतिः ( नाम श्र्थालदूार 
तरति )। 

( उदाहरति यथा ) अयं पुरौ टश्यमानः | युरधाङ्खुः चच्रमा. । न । 
तहिं तदा । किम्‌ । प्रयस्याः प्रियायाः । मुखं वदनम्‌ । सुधांशुः चः 
{ श्रस्ति) || २५॥ 

जहाँ (धर्मीमे ) ध्मकाही निषेध किया जाता है, व्हा “पर्यस्तापह्नति'" 
( "नामक भ्र्थलिंकार ) होती है । 

( उदाहरण ‡- ) यह चन्द्रमा नहीं ह) तो व्याह? प्रियाक्रा सुख 
चन्द्रमा हे || २५॥ 
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| जिस गुगसि नाम पञ्तादहैः उत घम्‌ श्रोर्‌ जिमदे तद्र पाया जाय बह 
धर्मा कटेलाता हं । मनुष्यत्व गुण र मनुष्य नाम पहता हं श्रनः मनुष्यत्व श्रौर 
मनूष्य क्रमशः धर्मश्रौर धर्मी ह । यहो सुधाशुके मुधा का सामने दि 
रहे { चन्र) से निषेध वर उस ( सुघाशुलख ) को ग्रन्यत ( केयसौ-मुख मे) 
दिललाया गया है, श्रत “पपर्थस्तापदति"' ्र्तेतार है। 

“पर्यस्ता विपरीतधर्मा च सा प्रपहतिः चः विग्रह स नक्ष खष्टहौो जाता 
है । जो धर्मी मे धम हटाकर विपरीत { उपमान) मे स्थापित्त किया जाय, 
वहा यह्‌ श्रलकार हाता है) “पयस्त क्राश्र्थं होताहै ""हयाकर विपरीतमे 
भ्रारोपित करना } 

ममभ्मट श्रौर पण्डिन-राज जगन्नाथ ने “पयंरतापह्तिः? को 'श्रपहति? त 
मानकर “दूपकः' माना दै | | ` 

सामान्य “ग्रपरति'" से दुसका म्रन्तर यद्व कि इसमे घर्मीकानिपेधन कर 
केवल धर्म का निपेध क्रिया जाता जव कि “प्रवहति धर्मीकाही निपेध 
किया जातां । २६५ ॥| 

श्रान्ताप्रह्वतिरन्यम्य शङ्कया तथ्यनिखये। 
शरीरं तव सोत्कम्पं ज्वरः कि न सखि स्मरः ॥२६॥ 
ध्रान्तेति । न्यस्य उपमानस्य । शङ्कया ( सार्धम्‌ )\ तथ्यस्य 
सत्यस्य उपमेयस्य दति यावत्‌ । निरये श्रवधार्णे । श्रान्तापहति ‡ ( नाम 
छर्थालङ्कारः मवति ) । 

( उदाद्रति चथा) तवते। शरीरं देहः। सोर्कम्पम्‌ उत्कम्पेन 
कमनेन सहितम्‌ । किम्‌ । ज्वरः | ( दै) सखि श्रालि । ज्वरः । न (शपि 
ठ) | स्मरः कामः ( श्रस्ति ) ॥२९॥ 

दरसरे ( उपमान } को शङ्का के साथ जहां सत्य ( उपमेग्र ) को निद्वय 
फिया जाता है, वहाँ “'ज्ान्तापहृति” ( -नामक ब्र्थालङ्कुार्‌ ) होती है । 

( उदाहरणः-- ) तुम्हारा शरीर कम्पन-गुक्त है; क्या बुखार है ? 

हे सखी, ( बुष्ार } नहीं ( है ); ( बल्कि ) कामदेव ह ।२६॥ 

[ “श्रपहतिः? मे तथ्य छिपाया जाता ह श्रौर प्रलश्य की स्थापना की जाती 


( १२८ ) 


॥ 1 


जव कि “ध्रान्तापहतिः? में तथ्य उद्घाटित श्रतथ्यकी शु दुर कौ जाती 
है । इस तरह दोनो एक दूसरे के विपरीतं, 

““भ्रान्तस्य श्रपहुतिः? विग्रहसे श्रान्त वस्तु ( उपमान) को छिपाना 
““श्रान्तापहुततिःः श्रलद्धार है । 

दण्डी ने इमे “'तत्तवाख्यानोपमा'" कहा ह ।|२६।। | 

दकापहतिरन्यस्य शङ्कया तथ्यनिहवे । 
प्रजस्पन्‌ मत्पदे लग्नः कान्तः कि न हि नूपुरः।॥२अ। 
छेकेति | न्यस्य भिन्नस्य तथ्यभूतस्य उपमेयस्य इति यावत्‌ । शङ्कया । 
सत्यज्ञानभूवया । तथ्य्रस्य सत्यस्य । निहषे ( सति ) दैकापहतिः (नाम 
श्र्था्लङ्कारः भवति ) | 

( उदाहरति यथा ) प्रजल्पन मुखरीभवन्‌ । मत्पदे मम प्रदे चरणे । 
लग्नः पतितः} 

करिम्‌ | कान्तः प्रियः) 

न! हि ( कान्तः) (शपि तु) । नूपुरः मञ्जीरः ॥ २७ 

जहा दूसरे ( सत्य उग्मेय ) कौ ( सत्यज्ञान-स्वरूप ) शद्ग के साथ सत्य 
चिपाया जाता है, बहा “छे 1पहुत्ति? ( -नामकर अर्थाबङ्कार ) होती हे । 

( उदाहरणः-- ) मुखर होता हृम्रा मेरे पर से लिपट गथा | केयाश्रिय? 

नही; नूपुर ।॥२७।। 

[ "छेक काब्र्थ चतुरह! उसरे द्वारा प्रयुक्त की गर्दै “श्रषहुतिः 
"शछचेकापटनि'ः होतो है । यर्हा चनुर नाधिका ने चतुरता-पूर्देक तथ्य का गोपन 
कर प्रतध्य की स्थापना की है, श्रतः (छेकापहति' है । “श्रान्तापहु त" से यह्‌ 
उलटी ह पर धगरपहत्ि?श्रौर इसमे मेद नही दिखता; केवल इतना ही मेद किया 
जा सकता है कि चतुरता श्रौर प्रत्युत्यन्न-मतित्व से पह कहै गये विशेषण से 
सिद्ध होते हषे तथ्य का निषेध श्रौर्‌ श्रनथ्य की स्थापना, "छेकाप्रहुत्ति' ह 
तथा सामान्य ल्प मे तथ्य्र-निषेय प्रौरं स्रतथ्य को स्थापना) “श्रपहुति' । 

रपय दीश्निन ने कुवनयानन्दं में उद्राहरण का भाव बहुत बारीकी से 
सममकर परिभायपा बनते हुये लिखा ₹.- 


& ( १२६ ) 


कस्यचित्‌ कञ्चित्‌ प्रति रहस्योक्तौ अन्धेन ध्रुतायाम्‌ उक्तेस्तात्प्थन्तिरवर्ण- 
नेन तथ्यनिहवे छे कापदहुति. । 

( किंस से कही गद क्रिसी कौ गुप्त बात दूसरेके द्वारासुन ली जाने पर 
उसे दुसरे श्र्थ से घटाकर जहां सत्य का गोपन किया जाता है, वह (छेका- 
पुत्ति" होती है । ) 

उदाहरण मे नायिका भ्रपनी न्म-सखी या विश्वसनीय सखोसे प्रियक द्वारा 
मनाने का वृत्तान्त कह हौ रही थी कि रिस सामान्य सखीन, जिससे वह्‌ बात 
चछिपानी थी. सुन लिया । सत्यको चछिपाक्रर श्रसत्य स्थापित करने के लिये 
नायिकाने नूपुर की वातत गढदी। 

मूल के “श्रन्यस्य शड्‌ क्या" का श्र्थं "श्रन्थ व्यक्तिके डरसे"भीकियाजा 
सक्ता हं ॥२५७]] | 

केतवापहनुतिन्येक्ते व्याजायेिंहवेर पदैः । 
नियान्ति स्मरनाराचाः कान्तादक्पातकेतवात्‌ ॥२८॥ 
केतवेति । व्याजाद्यः व्याजमिपकपर्च्छलादिभिः। पदैः । निहृवे 
गोपने । प्रत्ते व्यञ्जनया प्रतीते। कैतवापदह्वतिः (नाम च्र्थालङ्कारः मवत्ति) | 

( उदाहरति ग्रथा ) स्मरस्य कन्दप॑स्य | नाराचाः बाणाः । कान्तायाः 
पिधायाः। दक्पाताः कटाक्षाः । तेपां कैतवात्‌ ग्याजात्‌। निर्यान्ति 
निग॑च्ुन्ति ।॥२८॥ 

व्याज प्रादि पदों से व्यञ्जना के द्वारा छिपाव प्रकट क्रिये जामे पर 
“कंतवापहुति'' ( -नामक प्र्यालंकार ) होती हं } 

( उद्राहरणः-- ) कामदेव कै वाण प्रियाके कटक्षाके छलसे निकल 
रहै ह ।॥॥२८॥ 

[ उपमेय को छंपाकर्‌ उपमान को प्रगट करना “श्रपहुतिः' है । वही यहा 








१.--पारन्तर --“कंतवं न्यज्यमानत्वेःः । 
२-- ” ~ ^“ निहतं : ` । 


¢... 


भी किया गया है; केवल छल, कंतव श्रादि शब्दों करा प्रयोग प्रावश्यकर हु । यहं 


उपमय्‌ ""कटाक्ष को केतव शब्द से चिपाकर उपमान "वाणः को प्रगट किया 
गया है | 
कुव्रनयानन्द मे “'हैत्वपहति" भेद प्राया ह जा “हतु -नामक़ लक्ण (३।८) 


में श्रन्तर्भृत हो सकता ह ।२८॥ | 
उप्प्रक्षोन्नीयते यत्र दहेत्यादि्िहति बिना 
स्वन्भुखश्रक्रते नूनं पद्यवरायते शशी ॥|२६॥ 
उपर तेति । यत्र यस्मिन्‌ स्थले । निहति गोपनं । विना ऋते । हेत्वा 
देत; फल स्वरूप च । उन्नीयते सम्भाग्यते ( तच ) । उस््रेज्ञा ( नाम श्र्था 
लङ्कारः मृषति ) | 
(उदाहरति यथा) त्न्म्रुखश्रशरते तव मुखस्य ब्दनस्य श्रियः शोभायाः 
चते देत): प्राप्तये इत्यथः । शशी चन्द्रः । नृनं हि) उघ्यलाव्यल्जक पद- 
मिदम्‌ । पद्यः कमलैः । वैरायते शत्रुताम्‌ ्राचरति ! ~! 
जहा छिपाव के बिना हतु भ्रादि (फन श्रौर स्वर्प) की संभावना फो 
जाती है, वहाँ उपेक्षा ( -नामक भ्र्थालंक्रार्‌ ) होता है। 
( उदाहरण :- ) तुम्हारी सु-शोभा (पने) के सिये निष्पद 
चन्द्रमा कमलो से शत्रता रखता ह ।॥ २६॥ 
[ “उद्गता ऊर्घ्वं गता प्रेक्षा बुद्धि; यत्र सा उग्रा" इस व्णुसत्ति से उपेक्षा 


का अ्रथ उन्नयन ( उत्‌=ऊपर । नयननले जाना ) सिद्ध होता है जिसका मर्धं 
सभावना ह | मम्मट ने ^संमावनमथोत्वेक्षा ्रकरतस्य परेण यत्‌" परिभाषा दी ह 
जा प्रधिके स्पष्ट ह तथा जिसके अनुसार उपमान को संभावना उपमेय मेकी 
जने पर ““उस््र्षा"' होती है। यहाँ कौ परिभाषा प्रनुसार हतु, फल या स्वरूप 
की संभावना होने पर “उपेक्षा होती ह । उदाहरणमेहेतुकौ संभावनक्ी 
गई ह । चन्द्रमा कै निकलने पर कमलो का विकास संकोच मे यदलं जाताहै 
जिते चन्द्रमा श्रौर कमल का वेर सिद्ध ह । “कान्तिकी प्रास्ति के निये यदु 
वेर होगा" यह संभावना को जाने से यहम ^“उत््रे्ा'' है । 

संभावना कौ परिभाषा ““उक्कटेककोदिकसंशय" कौ जाती है | दो पक्षों 
से एक पत्त मे सन्देह प्रबलतर होने पर संमावना होती ह | 


( ६६१ ) 


विश्वनाथ, विद्याधर तथा पंडित-राज जगन्नाथ के श्रन॒सार “उस्प्क्षा'" के 
ऊमशः १७६११०४ तथा ३ भेद होते रै) रय्यक ने ्रनंत मेद मानकर केवल 
९९६ का कथन किया है | प्रायः ““उस्तरे्ता के ९ मेद किये जति जो निम्न 
लिखित है ( इनमें से प्रस्तुत भ्रन्थ मे केवल दो मेद प्रये है ) :-- 


| 
ग्रगूढा गूढा 


हैतरतरे्ता धि क (0 कन क | 
उत्प्रक्ना-व्यञ्जक शब्दों कौ सूची दण्डी ने ( काव्याद २।२२३४) मे 
निम्नलिखित दी हः - 

मन्ये, शङ्के, घ्नुवम्‌, प्रायः, नूनम्‌ श्रौर्‌ इव । 

उदाहरण के श्लोकार्थसे यह माव निकाला जा सक्ताहुं किपद्मोमे 
¶लह कर उने विद्यमान कान्ता-पुख-कान्ति चन्द्रमाने छीन ली दहै | वेसो 
स्थिति मे कान्ति-प्राप्ति वेर काफल टोगा' सभावना करने पर फलोत्प्रेक्षा 
हो जायेगी । चदछमाकेश्राते ही स्वाभाविक रूपसे कमल सिक जाताहं। 
दसं घात ( कस्तु) के ग्राधार पर्‌ चन्रमा प्रौर कमल का वैर दिखलाया गया 
है, भ्रतः “वस्तु्प्रेक्षा' का भी यह्‌ उदाहरण हौ सकता ह्‌ । 

उतपरक्षा-~व्यञ्जक “नून ' शब्द श्राने से यह श्रगृढा उप्परेक्षा हँ; उसे हटा 
देने पर गृढाहो जायेगी । 

“इव्‌, “"उपमाःः भ्रौर ““उसप्रेक्षा दोनो का ही व्यञ्जक है। जहा "समानः 
भ्रण निकले वर्ह “उपमा? श्रौर्‌ जह “मानो” श्रथ निकले वहम “उस्परक्षा 
होती है । उप्रमा में उपमान के प्रसिद्ध होने से समथन के लिये किसी विशेषण, 
तिशेषण.उपवाक्य या वाक्य की जरूरत तही होती । इसके विपरोत, ““उ्प्रक्षा"' 
कै कवि-कस्पित होने से विश्चेषणादि को अवश्यकता होतीहं। “मुखम्‌ चन्दः 


( १३२ ) 


इवः" उपमा का उदाहरण ह, क्योकि इसमें संभावना के लिये श्रपनी ्रोरसे कुच 
नही जोड़ा गथा है । इसके विपरीत “भुखम्‌ श्रपरः चन्द्रः इव कहने पर 
उप्तरे्ना होगी क्योकि “श्रपर विरोपण कवि-कत्पना-जन्य है श्रौर प्ंमावनां 
प्रकट करता हं । 

““उस्परे्ला'" भ्रौर “उपमा” का भ्रन्तर ५।११ की दीकामे दिया गयादहुं। 

““उत्परक्षा"" मे उपमेय मे उपमान की संभावना कौ जाती ह पर “रूपकः मे 
उपमेय को उपमान ठक लेता ह । 

"'उत््रेत्ताः' श्रौर ““भ्रतिशयोकिति'? के मध्य यह्‌ श्रन्तर है कि “उस्राः मे 
उपमेय श्रौर उपमान दोनो दिये होते है मरौर पहले मे दूसरे की संभावना कौ जाती 
है जब कि “ग्रतिशयोक्ितिःः मे उपमान उपमेय को निगल जाता है श्रोर स्वप्र 
दोनो का काम करता है; उसमे उपमेय का प्रयोग ही नही होता| 

“उत्प्रेक्षा मे उपमेय को देखकर उसकी प्रतीति कौ श्रोर ध्यान प्रा्न्ट 
त होकर उपमान कौ प्रतोति की प्रौर होता हं, जब कि “सन्देहः मेदोनोकी 
मनोर श्राकृष्ट होता ह । 

“श्रपहुति'" मे निपेध होता है, जो “'उच्रक्ठा' मे नही होता ।॥ २६ ॥ | 


इवादिकपदाभावे गृढोसक्षां प्रचक्षते । 
त्वत्कोरतिंतिभ्रमधान्ता विवेश स्वगनिस्नगाम्‌ ॥३०।। 
इवादिकेति । इवादिकस्य पदस्य । अभावे राहिव्ये। ( ताम्‌ 
उतरा ) गूढोसक्षाम्‌ (नाम अर्थालङ्कास्म्‌ ) । प्रचक्षते कथन्ति । 
बुधाः इत्यथ; | 
(उदाहरति यथा) त्वत्कीर्तिः तव कीर्विः यशः। विधमध्रान्ता 
विभ्रमेण विचरेन न्ता क्लान्ता । स्वगनिस्नगाम्‌ स्वगस्य 
त्रिविष्टपस्य निम्नगाम्‌ नदीम्‌ । मागीरथीम्‌ श्राकाशगङ्काम्‌ वा। विवेश 
प्रविष्टा || ३० | 
इव श्रादि पदों के न होने पर गदोत्पर्ता कही जाती हे । 
( उदाहरण :- ) अपकर यश, विचरण से थककर गंगा या भ्राकाश-गद्धा 
मे घुस गया ।॥ ३०५ | 


( १३३ ) 


| भाव यह है कि श्रापकी कौ स्वग-लोकमे फेल गई है| जिस प्रकार 
थका ग्रादमी नहाकर थकावट दुर्‌ करता है, उसौ प्रकार चारो भ्रोर विचरण 
( फेनने ) से धककर्‌ श्रापकी कीति नै श्राकाश-गङ्खा या ग्कामें प्रवेश 
किया दहै । स्वर्ग-निम्नगामे प्रवेश का कारण थकावट होनेकी संभावनाकी 
गई ह-मानो थकावट के कारण-म्रतः यहां ( “दतुस्क्षा?ः या } ““उत््रेक्षा ह । 
“मानो? के लिये “शव” पद न होने से “उस्मना गृढ ( छिपी हुई ) हो गई 
है | कीति, प्रवेश नहीं कर सक्तौ पर प्रवेश करने का वर्णन कर प्रवेश-शक्ति 
की संमावना की गई ह रतः “वस्तुतयक्षाः? हुई | स्वर्ग-निम्नगा-प्रवेश का फल 
थकावट दूर करना हो सकता है; इस समावना के कारण फलोखक्ाभो 
है ।॥३०॥ | 
स्यासस्मृति - भान्तिसन्देहैस्तदेवालङ्छृतिच्रयम्‌ । 
पङ्कजं पश्यततस्याः मुखं मे गाहवे मनः ॥ ३१॥ 
यं प्रमत्तमधुपस्त्वन्मुखं वेद पङ्कजम्‌ । 
पङ्कजं वा सुधांश॒वव्यस्माक्‌ तु न निणयः ॥३२॥ 
स्यादिति । स्मृत्या स्मस्णेन च। श्रान्त्या भ्रमेण च। सन्देहेन 
विचिकरित्सया च । तत्‌ तेषा नाम्ना । एव ! अलङ्कृतीनां ग्रलङ्काराणाम्‌ । 
त्रयम्‌ चयी ( मवति ) । स्मतिभ्रान्तिसन्देहनासानः श्र्ालङ्काराः इत्यथः । 
( स्प्रत्यल्ल्कारम्‌ उदाहरति यथा) तस्याः नायिकायाः! समुखं 
वदनम्‌ । पङ्कजं कमलम्‌ । पश्यतः श्रवलोकयतः । मे मम । मनः मानसा- 
भप्रन्तरं । गाहते प्रविशति । ३१॥। 
्मयमिति। अयम्‌ श्रसौ । प्रमत्तः उन्मत्तः च ग्रसौ मधुपः भ्रमरः च। 
त्वन्मखं तव श्राननम्‌ । पङ्कजम्‌ कमलम्‌ ( इति ) । वेद जज्ञे। श्रान्ध्य- 
लडक्रारस्य उदाहरणमिदम्‌। 
पङ्कजं कमलं वा। सुधांशु; चन्द्रः वा। इति विपये। नियः 
निश््वयः । श्स्माकम्‌ । तु 1 न ॥ ३२॥ 
स्मरण, भ्रम तथा संदेह होने पर वही ( इन तोन नामो वाले ) तीन 
्रलंकार होते है। 


( १६४ ) 


( “स्मृतिः? प्रलंकार का उदाहरण ~ } उसका मुख, कमन देखते हुये मेरे 
मनमेप्रवेशकर (यादग्रा) रहादहं।।३२॥ 

( “रान्ति प्रलंकार का उदाहरण :-) इम मतवते भौरे ने तुम्हारे सुख 
को कमल समा । 

( “संदेह? श्रलंकार का उदाहरण - } कमल ह या चन्द्रमा” इसके बारे 
मे हय निर्णय नही करपा रहंदहै।\ ३१॥ 

[ (स्मृति -श्रलंकार के उदाहरणमे कमल को देखकर प्रिया के मुखका 
स्मरण द्ये श्राया है, श्रत. "“स्मृत्ति भ्रदंकार है| यह्‌ स्मरण सदृशता होने पर 
होता है, एेसा पंडित-राज जगन्नाथ मानते है पर विश्वनाथ सदशता कै साथ- 
साथ श्रसदृशता या विपरीतता मे भौ स्मृतिः अ्रलंकार सभव मानते हं । 
इसका समर्थन यो कियाजासकताहै कि सुखके बाद दुख या दुवकेब्राद 
सुख प्राने पर कभौ-कभी भ्रपने पुराने दिन याद श्राने लगते हं । यो सामान्यतः 
सदृश वस्तु देखकर ही स्मरण होताह। स्मरण पूवं जन्मों के वृत्तान्तका 
भीहो सक्रतादहै। उपमेय को देखकर उपमान का स्मरणहो भ्रानाश्रौर 
उपमान को देखकर उपमेय का स्मरणहो न्नानाये दो प्रकोर कौ र्थितियां 
होनेसंदो मेद किये जा सकते | ऊपर उदाहरण मे उपमान कम्तकों 
देखकर उपमेय मुष कास्मरणहोश्रनिंसे दसस प्रकारह। 


रद्रट ने इस श्रलंकार का वर्णन सर्व-प्रथम कियाद, रुय्यक ने दुका दूसरा 
नाम ४"काव्य-लिङ्क' बताया है, उद्धट ने इसे “कानव्य-लिङ्घ"" के नामसेमानाहै 
तथा भामह दण्डी रौर वामनने इसकी चर्चाही नहीकी हु | इसन प्रचलित 
नाम “स्मरणः? श्रलेकार है । “स्मृतिमान्‌? नाम भी देखने में श्रात्ता हं | 

(श्रान्तः? श्रन्यथा ज्ञान को कहते है । कु का कुष्ठ सम सेना भ्रान्ति 
है । श्रलेकार होनैसे उक्तिमे चमत्कार आवश्यक । उपमेयका ज्ञान इस 
प्रकार उपमानके ज्ञान से दब जाताहै। सदृशा की स्थिति श्रनि पर भ्रान्ति 
होती हे । कवि-केत्पना से इस अलंकार की सृष्टिं नये-नये रूपमे हौ सकती ह । 

रुद्रट ने सवरप पहले इसका उल्लेख किया, दण्डी ने इसका उत्लेख नही 
किया है पर “मोहोपमा? -नामक्र ्रलंकार दिया है जौ “घ्रान्तिः? से मिलता- 


( १३५ ) 


जुलता है, तथा भामह, उट श्रौर वामनने इसकी चर्चाहौ नही की है। 
ठसका दूसरा नाम ““श्रान्तिमान्‌"? है | 

"उत्प्रभ मे संभावना होने पे निरशिचित्त ज्ञान नही ह्येता जब कि 
“"भ्रान्ति मे निरिचत ज्ञान होता है, मले ही वह्‌ उलय दहो । 

“भ्रान्तिः मे रम स्पष्टहोतादहं जब किं “श्रविशयोक्तिःः मे श्रम-वश 
प्रपरस्तुत ( उपमानं ) का वणन नहो होता| 

“श्रान्ति? मे श्रप्रस्तुत ( उपमान ) का ज्ञान होता ह जब कि “रूपक मे 
प्रस्तुत श्रौर भ्रप्रस्तृत दोनो का) 

श्रान्त" म ध्रमके कारण किसी का ज्ञान नही हेता जव कि ^सोलितःः 
मेदो व्रस्तुम्रोके सदृश होने पर एक परिलक्षित नहीहौो पाती 

कोटि-द्रय-ग्रवलम्नी ज्ञान को सन्देह कहते ह । उदाहरणम कमल श्रीर 

द्रमादो कोियां ( पक्त) ह ग्नौरदोनोका ज्ञानदो रहा है; निश्वय नही 
पारहाहं किं कौन ज्ञान ठोक हं भ्रौर कौन गलत, या दोनो दही टीक्‌ हं। 

समान वस्तुश्रों 8 होने पर ही “सन्देह हो तकता ह्‌ । 

इसके तीन भेद होते हैः--(१) शद्ध जिसमे सामान्य श्प से संशय दाहो 
(२ ) निश्चध-गभे जिसमे मघ्य मे निश्चय परभ्रारंभ श्रौर अत मे सशय 
हो तथा ( ३ ) निर्चयान्त जिसमे भ्रारंममे संदेह श्रौर अंतमे निश्चय हौ। 

भामह, उद्भट, मम्मट, श्रपय्य दीक्षित भ्रौर पंडित-राज जगन्नाथ ईसे 
''ससन्देहुः कहते है जब कि दण्डी श्रौर रद्र इसे क्रमशः “संशयोपमा तथा 
“(संशय कहते हूँ ।॥ ३२ ॥ | 


मीलितं बहुसादस्याद्‌ भेदवच्चेन्न लक््यते 
रसो नालति लाक्षायाश्चरणे सहजारुणे ।३३॥ 


मीलितमिति बहु श्रत्पधिकं च तत्‌ सादृश्यं समानता च 
हुसादश्यं । तस्मात्‌ । मदवत्‌ षएरथक्ता-युक्तं ( बस्तु ) । न । लद्यते 
दश्यते । चेत्‌ यदि ( तदा ) । मीलितम्‌ ८ नाम श्रथालङकारः भवति }1 

( उदाहरति यथा) सहजं स्वाभाविकं च तत्‌ श्र्णं रक्तंच 


( १३६ ) 


सहजारुणम्‌ । तस्मिन्‌ सहजारणे । चरणे पदे । ल्षाक्तायाः श्रलक्तकस्थ । 
रसः रञ्जनम्‌ ! न । श्रलक्षि दृष्टः ।॥ ३३॥ 

यदि भिन्न वस्तु ( भी ) भ्रत्यन्त साम्यके कारण दिखाई नही पडती तो 
““मीलितःः ( -नामक भ्र्थालंकार ) होता ह| 

( उदाह रणः- ) महावर, स्वाभाविकं सूप से लाल पैर प्र नहीं 
दिखा ।॥ ३३॥ 

[ भेद का निश्चयन हो पाना “मोलिचः है | “मीलित? का शाबष्दिक श्रथ 
विलीनता ह । चरण स्वाभाविक रूपसे लालहै श्रतः महावर कारंग उनमे 
विलीन हो गया | उपमेय मे उपमान की विलीनता होने पर यह्‌ भ्रलंकार 
होता ह | 

चरण को लालिमा उपमेय भौर लाक्ता-रस को लालिमा उपमान है | उपमेय 
के प्रबल होने से उपमान का विलय हो गया। 

रुद्रट ने इसका सबसे पहले वर्णन किया है, भामह, दण्डो, उद्धरट श्रौर 
वामन नं इस श्रलकार को चर्चा नही कीह तथा रय्यक ( ्रलकार-सर्वस्व ) ने 
““रिमोलित?? नाम लिखा है | 

“शीलितः श्रौर “न्याजोकितिः--दोनो--मे कोड वस्तु दिप जातोहं पर 
पहले मे समान रंग के कारण चछिपती है श्रौर दुसरे मे मिथ्या के द्वारा केवल 
कारण छिपाया जात्ता है | 

"मीलित" श्रौर “श्रपहतिः-दोनो--मे गोपन होतः हे, पर पहले भें 
रग समान होने के कारण गोपन स्वामाविक होता ह श्रौर दुसरे मे प्रयल- 
पूवकं होने से कृत्रिम 1 “मीलित मे उपमेय की उक्कृष्टता दिलाई जाती ट जव 
कि शश्रपहति”” मे समानता-पात्र | 

“मीलित तथा (सामान्य? श्रलंकार लगभग एक से है । पटले मेँ उपमेय मै 
उपमान के विलीन होने से एक उपमेय ही परिलक्नित होता ह जबकि दूसरे मे 
उपमेय श्रौर उपमान--दोनो-- स्पष्ट दिखते हँ पर मेद का पता नहीं चलता । 
इसके प्रतिरिक्त “मीलित” मे उपमेय उपमान से उक्छृष्टतर सिद्ध होता है जब 


[क 


कि “सामान्यः मेँ दोनो समान होते हँ । “मीलित? मे भेद वालो वस्तुया व्यक्ति 


( १२३७ ) 


( उपमान ) का पता नहीं चलता जव कि “सामान्य? मे मेद ( विभेदक धर्म ) 
ही नही दिखता || ३३ ॥ ] 
सामान्यं यदि सादृश्याद्‌ भेद्‌ एव न लक्ष्यते । 
पद्याकरप्रविष्टानां मुखं नालक्षि सुश्चवाम्‌ ।२४॥ 
सामान्यमिति । सादृश्यात्‌ साम्यात्‌ । यदि चेत्‌ । भेदः विभेदको 
धर्मः | न । एव । ल्दयते दृश्यते ( तर्द )। सामान्यम (नाम च्र्था- 
लड कारः भवति )। 
( उदाहरति यथा ) पद्यानां कमलानाम्‌ । शकरः उवत्तिस्थानम्‌ 
तडागः । श्र्न कमलपूरंः तडागः विवच्लितः। तत्र प्रविष्टाः स्नानां 
तन्मध्ये स्थिताः तासाम्‌ । सुशुवाम्‌ शोभने श्वौ यारा तासा सुन्दरीणाम्‌ । 
मखं वदनम्‌ । न । श्रलद्षि दृष्टम्‌ ॥३४।। 
 परगर समताके कारण भेद हौ नही द्विवाई पडता तो “सामान्य ( -नामक 
प्रथालंकार ) होता ह | 
( उदाहरण.-- ) ( कमल-पृणं ) तालाव मे घुसी हुई सुन्दरियों का मुख 
नही दिखा || ३४॥ 
[ सादुश्य की श्रधिकता से उपमेय भ्रौर उपमान के श्रलग-श्नलग दिखने पर 
भी दोनो में क्या भिन्नता ह, इसका पता न लगना “सामान्यः श्रलंकार ह । 


थ 


सामान्य का ्र्थं “समान होनाः है जिससे परिभाषा श्नपने श्राप निकल 


सती हं | 
उदाहरण कै श्रनुसार तालाब के कमलो के बीच सुन्दरिर्यो करै मुखों के प्रलग- 


प्रलग दिखने पर भामेदका प्रतान चल पाया, केवलसस्प्रामे वृद्धि प्रतीत 
हु ई ।३४॥ | 
हेतोः तोऽपि वं शिष्टयात्‌ स्पत रुन्मीलित मतम्‌ । 
लक्षितान्युदिते चन्द्रे पद्यानि च सुखानि च ॥१५॥ 
हेतोरिति । कुतः कस्मात्‌ । अपि देतो; । वेशिष्टुयात्‌ विलक्षुणए- 
त्वात्‌ । रफूतिः भेदज्ञानम्‌ । उन्मीलितम्‌ (नाम ग्र्णालङ्कारः) । मत्तं कथि- 
तम्‌ । प्रज्ञैः इति शेषः| 


( १३ ) 


( उदाहरति यथा ) चन्द्रं शशिनि 1 उदिते ग्राविमूुते। पद्यानि कम- 
लानि 1 च । मुखानि वदनानि । च । लश्िताति मिन्नस्वेन दृष्टानि ॥३५॥४ 

क्रिस वरिरेष हतु क्रे जहा ( उपमेय श्रौर उपमान का) म्रन्तर ( या उपमेय 
को उपमान की श्रपेक्षा श्रेष्ठता ) का पता चल नाता हं, वहं (“उन्मोलित 
( -नामक प्रथालंक्र ) होता टै । 

( उद्राहुरणः -- } चन्द्रमा के उदित होने पर क्ल भ्रौर मुख (ग्रनग-अ्लम्‌) 
दिख { प्रगट हो) गये।{३५। 

“उन्मीलितःः का भ्र्थं उन्मीलन है जो विलीनता कांउलटाहं) उदाहरण मे 
चन्द्रोदय विशेष हेतु है जिसप्ते पद्य श्रौर मुख जो प्रलग-धलग हते हुये भी समान 
( “सामान्यः? प्रलकार ५।३४ द्रष्टव्य ) दिखते धे, भ्र श्रलग-प्रलग दिखते लगे | 
चन्दोदय के कारण कमल सिकृड गये प्रर मृष नही जिस्सेदोगी मे फक मालूम 
हो गया | 

इस प्रलं शर मे उपमान की श्रपक्ना उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाती है, जैसा 
इस उदाहरण से स्पष्ट ह जिसमे उपमेय मुख कौ उपमान कमल की श्रपेच्ता शवं्ठता 
दिखाई गई है क्योकि मुख सदा विकसित रहता है श्रौर्‌ कमल गवल सूयं के रहते । 

उदाहरण के अनुसार यह्‌ “सामान्य ्मलकर का पिलौमदटै पर परिभाषा 
के श्रनुस्ार यह “मीलित? श्रौर (सामान्यः दोनो का विलीमदह्‌ | 

यहाँ “वैशिष्टूयात्‌"” का पर्थं “उपमेय कौ विशिष्टता होने पर! भौ लम 
सक्ता है | 
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हेतु" शब्द, विशेप परिस्थिति या सयोग के लियं भ्राता ६ 

कुतरलयानन्द मेँ इस श्रलंकार के स्थान पर दो भ्रलंकार ““उन्मोल्लित श्रौर 
“विशेषक बताये गये है प्रौर उक्त उद्राहर्ण “विशेषकर श्रलंकरार का 
दिया गया है दोनो मे नाममात्र का अन्तर होता ह ।३४५। | 
अनुमानं च कायोदेः कारणादयवधारणम्‌ । 
अस्ति किल्म्वियदनया मां विलोक्य स्मितं मनाक्‌ ॥३६। 


( १३६ ) 


अनुमानमिति। का्यदेःनिमित्तात्‌ च । कारणदेः। अवधारणं 
ज्ञानम्‌ । च्रनुमानम्‌ ( नाम श्रथालङ्कारः )। 

( उदाहरति ) किञ्चित्‌ किमपि कारणम्‌ । अस्ति वत्तते। यत्‌ येन 
कारणेन । नलया नायिकया । मां नायकम्‌ । विलोक्य दषटुवा मनाक्‌ 
ईपत्‌ । स्मितं मन्दहासः विहितः ।३६॥ 

प्रौर कार्य भ्रादिसे कारण श्रादि का निश्चय “श्रनुमान है| 

( उदाहरण --) कोई बातह जो वहु मुभे देखकर जरा मुस्फराई ।|३६॥ 

[ कार्यसे कारणक प्रतीति, जिस प्रकार श्रनुमान का लक्तणहु, उसी 
प्रकार “श्रनुसानेःः अलंकार काभी। 

उदाहरण मे भमुस्कराईः' काय हे (जिसका कारण कुद अवश्य होना 
चाहिये" कहकर श्रनुमान लगाया जा रहाह्‌ं | यह “कु हार्दिक प्रेम का 
द्योतक 

““प्रनु मीयते हद कार्यादि इति श्रनुमानम्‌” व्युत्पत्ति से “श्रनुमान" शब्द 
परिभाषा का बोध कमाने मे समर्थं है । 

सुद्रटने यह्‌ श्रलकार चलाया | भामह, दण्डी, उद्भट श्रीर्‌ वामन ने इम्रका 
वर्णन नही किया ह ।२३६। ] 

अथाोपत्तिः स्वयं सिध्येत्‌ पद्ाथाोन्तरबणनम्‌ । 
स जितस्त्वन्धुखेनेन्दुः का वात्त सरसीरुहाम्‌ ॥३७॥ 
द्मथापत्तिरिति । ( यच } श्रन्यः पदाथः वस्त॒ पदाथान्तरम्‌ । तस्य 
वणनम्‌ निरूपरम्‌ पदाथान्तरबणनम्‌ । स्वयं स्वतः । सिध्येत्‌ श्माविर्म- 
वेत्‌ ( तत्र ) । शअमथापन्तिः ( नाम श्रथालडकारः; ) । 

( उद्यहरति } सः प्रसिद्धः। इन्दुः चन्द्रः। त्वन्मखेन तव मखेन 
वदनेन । जितः पराजितः । सरसीरुहां कमलानाम्‌ (द )। काका इव। 
सान्ता कथा ( स्यात्‌ ) ।॥३७॥ 

जर्हाँ दूसरे पदाथ का वणन श्रपते प्रापो जाप बर्हा “प्रवपित्ति' ( नामक 
ग्रथलंकार्‌ ) हौतती ह । 


( १४० ) 


( उदाहरण :- ) वह ( प्रसिद्ध) चन्द्रमा तुम्हारे सुखं-कमल से हार 
गया है; कमलोकी (तो) बात (ही) क्या ३७, 

[ “श्रथः का प्र्थं वस्तु श्रौर “श्रापत्तिः क्रा श्रथ श्रागमन है | जहाँ श्रपने 
श्राप कोई बातत भ्रा जाय, वहम ^श्रथपित्तिः होती है। नाम करौब-करीब 
भ्नन्व्थं ह } 

यहां के उदाहरण मे “कमल तो बुरी तरह पराजित हुये ( जब कमल्‌- 
विजेता चन्द्र तक हार गया )/ इम श्रय पदार्थं का वर्णन, एक पदाथ “'्वह्‌ 
चन्द्रमा तुम्हारे मुख से पराजित हौ गणाः का वणन करने पर्‌ प्रथने प्राप 
सिद्ध हो गया, भ्रतः “्रथापत्ति” है । जव सवे सुन्दर कमल को मलिन कर 
देने चाला चन्द्रमा तक हार गया तोकमलतो हार ही जा्येगे। इसप्रकार 
“श्रथपित्तिः' होती है। इसी को कैमुत्य-न्याय; कैमुतिकन्याय, दण्डापूपिकरा- 
न्याय या दण्डापुप-न्यायसे सिद्ध होना कहा जताहं || ३७ || | 


स्यात्‌ कान्यलिङ्कं वागर्थ नूतना समर्पैकः # । 
५ 1) ५ 
जितोऽसि मन्द्‌ कन्दप मचिचन्तऽस्ति विल्लोचनः॥२म८॥ 
स्यादिति । नूतनः नवः च स. श्रथ; वाच्यः च । तस्य समथ कः 
बोधकः | वाचः वाण्याः पद्वाक्यात्सिकायाः अथः वाच्यः पदार्थैः वाक्याथैः 
च । काव्यलिङ्गम्‌. ( नाम च्र्थालदकारः ) । स्यात्‌ मवेत्‌ । 

( उद्यहर्ति) मन्द्‌ मूर्खं। कन्दपे मदन। जितः पराजितः। 
मया इति शेषः । असि ( यतः ) । मम॒ चित्ते मनसि मच्चित्ते, त्रीणि 
लोचनानि नयनानि यस्य सः त्रिलोचनः रः । नस्ति बि्यते || ३८ | 

नये प्र्थ का बोध करने वाला ( पदया वाक्य का ) श्र्थं “काग्य-्िङ्खः 
( ~नासक प्र्थालंकार } होता है| 

( उदाहूरण :~ ) श्रे मूर्ख काम, तुम्हें मेने जीत लियाहै; मेरे हृदसमं 
स्प्रहं। ३८॥। 


1 0 वथो सरमः 





# प्राठान्तर-समथंक । 


( १४१ ) 


[ श्रलंकार का नाम “काव्य-जिद्घः? ह जो श्नन्वथं हं; "कान्यस्य लिद्धं हेतु” 
व्युत्पत्ति के भ्रनुार इसका प्रथ ह कान्यक्रा हेतुः| 

उदाहरण मं “मेरे हेयम रद्र ई" वाक्य एक नूतन भ्रथदेताहै कि काम- 
देव इसके श्रन्दर शट्रके तोसरेनेत्रसे भस्महो जायेगा | 

भ्रलेकार-सर्वस्व श्रौर साहित्यदर्पण मे इसका श्रधिक श्रच्छा लन्षण 
दिया गया है --“हतोवक्यिपदार्थत्वे कात्यकिड्गम्‌"' । ( वाक्यार्थ या पदार्थके 
होने मे हेतु प्राने पर “काग्य-निड्गःः होता है!) 

जिस हेतु सं साघ्यका भ्रनुमान होता है, उसे नेयायिक लिंग कहते हे। 
साध्य वह वस्तु हँ जिसक्रौ सिद्धि अ्रनुमान अयादि प्रमाणोसे की जातो हं। 
उदाहरण मे “जितोऽसि मन्द कन्दर्पः वाक्य का समर्थन “मसि व्तेऽस्ति 
त्रिलोचनः" वाक्यसे कियागयाहै। 

““काव्य-लिङ्ख में “काव्यः शब्द दस बात का द्योतक कि तक-शास्तर 
के ^लिङ्ध'? कौ भ्रपेन्ना इस लिद्धमे विलक्षणता है; यह “श्रलंकार-सर्वस्व' 
मे स्प किया गया हः-- 

तरकेवेलक्षण्यार्थं काण्यग्रहुणम्‌ । 

दृसका श्रं यहद कि न्याय शास्वरमें सरघ्य को सिद्धि के लिये व्याप्ति, 
पक्षधर्मता श्रादि की जो श्रनिवायंता बनाई गर्दै है, उसकी प्रावश्यक्रता 
“4काव्य-लिग'ः मे नहीं होती; यह्‌ कुवलथानन्द मे स्पष्ट किया गथा ह :-- 

व्याप्तिधर्मतादिस्तपिचचनैयायिक्राभिमतव्यावत्तनाय कान्यविशेषणम्‌ ] 

“काव्य-क्लिगः मे हेतु फो पञ्चमी, तृतीया, हि, यतः श्रादि के द्वारा व्यक्त 
नही किया जाता | 

“श्नुमानः? का हतु ज्ञापक होता $ (मुस्कान, प्रेम का सूचके या ज्ञापके ह) 
जव कि “कान्य-लिगःः में हतु निष्पादक या साधक ( सिद्ध करते वाला ) होता 
ह ( “कामदेव जीत लिया गया हैः वाक्य को सिद्ध करनैके लिये हृदपमे 
सद्रका होना बताया गयाहै )। यही दोनौ का श्रन्तर दे। इसके भ्रतिरिक्त 
“्मनुमानः' में यत्‌ श्रादिके द्वारा कारण बतापाजानाह जकर (कव्यविग'' 
मे एसा नहीं होता । 


( १४२ } 


“ग्र्थान्तर-न्यास"' मेहतु दिया दहता ह पर वहु सिद्ध करनेवाला होकर 
समर्थन करने वाला होता है जव कि ""काव्य-लिगःमे देतु, निष्पादक होता है; 
छंसा ऊपर बताया जा चुक्राहं ) 

“काव्य-लिगः) मे पदाथ या वाक्या्थंदही हेतु होते हँ जब कि “परिकर? मे 
विशेषण-रूप पदार्थ या वाक्यार्थ कौ क्षमता से हैतू-मूत पदार्थंया वाक्याथ 
व्यञ्जित होता ह २८॥। | 

अलङ्कारः परिकरः सामित्रये विशेषरे। 
छांशकलितोत्तंसस्तापं हरतु वः शिवः ।! ३९ ॥ 

अलङ्कार इति। विशेषणे सेव्के। साभिप्राये अभिप्रायेण 
विवदितेन सह साभिप्रायं तस्मिन्‌ ( सति ) } परिकरः { नाम )। श्रलङ्कारः 
श्रथालड कारः ( मवति }) । 

(उदाहरति ) सुधांशुना चन्द्रेण कलितः कतः उत्तंसः शिशभूपणं 
येन स. युधांशुकलितेोन्तंसः । शिव; शंकरः । वः युष्माक्रम्‌ । तापं 
सन्तापम्‌ । हरतु दूरौकयोत्‌। ३॥ 

विशेषण के श्रभिप्राय-युक्त ( सार्थकं ) होनें पर “परिकरः ( नामक) 
श्रलंकार होताह | 

( उदाहरण :-- ) जिन्न चन््रमासे शिरो-भूपण बनाया, वे शंकर 
तुम लोगो कातापहर ले ।। ३६॥ 

| सा्सिप्राय का भ्रथहं प्रसंम मे उपकारके । उदाहुस्णमे ताप को 
दुरे करने के लिये शिव का विशेषण “चन्द्र के शिरोलंकारसे युक्तःदे देने 
से शिव कौ क्षमता निविवाद हो जाती हे | चन्द्र, श्रमृतमय होने से शीतल श्रतः 
ताप का नाशक रह्‌ । 

““परिकरोति प्रकृताथमुपकयेततोति परिकरः । स; श्रस्मिन्नस्तीति 
“'परिकरः' इस व्युत्पत्ति से “परिकर शब्द का भरथः "प्रासंगिक श्रथः के उप- 
कारक विशेषण से युक्त” लेने पर नामस परिभाषाका भी बोध हो सकता ह| 

दस भ्रलंकार मे व्यंग्य वाच्यार्थकां परिकर ( उपकारक ) होता है, घ्नतः 
यह्‌ ध्वनि नहींहै। 


( १४६ ) 


हेतु" श्रलंकार मे व्शिपण, बोधक होताहुं श्रौर “परिकर मे कही 
व्यञ्जक, यदी दोनो का श्रन्तर ह| 

““परिकरकुर मे विशोष्य साभिप्राय दीताहं जबर कि (परिकर मे 
विशेषण । 

मम्मट, विश्वनाथ भौर पंडितराज जगन्नाथ प्रनेकं साभिप्राय विशेषणो के 
रहने पर ही परिकर मानते ह ।। ३६ \ ] 

साभिप्रये विशेष्ये तु सवेत्‌ परिकराङ्करः। 
चतुख्णा पुरुपाथानां दाता देवश्चतुमुंजः |} ४० ॥ 
साभिप्राय इति । विशेष्ये वखंनीवे लु एतद्विपरीतम्‌ साभिप्राये 
श्मभिभ्रायेण यंन सह वत्तमाने ¦ सति ) | परिकरद्करः ( नाम श्रल- 
टकारः ) + भवेत्‌ रयात्‌ । ॥ 

( उदाहरति यथा) दैवः मगवान्‌ ¦ चतु्युजः चत्वासय ज्जा; यस्य 
सः विम्पुः। चतुर्णाम्‌ । पुरूपाथानां धमायकाममोक्षागाम्‌ । दाता 
श्रदाता (श्रस्ति )॥ ८०॥ 

दके विपरीत विशेष्य कै श्रमिप्राय-गुक्त होने पर “परिकराङ्ुर” ( -नामक 
भर्यालद्धार ) होताहं। 

( उदाहरण :~ ) भगवान्‌ चतुभज ( यार भुजाश्नौ वासेन्विप्डु) चार 
सर्गौ कोदेसे वसेह) ४० ॥। 

[ विशेपणके स्थान पर विरेष्य कै ही प्रासंगिक श्रथ के उपकारक 
होने पर “"परिकराद्धुर'” भरवेदार होता ह । उदाहरण मे “चतुभज? विष्णु के 
लिपे रूढ होमे से विशेपण त होकर विशेष्य ह पर “चार ह्र वालाः यौगिक 
प्रथरहोनेसे चारपृरषार्थोमेसे प्रत्येक को एक-एक हाथरस भ्रत्यंत शीघ्र देने 
को साम्यं उनमे प्रतीत होतीहै जो प्रस्तुत भ्रण की उपकारक है, श्रनः 
“परिकराङ्कुर'' श्रलङ्कार ह । पययि-वाचौ शब्दों मे से प्रासंगिक भर्थके 
उपकरके शब्द के चयन से यह्‌ श्रल्कार श्रता रहं । 

इस उदाहरण मे यदि चतुर्भुज को विशेषणश्रौर देव को विशेष्य मान 
ले तो “परिकर” हो जायेगा । 


( १४४ ) 


यह्‌ अ्रलद्कार विन्याधर श्रौर भ्रप्पय्य दीक्षित कै दारा भा भान्पह; श्रप्र 
प्रचार्यं इसे ("परिकर मे श्रन्तभूत कर देते हू । 

५।३६ मे “परिकरप्नौरं “परिकराद्कुर” कै मध्य भ्न्तर दिखाया 
गया ह 1४०॥| 

नि ए ् 
छक्रमातिशयोक्तिश्चेद्‌ युगपत्कायकारणं । ` 
आलिङ्गन्ति समं देव ज्यां शराश्च परास्च ते ॥ ४१॥ 
9 [भ त 

क्रमेति । कां च कारणं च कायकारण । युगपत्‌ एककालम्‌ । 
चेत्‌ यदि { वस्ते ) ( तदा ) । चक्रमातिशयोक्तिः ( नाम श्रथालङ्कारः 
भवति } । 

( उदाहरति ) ( दे ) देव महाराज । ते तव । शराः बाणाः च । पराः 
शत्रवः । च । ज्याम्‌ धनुगणम्‌ शरपक्ते प्रथिवी च शचरुप्चे । समम्‌ युगपत्‌ 
एव  द्मालिङ्कन्वि श्राश्रयन्ति || ४० ॥ 

यदि कार्य॑श्रौर कारण एक समयमे८(हो) हों तो “श्रक्रमातिशयोक्ति'' 
( "नामक श्र्थालङ्खार ) होतो ह| 

( उदाहरण :- ) हे महाराजः; श्रापके बाण भ्मौर दुरमन एक्रसाथन्या 
( क्रमशः धनुष की डोरी भ्रौर पृथ्वी ) का श्रालिङ्खन करते है॥ ४१॥ 

[ “श्रत्तिशयिता प्रसिद्धिम्‌ श्रतिक्रान्ताच सा उक्तिः च श्रतिशयोक्दि.' 
व्युत्पत्ति कै श्रनुसार प्रसिद्ध का उल्लंघन करने वालो उवित “श्रतिशयोक्ति" हं । 
ट्स प्रकार नाम सा्थकह। प्रसिद्धि का भ्र्थं सोमित ह । कति-प्रसिद्धिका 
उत्लंघन करने पर दोप हो जायेगा; केवल लोक या शास्व्की उन प्रसिद्धियों 
काटो उल्लंघनदहो सफ़ताहं जो परम्परा से कवियो द्वारा उल्लघित होती 
चली श्रा रहौ ह । 

यह्‌ प्रसिद्ध हैकिकारण के पश्चात्‌ ही कार्य होताहै किन्तु यदि कायं 
प्रौर कारण एक साथ {दिखाये जायें तो यह्‌ “शक्रमातिशयो वित्त” भ्रलंकार होगा | 
उदाहरण मे ““वाणक्रा धनुष की डोरो का स्पशं करना कारण श्रीर 
““शत्रुभरो का भूमि पर गिरना? कायं हं पर दोनो को साथ-साथ दिखाकर 
चामत्कारिके ख्पसे हाथ की फुर्ती दिखाई गई है । 

^्मक्रमातिशयोकति" मे भ्रक्रपम पद देकर यह्‌ इशारा कर दिया गयादहैकि 
हस्म क्रम कां प्रभाव है) यह कमाभाव कार्यं भ्रौर कारण में उलटफेर है । 


४ ( १४१५ ) 


कुवलयानन्द मे “सापहवातिशथोक्ति? तथा “श्वसतम्बन्वात्तिशयोक्ति! मेद 
भ्रधिकं हं; शेप ९ भेदभी प्राये है| 

जब उपमान, उपमेय को निगल जाता है तव “श्रततिशयोकिवि होती ह; 
जेसेः-- “चन्दर को देखो । इस उदाहरणमे मुंह की श्रोर इशाराकर उष 
चन्द्र कह दिया गया है । इस प्रकार उपमेय को उपमान निगल गया ह । 

इस ग्रन्थ मे ''ग्रतिश्वयोकतिः का सामान्य लनण नही दिया गयाहै | 

पण्डिन-राजं जगन्नाथने प्रतिशय की परिभापा (विषयो ( उपमनि } 
के द्वारो विपण ( उपमेय) क! निगरण ( निगलाजाना)“ दोह श्रौर 
ग्रतिशय की उक्ति को “श्रतिशयोवित'' माना है - 

विपथिणा विषयस्य निगरणम्‌ श्रसिश्चयः । तस्योकिततिरतिशमरोकितिः। 


दण्डो ते “्रतिशषपोक्ति' को श्रलकारोत्तपा विशैषणसे विभूषित किया है| 
कवि-वर्णन तभी चामत्रारिक होता है जबकि न किसी खूप मे उपमे 
“अतिशय "क्ति" का समावेश फिया जाता ह । सारा काञ्य-मवन “श्रतिशयोकितःः 
को नोव पर खडाह। (ग्रतिशयोक्ति' हटादतो साम्य भाषा भ्रोर कात्य 
मे कोट श्रन्तर न रह जाय । विद्यानाथ के श्रनुसार “श्रतिशयोक्ति” का जौवन 
कवि व प्रौढ उव्ितिह। वास्तव मे श्रतिशयोकिति कवि-कल्पना के भ्रतिरिक्त 
कुठ नही हं । जहां उपमा की प्रशंसा उसके अ्रनेक भनकारोंका मूल होने 
के कारण की गई है, वहं ्रतिशयोक्तिको काव्य का सर्वस्व कहा गयाहै। 
नीचे “श्रतिशयोक्ति” कौ प्रशंसामे मुग्ध कवियो श्रौर श्रालङ्क्रारिकों की 
उक्ति्थांदीनजा रहीहै :- 

सषा सदेव वक्रोविततरनयार्थो विभाव्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना कां. कोऽलद्धारोऽनया विना ॥ ( काव्यालङ्खार २।८५ ) 

भ्रलड्कारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्‌ ¦ 

वागीशसहितामृक्तिसिमामतिशयाह्वयाम्‌ ।। ( काव्यादर्श २।२२० ) 

सर्वत्र॑वेविधविपयेऽत्तिशयोविततरेवं प्राणत्वेनावतिष्छते । ता विना प्रायेणा- 
लड कारत्वायोगात्‌ | 

“प्रतिशयोवित"? श्रौर “ङ्पकः मे मेद ५।१८ मे तथा “"भरतिशयोकिति"ः 


( १४६ ) 


प्रौर ““उत्परक्षा? मे भेद ५।२६मेंदेलाजा सकताहै।) ४१॥ | 
छअप्यन्तातिशयाक्तिस्वस्पोबापयव्यतिक्रमे | 
रभे मानो गतः पश्चाद्‌मुनीता प्रियेण सा ।॥५२॥ 
अत्यन्तेति । तयोः कायकारणयोः । पूच च मपरं च पूवापर 
तथोः भावः पौर्वापयेम्‌ तस्य भ्यतिक्रमः श्रतिल द्धनम्‌ तस्मिन्‌ पौर्चापयं- 
य्यतिक्रमे ¦ सति । श्रत्यन्तातिशयोच्छिः ( नाम श्रथालङ्करारः भ्वति ) ! 

( उदाहरति यथा >) अभ्रं पूवम्‌ । मानः मानिन्याः कोपः नायकं छरति । 
गतः नष्टः । पश्चात्‌ तदनन्तरम्‌ । सा नायिका । प्रियेण प्रियतमेन ) 
अनुनीता प्रार्थिता । श्रच्र मानापनोदनकायस्य ब्मरणम्‌ छनुनयः कारण च 
कार्यस्य पश्चात्‌ वरशितम्‌ श्नः कार्यकारणयोः , पौवपिर्यव्यतिक्रमेण श्रलयन्ता- 
तिशयोक्तिः ॥४२॥। 

उन ( कार्यं श्रौर कारण }-के क्रम के उलट जे पर "श्रत्यन्तातिशयोक्तिः 
{ -नामक भ्र्थालंकार ) होती हं । 

( उदाहरणः--- ) पहसे मान चला गया, उसके बाद प्रिय नै ससे 
मनाया ।।४र्‌] 

[ कारण सदा कायं के पहले होता है, किन्तु कवि शोघ्ता से कार्य होना 
दिखाने के लिये कारण को कार्यके बाद दिखाते है; एेसी स्थिति में “श्रत्यन्तात्ति- 
शयोक होतो है । कारण का कारये के बाद होना श्रसंमवर होते हुये भौ काव्य 
मे चमत्कारी श्र्थपैदाकरदेताह। 

उदाहरण मे कारण श्रौर कार्यं क्रमशः श्रनुनय श्रौर मान-भंग है पर ध्रननय 
पहले नही कौ गई हं; उसके पहले ही मान-भंगहो गयाह। यदि कारण वाद 
मे न.दिया जाता तो संयोग से भ्रा, एेसा कहा जा सकता था | 

“्रक्रमातिशयोक्तिःः मे करम नहीं रहता; कार्यं श्रौर कारणं साथ-साथ श्राप 
है जब कि ““भत्यन्तातिशयोक्ति" मे क्रम रहता है, पर उलटा होता है ।५२।। ] 


चपलातिशयोक्तस्ति काय हेतुप्रसक्तिने। 
यामीति ब्रियघ्ष्टाया वलयोऽभवदुर्मिका ।४३। 


( १४७ ) 


चपलेति । कार्ये } तु । हेतोः कास्णस्य । प्रसक्तिः प्रसद्धः उल्लेखमाघ्रं 
वा । तञ्जे तस्याः जाते । सति । चपल्लाशयोक्तिः ( नाम श्रथालङ्कासे 
मयति )| 

( उदाहरति यथा ) यामि गच्छामि किमिति काकुः । भ्रियेण॒ वल्लभेन । 
य्ष्रायाः कथितायाः नाधिकायाः । ऊर्मिका च्रद्लीयकम्‌ । वलयः कङ्कणम्‌ । 
अभवत्‌ श्रमूत्‌ ।४३॥ 

कार्य के, कारण कै प्रसंग (या उल्लेख-माघ्र) से उत्पन्न हो जाने पर “चपला- 
तिशयोकिति' ( -नामक्‌ श्रथलिंकार } होती ह । 

{ उदाहरणः-- ) श्रिय के “जाऊ १” पृष्छने पर (प्रियाको ) अगृूढी, 
कंगन बन गई ॥४६॥ 

[ कारणसे कार्य होता है; कारण के सन्दभ-मात्र या उत्लेल-मात्र के प्रानेसे 
नहीं, पर काव्यमे कारण के सन्दर्भ-नाच्र या उल्लेड-मात्रसे ही कायं उत्पन्नहौ 


[न 


जाता है । रेसी स्थिति मे “चपलातिशयोक्ति'? होती हँ । 

उदाहरण मे कार्यं अंगूठी का कंगन बन जाना भरौर इसका कारण श्रिय 
प्रवास कौ सूचना-मात्र ह; भ्रभी प्रिय गया नहीं हे। 

उदाहरण कामाविह कि मविष्यके विरह की संभावना-माच्रा से नायिका 
इतनी दुर्बल हो गर्ईहै कि अंगूठी टोली होकर कंगन की तरह बड़ी पडरहीहं। 

यह्‌ तीसरी श्रतिशयोरि्त भी कार्यं की शीघ्रत। के कथन मे चमच्कार लने 
के लिये है जिससे कारण की प्रनलता सिद्ध होती हं। 

मूल मे भ्राया तु व्यर्थ मानानजा सक्ता ह भ्रन्यथा उक्षके कारण 
प्रलद्धार-नाम को परिभाषा के पूवं देने कौ श्रतिवार्थता का प्रसंग आ्रयेगा ! परि 
भाषा देने को प्रणाली संस्कृत में यहु है कि जिस शब्दको परिभाषा दी जाती 
ह वह्‌ विधेय या विघेय-स्वल्प उपवाक्य मे भ्राता है, उदेश्य-रूप मे नहीं । 

इस श्रलद्कार मे कारण भरौरकरार्यका क्रम ठीक पर कारण करा प्रसंग 
{ उल्लेख ) राते ही कार्यं हो जाता है; इतनी शीघ्रता है। यही बात इसे श्रन्य 
भरतिशयोक्तियों से श्रलग करती ह ॥४३। ] 


( श्ट) 


सम्बन्धातिश्चयोक्तिः स्यात्तद्भावेऽपि तद्वचः। 
पश्य सोधाप्रसंसक्तं विभाति विधुमण्डलम्‌ 1४४ 
सम्बन्धेति । तस्य सम्बन्धस्य । अभावे श्रयोगे । श्रपि। सति । तस्य 
सम्बन्धस्य । वचः कथनम्‌ । सम्बन्धातिशयोक्तिः ( नाम श्र्थालङ्कारः ) । 
स्यात्‌ मयेत्‌ । 
( उदाहरति यथा ) पश्य वीक्स्व । विधोः चन्द्रस्य । मण्डलम्‌ 
बिम्बम्‌ | सोधस्य हम्यस्य | सम्म उपरितने भगे। संसक्तं सम्बद्धम्‌ । 
विभाति शोभते ॥४५।। 


उस ( सम्बन्ध ) के न रहने पर भी उस (सम्बन्ध)-का कथन “संबन्धातिश- 
योविति' ( -नामक भ्र्थालङ्खार ) होती ह । 

( उदाहरणः-- ) देखो चन्ध-बिभ्ब कोठी के उपरो हिस्से से सटकर 
शोभित हो रहा ह ।४४। 

[ जहां सम्बन्ध की गुञ्जायश नही है, वरहा सम्बन्व कहना गलत होगा, 
किन्तु काव्ये मे चमत्कार के लिये एेसा वर्णन किया जाता हं । रेस स्थितिमं 
“'सम्बन्धातिशयोविततःः होतो ह । 

उदाहरण मे चन््र-विम्ब का कोटो से सटना कहा गया है; जब कि वह्‌ उसमे 
बहुत ऊपर भ्राकाश मे है । यहां कोठो की उंचाई को चामत्कारिके रूप से भ्रधिक 
बताने के लिये चन्द्र का सम्बन्ध उसके श्रग्रभागसे जोड दिया गया है, जव कि 
सम्घन्ध श्रसंभव ह । 

कुवलयानन्द ने इस “श्रतिशयोक्तिः के दो मेद क्रिये हः-- 

( १) सम्बन्धन होने पर भो संबद्ध कर देना तथा 

( २) सम्बन्ध होने परभा संबद्धन करना। 

ऊपर के उदाहरण मे “इव” जोड देने पर ““उत्प्रक्षा'? प्रतीत होनेसे 
"गम्योस्परक्लाः का भ्राभास होता है । इन दोनो मे भेदक बात यह ह कि 
“उपेक्षा में श्रसम्बन्ध मे सम्बन्ध को भ्माधार बनाकर संभावना नहीं की जाती 
बत्कि श्रन्य अंश को ्राधार बनाकर । ५।३०के श्लोक मे अआकाश-गंगा मे प्रवेश 
पर ““उत्पेक्षा? भ्राधूत न होकर “विश्रम-भ्रान्ता पर प्राधुत है। 


जगन्नाथ पण्डित~सज-का मत है फि उदाहरण एेस्ता - होना ताहिये जिसमे 
“दत्वा की गंधघभीन हो |४४॥ | 

मेदकातिशयोक्तिश्चेदेकस्येवान्यतोष्थते । 

_ रहो अन्येव लाचण्यलीला बालाङ्कुचस्थले ॥ ४५॥ 

मेदकेति । एकस्य कस्यापि पदाथंस्य । एव । अनम्यत मिन्नत्ता । 
श्यते कथ्यते । चेत्‌ यदि (तदा )। भेदकातियोक्तिः , ( नाम श्रथा- 
लकारः भवति ) । 

( उदाहरति ) अहो । श्राश्चयाथे चरन्ययपदमिदम्‌ । बालाया 
तरुख्याः। कुचयोः स्तनयोः । स्थते प्रदेशे । अन्या भिन्ना । 'एव । 
लाबश्यस्य सौन्दयंस्य । लीला विलासः ( वतते ) ॥ ४५॥ 
यदि किसी पदाथं का वणन भिन्न रूप मे किया जाता 
शयोवितः' ( -नामक भर्थालद्कार ) होतो है । 

(उदाहरणः-) भ्ररे ! युवती के स्तन-भाग पर दूसरे ही प्रकारक सौन्दय- 
शोभा ॥ ४५॥ | 

[ मेद न रहने पर भेद दिखाना इस श्रलङ्कार को परिभाप्रा है 1 उदाहरण 
मे स्तनो पर जो लावण्य-लीला है, . वह्‌ एक ही. प्रकारक होती है जो लोक 
प्रसिद्ध है, पर भिन्न न होने पर भी उसे सामान्य से भिन्न दिलाया गया है जिससे 
“भ्ेदक्ृ।तिश्चयोकतिःः है । एेसा संभव न होते पर भौ कवि-जगत्‌ मे संमव भोर 
चेमत्कार-लनक माना जात्ता ह्‌ । 

(“श्रहोःः के बाद प्राये “म्रः का, पूर्वं खूपहोनेसे, लोपहो जाना चाहिये 
पर्‌ भत्‌? सूत्र के भ्रनुसार भ्रव्यय के “श्रो के बाद भ्रनेके कारण प्रगृह्य 
कीः स्थिति घ्या गर्द भ्रौर, संधि प्रसंभवहै। ` ' 

दमे श्रावार्यो ने “श्रसेदे मेदरूपा श्रत्तिशयोव्तिः' भो कहा है ॥ ४५ ॥. | 

रूपकातिशयोक्तिश्चेद्‌ रूप्यं रूपकमभ्यगम्‌ । | 
परश्य नीलोतलद्रन्द्रान्निःसरन्ति शिताः शराः ॥ ४६॥ 
रूपकैति 1 रूप्यं विप्रमः उपमेयं वा }, रूपकस्य विषयिणः उपमानस्य 


तो “"सेदकात्ि- 


( ९० ) 


वा । मधभ्यगम श्न्तःस्थितम्‌ ! चेत यदि (तदा) शपकालिशयोक्िः 
{ नाम श्रथालद्कारः मवति ) 


( उदाहरति ) पश्य विलोकय । शिक्वः तीच्छाः । शराः बाणाः | 
नील्ञम्‌ श्रसितं च तत्‌ इस्रलं कमलं च । तस्य दन्द युगलम्‌ । तस्मात्‌ 1 
निशख्रन्ति बहिः मच्छुन्ति , ४६॥ 

यदि विषय या उषरमेय बिषयो या उव्रमान के भ्रन्तर्गत प्रा जतहल्रे 
“रूपकातिशयोक्तिः” ( -नामक प्रथलिद्धुार ) होती ह । 

( उदाहरण :- ) देखो; तेज बाण नील-कमल के जडे निकल रहै 
है ।[४६॥ | 

[ सामान्य रूप से “श्रतिशयोक्ति" से जो पर्थं निकाला जाता हं, वरह 
“रूपकातिशयोक्तिः? ही ह जिसमे उपमान उपमेय को इस तरह निगल जता ह 
कि वही ( उपमान ) स्वयं उपमेय का भी काम करता है उदाहरण मेंनोल 
कमल, प्रो के लिये प्रोर बाण, कटा्तो के लिये भ्रये हँ । ये दोनो उपमान दै 
रौर उपमेयके श्र्थकाभी बोध कराते हँ । हसे सबसे महत्वपूरण पनेकर 
कुवलयानन्द ने सबसे पहले दिया ई । इसके विपरीत ग्रहां यह्‌ भेद समसे भन्ते 
भाया हि | ४६ ॥ 

प्रौढोक्ति स्तदशक्तस्य तच्छुक्तत्वावकल्पनम्‌ । 
कलिन्दजातीर रुहाः श्यामलाः सरलद्रमाः ॥ ४७ ॥ 


श्रीटोकिरिति । तत्र अशक्तस्य श्रसमर्थस्य । तत्र शक्तत्वस्य समध ` 


त्स्य । शवकल्पनं वणनम्‌ । प्रौढोक्तिः ( नाम श्रथालङ्कार! भवति ) । 
( उदाहरति ) कलिन्दजायाः यमुनायाः । तीरे तटे रोहन्ति जायन्ते 
इति तीररुहाः । सरलाख्याः द्रुमाः वृताः । श्यामलाः नीलाः ॥ ४७ ॥ 
यहा श्र उपमेय है श्रौर स्थं उपमान, जिनके साय क्रमशः समानार्बन्वाको 
“साजै भौर “'प्राजते"' पद श्रये है। 


जिस काममें जो प्रसमर्थं है, उसमें उसके समर्थ होने का बेन “प्रौठोितः 
( -नापक भर्ालद्भुार हं) | 


( उदाहरण :- ) यमुना के किनारे उगवे वाले चोड केवृ नीके है ।\४७॥ 
[ क्वुना, स्वयं नीलो है पर उसका किनारा वृष्छो को नोला दननिर्मे 
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( १५९ ) 


समर्थ नही है; लेकिन वहां उगे वृक्षो फो नीला बताया गया है, भरतः 
“श्रोटोक्तिः ह । 

(“स्मा टीका के श्रनुसार यह कोई भिन्न श्रलद्धुार न होकर 
“प्रतिशमरोक्ति का मेददहै, जेमा कि काल्य-प्रकाश का कहना है? । काव्य 
प्रकाश मे यह बात नहीं है तथापि "श्रौटोक्ति'ः का वर्णन काव्यप्रकाश म न 
प्राने से “रमाः-टीकाकार ने एेसा भन्दाज लगाया ह। 

यामल सरल वृक्षो का सम्बन्व यसुना-तट सेन होने पर भी उन्हे सम्बद्ध 
करने के कारण यह उदाहरण ““सम्बन्धातिशयोकिति” का भी हौ सक्ता है, 
यद्यपि प्रिभाषाये भिन्न-भिन्न है ॥४७। | 

सम्भावना यदीस्थ स्यादिव्यूहोऽन्यप्रसिद्धये । 
सिन्त स्फटिकङ्कम्भान्तःस्थितिश्वेतीकृतंजलैः | ४८ ॥ 
मोक्तिकं चेल्लतां सूते तद्युष्पेस्ते समं यशः। 

सम्भावनेति । मन्यस्य भिन्नस्य कायस्य । प्रसिद्धये प्रकाशनाय । 
यदि चेत्‌ | इत्थम्‌ एवम्‌. ! स्यात्‌ मवेत्‌ । इति । उह: तकः ( तदा ) । 
सम्भावना ( नाम श्र्थालद्धारः भवेत्‌ ) | 

( उदाहरति ) स्फटिकस्य । कुस्मश्य कलशस्य । न्तः श्रभ्यन्तरे । 
स्थित्या विद्युमानतया । न श्वेतानि पाण्डुराणि अश्वेतानि श्रपार्डसणि । 
श्ररवेतानि श्वतानि कृतानि तैः अश्वेतीकृतेः । जलेः वारिभिः । सिक्तम्‌ 
उक्तिम्‌ । मोक्तिकं सुक्ताफलम्‌ । ८ बीजमूत सत्‌ ) र तां वल्लरीम्‌ । सूते 
जनयति । चत्‌ यदि ( तदा ) । तस्याः लतायाः पुष्पैः क्रुसुमे. । समं वल्यम्‌ । 
ते तव । यशः कौर्विः ( स्वात्‌ ) ।! ४८ ॥ 

प्रपने से भिन्न कार्य के प्रकाशन के लिये “श्रगरपेखाहयो (तोरेसाहो)" 
तकं हो तो “सम्भावना? ( नामक भ्र्थालद्कार ) होती है । 

( उदाहरण :~ ) भ्रगर बिल्लौर पत्थरके बने घडे कै अन्दर विद्यमान 
होन से सफेद बनाये गये जले सचा मोती ( बीज बनकर ) लता को जन्म 
देतो उस ( लता )-के फूलों के समान श्रापकी कीति हो ।। ४८॥ 

[ यहा उदाहरण मे श्रन्य कार्य केण प्रकाशन, जन्म देने के कार्थेसि भिन्त 


( १५२ ) 


कीर्ति को उपमान भिल जानाहै तथा श्रगरणसे तके श्रारभम जरिया गयाहै 
श्रौर अंत तक संभावना फी गई ह। 

संभावना भ्रौर संभावन का श्र्थएक हीह । कही.कहीं संभावनं पाठान्तर 
भी मिलता है । काव्य-प्रकाश मे “ग्रतिशोव्तिः को परिभाषा मे “यच्चर्ेक्तिी 
च कल्पनम्‌" समावेश कर दिया गया है जिससे “सम्भावना” श्रलद्युार उसी मे 
प्रन्तभूत है । वामन श्रौर विश्वनाथ भी “सम्भावना प्रलद्कार को ^भ्रति- 
शयोक्तिः? से श्रतिरिक्त नहीं मानते । 

(ू्मगरः? से संमवको संभावनाकी जाती ह । मोती भनित्लौर्‌ पत्थर का 
कलश, जल, मोती से उत्षन्न लता श्रौर उस लता से उत्पन्न फूल सभी सफेद 
ह भौर एसा फूल श्वेततम होगा जिप्षका भारमसेही श्वेतता से सम्बन्ध रहा 
है | सफेरी भीएेसीहै गो संमवन होनेपर भी काव्यम दही संभव मानी 
जाती है । इस तरह उपमान ( पुष्प ) भ्रत्यन्त श्रसंमव दहो जाताहै पर समावना 
के द्रायां उसकी चर्चाकी जाती हं। 

कवि-सम्प्रदाय के श्रनुसार यश का रंग श्वेत होताहं जैसा दोष-प्रकरण 
मे बतायाजा चुक्रा हुं ॥।४८॥ | 

वाञ्हधितादधिकप्राप्तिरयत्नेन प्रहषंणम्‌ । ४६ ॥ 
दीपमुद्योतयेयावत्तावद्भ्युदितो रषिः । 

वास्हितादिति । न यत्नः प्रवयाः यत्नः । तेन । बाल्मह्धितात्‌ 
ईष्ठितात्‌ अधिकस्य श्रतिरिक्तस्य । प्राप्धिः श्रजैनम्‌ । प्रहषणम्‌ ( नाम 
प्र्थालङ्कारः भवति )। | 

(उदाहरति यथा }) दीप प्रदीपम्‌ (कमं) । यावत्‌ यत्प्थन्तम्‌ | 
( कोऽपि ) उययोतयेत्‌ प्रकाशयेत्‌ । तावत्‌ तत्पय॑न्तम्‌ 1 रविः सूयं; | 
अभ्युदितः उदितः ॥ ४६ ॥। 

बिना कोशिश कै इच्छित से ज्यादा पा जाना 'श्रहूर्पणःः ( -नामवे शरर्था- 
लङ्कार ) होता है। 

( उदाहरण :--) जैसे ही दीपक प्रञ्वलित करता है, ठसेही सूर्य निकल 
भ्राया ॥ ४६) 


( १५३ ) 


[ उदाहरण के ्रनुसार किंसीको दीपकके प्रकाश की अवश्यकता, 
पर बिना प्रयत्न के उसे दीप-प्रकाश से करोड गुना प्रकाश सूर्योदयके कारण 
मिल गया । हिन्दी मे “विन मगि मोती मिल” कहावत इसी पर्थं मे प्रसिद्ध 
है । फवलयानन्दने प्रहर्षण के दो भेद क्यिहै:- (१) बिना प्रयत्नके 
ईप्सित वस्तु का मिलना तथा (र) प्राप्तिके उपायमे ही लगे रहने तक प्राप्ति 
हो जाना 1 ४६॥ | 

इष्यमाणविरश्द्धाथसम्प्राप्निस्तु वि पादनम्‌ ॥ ५०५ ॥ 
दीपञुदद्योतयद्यावन्तावन्निवाण एव सः। 

इष्यमाणेति । इष्यते श्रसौ इध्यमाणु; ईष्ठितः | यस्मात्‌ विरुद्ध 
प्रतिकूलः च सः अथ; फलं च । तस्व सम्प्राप श्रवाचिः । तु तद्विपरीते । 
विषादनम्‌ ( ठाम ग्रथालङ्कारः मवति )। 

( उदाहरति यथा) यावत्‌ यद्पयन्तम्‌ । ¦ कोऽपि) दीपम्‌ दीपकम्‌ 
( कमं ) । उद्द्योत्तयेत्‌ दीसतरं कुर्यात्‌ । तावत तत्पय॑न्तम्‌ । सः दीपकः 
निवांणः गतः । एव ॥ ५० ॥ 

सके विपरीत, ईप्सित ( वस्तु ) के प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति “विषादनः 
( -नामक प्र्थालद्कार ) ह। 

जब तक दिये कौ रोशनी तेज करे, तब्र तकं वह्‌ ( दिया) बुभ 
गया ।॥ ५० ॥ 

यह श्रहुपणः" ( हित करने वाला) से उलटा “विपादनः' ( दुखी 
करने वाला ) श्रलह्ारदह, जसा कि कोष्ठ मे दिये भ्र्थो, पररिमापरान्नो तथा 
उदाहरणं से स्पष्ट । उदाहरणके श्रनुमार दिये कीलौ तेज करना श्रभीष 
था पर वह बुफ़ गया जिस इच्छा के विपरीत ह्मी गया ।| ५०॥ | 

क्रियादिभिरनेकस्य तुस्यता तस्ययोगिता ॥ ५१।। 
सकुचन्ति सरोजानि स्वैरिणोवदनानि च। 
प्राचीनाचलचूडाग्रचुम्बिचिम्बे सुघाकरे ॥ ५२॥ 
क्रियादिभिरिति । क्रिया श्रादौ येपां तै" पदेः च्रादिपदेन गुरस्य 
ग्रहणम्‌ । क्रियाभिः गुखः च| न एकस्य च्रनेकस्य द्वयाः प्रस्त॒तयोः 


( १५४ ) 


श्रप्रस्वुतयौः वा | तुस्यता समानता । तुल्ययोगिता ( नाम ग्रथालङ्कारः 
मयति ) । 

( उदाहरति प्रथा ) सुधाक्रे चन्द्रे । प्राच्या ( दिशि ) वः प्राचीनः। 
प्राचचीनः प्ृववर्ती च श्रसौ च्रचत्तः पवतः उदयाचल. हस्य्रथंः | तस्य 
चूडायाः शिखरस्य । भ्रम्‌ उपस्तिनं भागम्‌ । चम्बतीति प्राचीनाचत्- 
चूडाप्रचुम्बि । तादशं बिम्वं मरडलं यस्य तस्मिन्‌ ( सति ) । सरोजानि 
कमलानि । स्वैरिणीनां पुंश्वलीनाम्‌ । वदनानि मुखानि । च । सङ्कुचन्ति 
मलिनता भजन्ते ॥ ५१।।५२ \। 

क्रिया इत्यादि के द्रास दो प्रस्तूनो यादो श्रप्रस्तुतों की बराबरी, 
““तुल्य-योगिताः? ( -नामक भ्र्थालङ्धार ) होती हं । 

( उदाहरण :- ) चन्द्रबिम्ब के उदयाचल-शिखर के श्रध भाग का 
चुम्बन करने पर कमल श्रौर व्यभिचारिणी-मुख मुरा गये ॥। ५१ ॥ ५६३॥ 

[ “प्राचीन का श्रथ पुरानान होकर “प्राची ( पूर्वं दिशा )-सस्बन्धी'' 
है । इसी प्रकार “श्रनेकः? का श्र्थं दोहै! येदोप्रस्तुतदीहो सक्तेहँया 
श्रप्रस्तुत ही । यहा दोनो दी (उपमेय भ्रौर उपमान होते हृए भी-दरष्टञ्य ५।१६) 
स्तुत है भौर ““सद्ुचन्तिः क्रिया की समानता के श्राधार पर दोनो तुलित ही 
रहे है, श्रत ^तुल्य-योगिता-नामक श्रलद्धार है) यहीं श्रप्रस्तुत का प्रथ 
उपमान नही लगेगा, जैसा “सम्वूर्णोपमा मे मीहे चुका शरीर प्रागे (दोपः 
मरे भीटहोगा। 

क्रियादिः? पद मे श्राया श्राद्धः पद्रगुणया विशेपण के लिभे श्रायाहै 
तथा क्रिया के समान हने पर जिन दौ पदों मे समता श्रायेभी, वे उस क्रिया 
केकर्ता, कर्म याकरण होगे | 

इस श्रलद्कार का लय उपमा दिलाना है, एसा रम्यक का मत्‌ है ~ 

्रौपस्यस्य गम्यत्वे तुल्ययोगिता ( श्रलद्ुर-सर्वस्व्र २३ )। 

संस्कृत मे गुण (-विशेषण या भाव-वाचौ सज्ञा), भ्रभाव के होमे पर नदी होता, 
इसलिये पण्डि-राज जगना मे श्रभाव का भी समावेश "क्रियादि" के “श्रादि 
मे करिया है । सरस्वती-कष्ठाभरण के प्रनुसार मिव्रश्रौर शत्रु के प्रति समान 
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व्यवहार ^ (तुल्ययोगिता? है । काव्यादर्श कै ्रनुसार उक्कृष्ट गुण बालं लोगोको 
समानता “'तुस्य-पोगिताः? ह । इनके उदाहरण कूवलधानन्द मे द्यि गयेहं। 

८“सिद्धिः"नामक लक्षण श्रौर (तुल्य-योगिता?? मे कोई श्रन्तर नहीं है; दोनो 
का एक दुसरे मे भन्तर्माव किया जा सक्ता; कमपे कम उदाहरण में कोई 
ग्रन्तर नही है । कान्याद्शं की परिमाधा के श्रनुसार “तुल्य-योगिताःः प्रौर इस 
ग्रन्थ के ्रनुसार “सिद्धि नामक लक्षण मे कोई भेद नही है (चन्द्रालोक ३।८) । 

“दीपकः? श्रलङ्खार मे एक अ्रव्रस्तुत श्रौर एके प्रस्तुत की तुलना होती ह; 
“तुल्ययोगिता? मे दोनो या तो भ्र्रस्तुत होते हं या प्रस्तुत, यही अंतर ह । 

(संपूर्णोपमाः? भ्रौर “तुल्य-योगिताः--दोनो--में तुल्य दिखाये जाने वाले 
पद प्रस्तुत होते है पर “तुल्य-योगिताःः मे श्रन्वय के लिये उपमा-वाचक शब्द की 
ग्रावश्यकता नही होती ( श्रथ समानहोताह); यहीमेददह। 

"“सहोकतिःः मे तुल्य दिखाया जाने वाला एक पद “साथःः-वाची शब्द के 
कारण भ्राताहै श्रौर गौण होता हँ, जब कि (तुल्य-योगिताः' मे एेसे दोनो पद 
समान महच्च के होते ह । 

जर्हा दो प्रस्तुतो को तुलना हो वद्‌ पहला भेद भ्रौर जहां दो श्रप्रस्तृतोंकी 
वरहा दूसरा; इस प्रक।र इस श्रलंकार के दो भेद क्ये जा सकते हं । 

चन्द्रमा के निकलने पर्‌ प्रकाशो जाताहं जिससे व्यभिचारिणी स्त्र्या 
लोक-लज्जा के कारण नही निकल पाती श्रौर इससे उदासी जाती हं । चन्द्रो- 
दय मे कमलो का मुरफाना कवि-सभ्प्रदाय है ॥५२।। ] 

परस्तुताप्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपकं मत्तम्‌ । 
मेधां बुधः सुघामिन्दुविसत्ति वसुधां भवान्‌ ॥५३॥ 

्रस्तुतेति । प्रस्तुताः च श्रप्रस्तुताः च तेषाम्‌ प्रस्तुताप्रस्तुतानाम्‌ । 
च । तुल्यत्मे साम्ये । दीपकम्‌ ( नाम त्र्थालङ्कारः )। मतम्‌ इष्टम्‌ । 

( उदाहरति ) बुधः विद्वान्‌ । मेधां बुद्धिम्‌ । इन्दुः चन्द्रमाः । सां 
पीयूषम्‌ । भवान्‌ त्वम्‌ । ( च ) वसुधां एथिवीम्‌ । विभक्ति धारयति ।|५३॥ 

भ्रौर प्रस्तुतों रौर श्रप्रस्तुतो को समानता होने पर “दीपकः (-नामक प्रथा. 
लंकार ) माना गयाहं) 
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( उदाहरणः-- ) विद्रान्‌ बुद्धि, चन्द्रना प्रमृत श्रौरश्रप पृथ्वी धारण 
करते हं ॥५३॥ 

| “्म्पूर्णोपमाः? श्रौर “तुल्ययोगिता? की तरह ही इस ग्रलंकारमे भी 
भ्रप्रस्तुत क( भ्रथं “जो विद्यमान होः हू; न क्ति उपमान । 

"दीपके? नाम सार्थक है । जिक्घ प्रकार महलकी छत प्र रखा दीपक 
( = प्रकाशित करने वाला पदार्थ ) नीचेकी गली म्रौर छौटे मकानोकौभी 
प्रकाशित करता है; महल को तो करता ही ह, उसी प्रकार प्रस्तुत मे स्थित धमं 
परप्रस्तुत का भी हितकर होता द । यह भ्रथं “दीपयति इत्ति दीपकम्‌" विग्रह से 
निकल सकता है | 

प्रलंकार के भ्र्थ मे “दीपक शब्द हमेशा नपुंसक लिगमे होता है, श्रतः 
दिये क्रा वाचक नहीहै। 

“विभक्ति क्रिया का श्रन्वय भवान्‌ के साथ होगा, पर “देहली-दीप-न्यायः' 
से वह "बुधः भ्रौर “इन्दु के साथमी लगस्षकतादहं। इस प्रकार क्रिया एक 
होने पर समानताहौजातीहै नौर प्रस्तुत { भवान्‌ ) कफांधमं ( धारण करने 
वाला होना ), भरप्रस्तुत ( बुधश्रौर ईन्दु) काभी हितकर हौ जाताहै, प्रतः 
““दोषकः?' श्रलंकार है | 

५।५२ मे (दीपकः श्रौर “^तृल्य-योगितःः” का श्रन्तर दिया जा चुकादहं । 

इसके भेद दण्डी श्रनेक; एद्रट ६ प्रौर शेष भ्राचायं ३ मानते ह ॥५३॥ | 


्माचृत्त दीपकपदे भवेदाचरत्तिदीपकम्‌ । 
दीप्त्याग्निमाति भातीन्दुः कान्त्या भाति रविर्तविपा ॥५४। 
पावृत्त इति । दौीपकपदे दीपकास्ालद्कारधमंमूते पदे । श्मावरन्ते 
श्रसकृत्‌ पठिते श्रुते वा । ाचृत्तिदीपकम्‌ ( नाम च्रथालटकार भवति ) | 
( उदाहरति ) श्मग्निः हुतथुर्‌ः । दीप्त्या ्रकारोन । भाति शोभते । 
इन्दुः चन्द्रः । कान्त्या प्रकाशेन । भाति शोभते। रविःस्यः । (न) 
त्विषा प्रकाशेन । भाति शोभते ॥५४॥ 
दीपक्र-पद को पुनरावृत्ति होने पर “ब्रावृत्ति-दौपेक (नामक श्रध्रलिंकार) 
होता ह । 


( १५७ )} 


( उदाहरणः-- } घ्नाग दप्ति से सोहत है, चन्द्रमा कान्ति से सोता है 
प्रोर सुय प्रमासे सोहता ह ॥५४॥ 


| यहा परिभाषा मे "'दोपक-पदः' समभनै-योग्य है । ब्दीपकः' श्रलेकार 
कामूनकारण्‌ जोषदहोताहै, वह्‌ तुल्य बनाये जा रहै सभौ पदों के साथ 
श्रन्वित होता हं, पर केवल एकर वार श्रता है; यदि उ हर पद के साथ भ्रन्वित 
कर दिया जाय तो ““ग्राबर्ति-दीपकः'-नामक श्रलंकार हो जायेगा । 


“श्रावृत्तिः' श्रौर “'दीपकः--दोनो--शब्दों के होने से परिभाषा पने भाप 
जानी जा सकतीह। साघारण धर्म को प्रावुत्ति वाला “'दोपकः~प्रलंकार 


= 


“श्रावृत्ति-दीपकःः ह; यह भ्र्थं श्रासानो से समा जा सकता है । 

दण्डी तथा श्रप्पय्य्र दीज्ित क श्रनुसार इसके तोन भेद होते है :- 

( १) भ्र्थावृत्ति-धर्म-मूत भ्रं को भ्रावृत्ति होने से; पद चाह भिन्न रहे; 
यह “श्रतिवस्तूपमाःः हं । 

( २ ) पदावृत्ति -धर्म-भूत पद की श्रावृत्ति होने से; प्रथं चाहे भिन्न रहै । 

( ३ ) उमयावृत्ति--दोनो की भ्रावृत्ति होने से। 

यहाँ दिया गया उदाहरण प्रमुख रूप से तीसरेमेद काहै पर पहले भौर 
दूसरे मेद के लिये भी माना जा सक्रता है, यदि पद्‌ का यौगिक श्र्थं “पद्यते ज्ञायते 
ग्रथं‡ येन'' ( जिससे श्रथं जाना जोय ) लिया जाय । 

उदाहरण मे श्रगिन, इन्दु श्रौर रविमे कौन प्रस्तुत है भौर कौन भ्रप्रस्तुत 
सका पता नहीं चलता क्योकि प्रकरण नही दिया गया ह, पर इतना स्पष्ट है 
किभ्राग, चन्दरपमाभ्रौरपूर्यमेस्ते एक प्रस्तुत श्रौर शेष श्रप्रस्तुत ह क्योकि तीनो 
एक ही समय नही चमकते; श्राग दिन भ्रोर रात को सन्धि (मध्य) मे, चन्द्रमा 
रातमेश्रौर सूर्यं दिन मे चमकताहै। 

(“माति ( चमकना )` साधारण धर्महै जो श्चगनि, इन्दु भ्रौर रति के लिये 
लग रहाहेपरपएकही बारन भ्राकर हर पद के साथ प्राते से “ग्रावृत्ति-दौपकःः 
काकारण हुश्रा। 

यहा सबसे पहले भाग का वर्णन हृश्राहै, इसलिये उसे प्रस्तुत मानाजा 
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सकता है, भ्रस्यथा कम तेजस्वी होने पर्‌ भी उसका वर्णन पटने कर देनेसे दोष 
को स्थिति श्रायेगी । 

““दोपक'? का यह भेद है | दूसरा पेद “मालादीपक श्रागे ( ५।८६ ) 
भायेमा । 

(^तुल्य-योगिता? कौ तरह प्रस्तुत श्रौर श्रभ्रस्तुत मिधित नहीं होगे कि 
“दीपकः” की तरह मिधित होगे, एसा इस #लंकार कै लक्षणसे न दिया होमे 
से यह्‌ ^तुल्य-योगिताः के मेद-जंसा भी हो सक्ता ह ॥५४॥ [ 

वाक््ययोरथंसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता। 
तापेन भ्राजते सूयः शूरश्चापेन राजते ॥५५५ 


वाक्ययोरिति । वाक्ययोः उषमेयवाक्थस्य उपमानवाक्यस्य च | 
श्थस्य वाच्यस्य । सामान्ये समानताथाम्‌ । ( सति ) प्रतिवस्तूपमा (नाम 
श्र्थालद्‌कारः ) । मता इष्टा । विद्ध द्धिरिति शेषः | 

( उदाहरति यथा ) चयः रविः । तापेन तेजसा । भ्राजते शोभते । शूरः 
चीरः ( च ) । चापेन धनुपा । गृजते शोभते ॥५५॥ 

दो वाक्योके श्रथंके समान होने पर (प्रतिवस्तूपमा ( -नामकं श्र्था- 
लङ्कार ) मानो गई ह| 

( उदाहरणः-- ) सूरज, तेज से सोहता ह श्रौर नीर, धनुष सभि शोभित 
होत्ता ह ।५५।। 

[ दो वाक्यों से तात्पयं ह कि उपमान श्रौर उपमेय के वाक्य श्रलग-प्रलग 
हों । श्रथ की समानता से तासपर्य है क्रिया, गुण ( भाव ) मा भ्रमाव को समानता; 
उपमान रौर उपमेय तथा करण, कर्म श्रौर कर्ता मे श्र्थं॑था पदका मेद हो 
सक्ता हे । यह वाक्यो की भ्र्थ-समानता का भ्राधार व्शोभित होताहै”हैजो 
“भ्राजते” रौर “राजते” दोनो मे समान रूपसे है । परति, वस्तु भ्रौर उपमा 
का प्रथ क्रमशः प्रत्येक, वाक्यार्थ श्रौर समानता लेने पर नामः सार्थक हो लातत 
हे । एक ही भर्थको दसरे शब्द से कह्‌ देना, वस्तु के प्रति वस्तुता होती है। 
दण्ड श्रादि ने “श्रवृत्ति” नाम से “श्रावृत्ति-दीपक'? का जो भेद किया हं, ब 
“प्रतिवस्तूपमा? हे । 


गरहा शूर उपमेय है भ्रौर सूर्यं उपमान जिनके साथ क्रमशः समानार्थ-वची 
"याजते"? श्रौर “भ्राजते? षद भ्रये है | 

""्ठपमोयते इयम्‌” तथा “उपमीयते भनया व्युत्पत्ति से “भ्रतिवस्तुपमाः' 
के ““उपमा'” पद का प्रथं उपमेय श्रौर उपमान दोनों हो सकता ह जिससे यहं 
प्रथ लगाया जा सकता है किं एक वाक्य मे उपमेय होगा श्रौर दूसरे में उपमान । 

उद्‌भट ने समसे पहले स भ्रलकार का उल्मेख कियाहै, वामन ने इसका 
उल्लेख “श्रतिवस्तु” नाम पे कियाहैश्रौर श्ट ने इसे भलंक्रार नहीं मानादह। 

। "दृष्टान्तः मे सामान्य घम भिन्न-भिन्न हो सकते ह, पर “श्रतिवस्तुपमाः 

मे महीं । बहुत सूदम श्रन्तर होने रै पण्डित-राज जगन्नाथ दोनी में भन्तद नहीं 
मानते | 

“निदशना?? एक वाक्य में हो सकती है, पर “श्रतिवस्तुपमा” नहीं । यदि 
निदर्शना दो वाक्यो मेंहोतीदहं तो जब तकं दूसरा वाक्ष्यन कहा जाय तब त्तक्र 
भ्रं पर्ण नहीं होता जब कि ^श्रतिवस्तूपमाः? मे प्रत्येक वाक्य भ्र+नेमें पूर्ण 
होता है । “तिदशना” में साषारण धर्म नहीं रहता जव किं “प्रतिवस्तूपमा 
रहता हं । | 

“( उपमा? एक वाक्य मे हो सकत है पर (प्रतिवस्तुपमाः? नहीं । “उपमाः 
यदि दो वाभो में होती ह तो वे परस्पर स्वतंत्र नहीं होते जब कि “प्रतिवस्तू- 
पमाः? में हर वाक्य श्रपने मेँ स्वतंत्र होता है । “उपमाः” मेँ उपमा-वाचक शम्द 
यातो विग्रह्‌ भै निकलताहैया दिया होता है, पर “प्रतिवस्तूपमा? मेहोतारी 
नष्ट; ग्यञ्जना-वृत्ति से समानता विदित होती है। “उपमा? मे साधारण धर्म 
एक पदे घे व्यभ्रत किया जाया है जब कि “्रतिवस्तूपमा” मे दो सिन्न-मभिन्न पदं 
भरते है । “उपमा” मेँ दो पदार्थो को समता होतो है जब किप्रित्रस्तु पमा में 
दो वाक्यार्थो की । 

“शप्रावृत्ति-दीपकः' मे दीपक पद भ्राव॒त्त होता है पर शश्रतिवस्तुपमा' 
मे उसका पर्याय-बाचो शब्द धियां जाता है 1 

“भ्र्यान्तर-न्यास)ः में सामान्य से विशेष का भौर विसे ते सामान्य का सम- 
थन होता ह जब किं धप्रतिवस्तुपमाः?' मे सामान्य का सक्र्थन सामान्यसेभ्रौर 


१. 


विशेष का समर्थन विशेष से होता है । “श्र्थन्तर~न्यास' मे सामान्य धर्मं 
भ्रासरानी से, नही दिखता क्योक्रि-वर्दा समर्थन मे वह्‌ विलीन हो जाता दहै, जव करि 
“प्रतिवस्तूपमा” में वह भिन्न पदो का प्रयोग होने पर भी श्र्थं निकालते ही 


स्फषट. हो जाता है । "शर््रान्तिर-न्यासः? मे उपमेय श्रक्कः मौर उपमान भ्रद्खी होता 
६, प्रर ““्रतिवसनुपमाः" रँ दोनों भिन्न-भिन्न होते है ॥५५॥ | 


चेद निम्बभ्रतिनिम्बस्वं दष्टान्तस्तदलङ्कृतिः। 
स्यान्मश्लप्रतिमल्लत्वे संग्रामोदामहङक तिः ।५६॥ 
. श्वेदिति.। बिम्बः च प्रतिविम्बः च निम्मप्रतिबिम्बो।. तयोः मावः 
बिम्धग्रतिषिम्बत्वम्‌ । चेत्‌ यदि { स्परत्‌ ) । तत्‌ तदा । हृष्टास्त: (नाम) । 
ऋअलक.कृतिः श्रलङ्कारः ( श्र्थालद्धरः ) ( स्यात्‌ ) 
मद्लः भटः च प्रतिमल्लः प्रतिमरः च मल्लप्रतिमस्ल । तयो; भाव 
मट्लभ्रतिमल्लत्वम्‌ । तरिमन्‌ मल्लप्रतिमल्लस्वे.( सति ,\ संग्रामे रणे । 
उद्म्नी .निरगला च सा हूंकृतिः गनं च. उदामहङड.कृतिः । स्यात्‌ 
भवेत्‌ ॥५६॥ 
५, यदि बिम्ब-प्रतििम्ब-माव हो तो 'दुघठान्तः ({ -नैमिकश्रलद्कार ) भर्था 
सद्र होता हँ । 1 
भटो-प्रतिमटों के होने पर रण-मूमि में भरपरिचित हृद्धुार होती है ॥४६॥ 
जिक्र तरह दर्पण में बिम्बं (बस्तु ) केः समाम ही घतिबिम्वै ;{ षण्छादं ) 
होती है, उसी प्रकार जरह एक वाक्ष,के समान ` दूसरा व्राक्य^ हो चह "उन 
भङ्ग्यो मे त्िम्ब-प्रतिषिस्वब-भ्रावमानाज्ञाताहै॥ =: > + ४ 


श $ परिनाषा) शलोकम पूर्वत में है' भोर उत्तरार्धं के साथ जुटकर उदाहरण 
साद्रीदै.।, भयं की दृष्टि से, तिम्ब-प्रतििम्बल्भाव्‌ है ।,, यदि, वृद्री .. विभक्ति 


मद्वि, नीचे प्रुब्रत्र करते. तो. शन्दोकी दष्टिसे भी विम्ब-प्र॑तिविम्ब-मावदहो 
जात्म । कदाचित्‌ स्थाच-संकोच सरे इस पद्यमे दिये साधारण उदाहरण से 
सन्तुष्ट न होकर भ्राम पुनः उदाहरण ( ५।५७} दिया गयां है| बरणारंभमें 
(शु. कापर्रोग छस्कताषहै। .. त 

जिन दो वाक्यों चिसब-प्रतिबिम्ब-माव-हो्ाहै, उनमें एक उपमेय का 
वर्षम्‌. करता है भोर सस्य उफमत्तः क्र यहां पूवि उपमेय भौर्‌ उततराधं उप- 


४; ( १६१ ) 


मानकावक्यह! दो भिन्न धर्म जव समान होने के कारण एक जसे प्रतीतदहें 
प्रौर उन्हे श्रजग-ग्रलग दिया जाय तत्र विम्ब-प्रतिषिम्ब-भाव होता; यह 
मान्य परिभाषा ह | उदाहूरणमे ्रलक्रतित्व श्रौर हूंकृमित्व दो भिन्न घर्मह 
जो समान स्वरूप प्रौर श्रेष्ठ श्रथ के योतक नेसे तुल्य प्रतत होतेह श्रौर 
श्रलग-प्रलग दिये गये ह । 

“उदाहरणेन दृष्टः सुषु प्रवलोकितः प्रन्तः निर वयः यस्य सः दृष्टान्तः । जिस 
व्युल्यत्ति ॐ प्रनुप्तार वाक्यके सरथ का निश्चप्र उदाहरण के द्वारा भलो-र्माति 
कर चिपा जाय, वहीं "दृष्टान्तः होता ह । एेस। भ्र्यं समम्‌ लेने पर्‌ नाम श्रन्वर्थे 
हो जनि पे परिभाषा याद करने मे सरलता होगो । 

“उपमा? मे समान धर्मएक होता हु उसे केवल एके बार कहा जाता हँ 
जव कि (दृष्टान्तःमेदोधर्म होतेह श्रौर व समान ( उभय-निष्ठ) नहीं होते, 
केवल समान प्रतीत होते ह भ्रौर प्रलग-प्रलग भ्राते हं । “उपमा” मे “उपमा 
वाच शब्द श्राता है; "वुष्टान्तःः मे नही | 

“धनिदर्शना'” एक वाक्यमे हो सक्तो, यदिदोवक्योमे होती हतो 
वे दौनो एक द्रूमरेके पूरक होते है तथा ध्म नही होता जब कि “दृष्टान्त सदा 
दो वाक््ोमेहोताहै, वे स्वतत्र डोते ड तथादो धर्मं होते हजो ज्रलग-प्रनग 
ग्रौर्‌ मिलते-जुलते हीते हे । “प्रतिषस्तुपताःः शरोर “दृष्टान्तः का भ्रन्तर ५।५५ 
मदेखाजा सक्ताहुं। 

““द्मधरन्तिर-न्यास? मं सामान्य से विरोष की भौर विशेषसे सामान्य को पुष्टि 
की तातो ह, विशेष वाला वाक सपान्य वाले वाक्यका एक अंग-साहोता 
है । 'ददृष्टान्तःः मे एेमा नही होता । 

“श्रवस्तुत-प्रश गः में श्रप्रस्तूतहौ दिया जाताहै प्रौर प्रस्तुत व्यञ्जना 
वृत्ति से भ्राता है, जब ९ "दृष्टन्तः मे दोनो प्रसिव्रावृत्तिसे दिये जतिट। 
“प्रप्रस्तूत-प्रशंसा? मे एक धर्म होता है जव कि "दृष्टान्तः मे दो धर्म| 
(प्रस्तुन-प्रशमा' एक वाक्य मेभी हौ सकती है पर्‌ "ददष्टान्तके लिये दो 
वाकप्र तने श्रावश्यक् ह| 

उदाहरण मे बिम्ब-प्रतिविम्बत्र भ्रौर मल्ल-प्रतिमल्लत्व तथा भ्रलङ्कृति 


( १६२ ) 


भ्रौर हृडकृति भ्रलग-श्रलग दो जोड है जिनमे विम्ब-प्रतिविम्ब भाव ह ।।५६।। | 


दृष्टान्तश्चेद्धवन्मूतिस्तन्मृष्टा देघटुर्लिपिः | 
जाता चेत्माक्‌ प्रभा मानोस्तहि याता विमावरी ॥ ५७ ॥ 
दृष्टान्त इति । (दृष्टान्तं पुनः उदाहरति) मवतः तव । मूर्तिः रूपम्‌ । 
्मन्तः हृदये । दृष्टया श्रवल्लोकिता श्रनुमूता वा । चेत्‌ यदि । तत्‌ तदा । 
देवस्य भाग्यस्य । दुक्लिपिः दुष्टा लिपिः लेखः दुभांम्याक्षरणि इति यावत्‌ 1 
सृष्टा नष्ट । मानोः सूयंस्य । प्रभा तेजः । प्राक्‌ प्राच्या दिशि । जाता 
उत्पन्ना । चेत्‌ यदि । तहिं तदा । विभावरी सारिः याता गता ॥५७॥ 
यदि श्रापकास्प हदय मे भ्रनुभव कर लिया गया (जाय) तोमाग्यका 
बुरा लेख पुं गया (जाय ) । यदि सूर्यक्ा तेज पूर्नं दिशाम्‌ उत्पन्न हौ गया 
( जाय ) तो राते चली गई ( जाय ) ॥ ५७॥ 
यहा “दृष्टन्तः शब्द का सुन्दर प्रयोगदहै जो उदाहरण मेभी भ्रं 
देताहं भ्रौर भ्रलद्कार का नाम भी सद्धुतित करताहै | उपमेय वाक्ये 
"मति", “श्रन्तः'" “दृष्टा, “चेत्‌” ^"तत्‌'", “देव दुलिपि श्रौर ष्टा! 
पद बिम्ब हे तथा इनका प्रतिबिम्ब उपमान-वाक्यमे क्रप्शः श्रमाः", “प्राक्‌, 
“जाताः, “चेत्‌”, तहि”, “विभावरी श्रौर्याता पदों कै शूप रहः 
केवल “"भवत्‌?? श्रौर ““भानु"' शब्दो मे श्र्थ-मात्र की दु्टिसे सम्यहे; बाह्य 
रूप मे नहीं । 
“दुलिपि का पुना" भौर “"विभावरीं का जानाः" येदो धर्म ह जो मिलते 
जुलते होते हुये भी श्रलग-भ्रलगं हुं । 
ऊपर की उरिति मे भक्त भगवान्‌ से प्राथनाकर रहाहै॥\ ५७॥] 
वाक्याथेयोः सदृशयोरोक्यारोपो गिदर्चना । 
या दातुः सौम्यता सेयं सुधांशोरकलङ्कता ॥ ५८ ॥ 
वाक्या्थयोरिति । सदृशयोः समानयोः । वाक्यस्य । शअरथैयोः 


वाच्ययोः । रेक्यस्य एकतायाः । श्यारोपः श्रारोपणम्‌ । निदशंना 
( नाम श्र्ालङकारः मवति ) 1 


( ६६३ ) 


( उदादर्ति यथा) या दातुः दानशीलस्य जनस्य। सौम्यता 
सा। इयम्‌ । सुधांशोः सुधा श्रुः यस्य तस्य । चन्द्रस्य । न कलद्धुः श्रद्धः 
यस्य सः अएलङ्कुः तस्य भावः अकलङ्कता कलङ्क-शरन्यता ।। ५८ ॥ 

समान वाक्यार्थो मे एकता का भ्रारोपण "ननिदर्खना? ( -नामफ प्र्था- 
लद्दुगर) दर| 

(८ उद्राहरण -) दानी की जो सौम्यता, वही चन्द्रमा कौ कलद्धु- 
शून्यता ई ।} ५८॥ 

[ उदाहरण मे ये समान वाक्थाथहै :-( १) दानी की सौम्यतां तथां 
(२) मुघाणुकौ श्रकलद्धता। दोनो मे श्या श्रौर सेयम्‌ के प्रयोग से 
एकत) दिखाई गई है | दोनो काद्य स्वतंत्र होकर उदेश्य-विधेय रूपमे भ्राये 
है, श्रतः एक दूपरे कै श्राश्धित है । पहला वाक्य उपमेय श्रौर दुसरा उपमान है | 

पण्डित-राज जगन्नाप्र शाब्दिकं श्रमिन्नता रहने के कारण उक्त स्थितिमे 
“रूपक मानते है । “` निदर्शनाः? के लिये भर्थो को श्रभिन्नत्ता कोवेश्रावश्यक्र 
मानते है । मम्मट भदू ने निदशन का भ्र्थं दृष्टान्त-करण मानते हृए उसे ही 
“निदर्शनाः? कहा है । “नि? से ^निश्चत रूप से"? श्रौर “दर्शनः से “सादुश्य- 
प्रकटन'? प्रथ भो लिया जात्ता है| | 

दण्डी, वामन श्रौर भोज-राज ने इसे '“निदर्शनःः तथा उद्भट ने “निदर्शनाः 
नाम से उच्लिखित क्षियाहु । 

(“निदर्शनाः के प्रायः दो मेद किये गये ह जिनके नाम श्रलग-प्रलग भ्राचार्थो 
नै ्रलग-प्रलग दियेहै । कुल € भेद कि जा सक्ते है :- 

निदशना 
| । 
सदर्था प्रसदर्था 
श अ 
| | । | । 


श्रनेक वाक्यगा माला-हूपा वाक्यगा श्रनेक-वाक्यगा पदाथा माना-रल्फा 





वाक्यगा पदाथगा 


( १६४ ) 


“'ललितोपमा? ( ५।५५ ) मे पदा्थगा (निदर्शनाः का भ्रन्त्मावि हो सक्ता 
ह ¦ एक श्रस्य प्रकार फी 'ननिदशनाःः कुवलयानन्दमे वहां बतादं गर्ह्‌ जहा 
कोटं क्रिया करता हृश्रा कोई उम (क्रिया) सेहीम्रन्यश्रर्थका बोध कराताहै। 

स श्रलद्घार का “प्रतिवस्तूपमा? स श्रः५र ५।५५ मे तथा (दष्टान्त' सं 
प्रतर ५।५६ मेदेखाजा सक्ताहं। 

““रूपक'2 मे उपमेय श्रौर उपमान एकं शूप वाले होते है पर “निदर्शना? 
से यत्‌ तथा तत्‌ की मदद से एेवय का श्रारोप किया जाता ह । “रूपकः मे एक 
वाक्य होतार जव किं निदशनामे दौ वाक्यहोत हु, वे परस्पर प्राधित होते 
है रौर उपमेय-वाक्य, उपमनि-वाक्यक्राकारण हताह) 

“श्र्थान्तरनन्यास्तः मे दौ स्वतंत्र वाक्य हाते हे श्रौर “निदर्शना मे परस्पर 
प्रतंव । इसके म्रतिरिक्त "निदर्शनाः मे उपमेय वाला वाक्य उपमान वाले 
वायका कारण होता है। 

'सावग्रव-रूपक' ' मे उपमेय-वाक्य के श्रनेक पदों क तद्रूप पद उथमान-वाक्य 
मे पाये जाते ह जब कि “निदर्शनाः मे उपमेय-वाक्य प्रौर्‌ उपमान-वाक्प्रकीरही 
एकता होती है ॥५८।। | 

व्यतिरेक) विशेषश्चेदुपमानोपमेययोः । 
शेलला इवान्नताः सन्तः किं तु प्रकृतिकामलाः ॥ ५६. ॥ 
व्यतिरेक इति । उपमानः च उपमेयः च उपमनोपमेयो । तयोः 
विशेपः विलश्रणत। न्यूनत। श्रधिकता वा । व्यतिरेकः { नाम श्र्थालङ्कारः 
भवति ) । 

( उदाहरति यथा } सन्तः सज्जनाः । शे्ताः प॑ताः। इष । 
उन्नताः उत्तङ्ञाः । किं तु त्रत विपः तु यत्‌ ते सज्जनाः । प्रकृतिको मलाः 
प्रत्या स्वभावतः कोमलाः सृदवः ॥ ५६॥ 

उपमान श्रौर उपमेय मे विशेषता (किसी का कम श्रौर किपीक्रा 
धिकं होना ), “्यत्तिरेकःः ( -नामक् प्र्थालद्ुर ) हं। | 

( उदाहरणः- ) सज्जन, पर्वतो की तरह कोमल पर ( विशेषता यहद 
कि) स्वभावसे मृदु होतेह ।। ५६॥ 


{ १६५ ; 


[ यहां उपमान "पर्वत" कौ श्रपक्षा उपमेय ““सज्जन मे श्रधिकता दिखाई 
गईहै किं दोनो ऊँचे होनेमे समानदहै तथापि सज्जन इस भामलेमे बहे 
हुये ह कि उनमे कटोरता-रूपी दुर्गुण कै स्थान पर कोमलता-रूपी सद्गुण 
होता ह । उपमान कौ श्रधिकता दिखाई जाने पर्‌ दूसरा मेद होगा । मम्मटः तथः 
विश्वनाथ ने इसके क्रमशः २४ तथा ४८ भेद दिखा है। जुगुन्नाथ. पण्डित. 
राज के मत से उपमा के जितने भेद हो सक्ते ह, वे सभी व्यतिरेक कै भी 
हौ सक्ते ह । वेद्यनाथ ततृसत्‌ ( कुवलयानन्दः के टोकाकार } ने विशेष का 
ग्रथ वेचित्य लगाकर तोरा भेद वहीं वताया ह जर्हां उपमान श्रौर उपमेय 
मं वचिच्य हो, श्रधिकता भ्रौर न्यूनता नही | 

रुद्रट, प्रतीहार इन्दुराज सय्यक, विद्यानाथ, विश्वनाथ भौर भ्रप्पय्य दीक्षित 
उपमेय की म्यूनता होने पर “व्यतिरेकः मानते ह | वासनने सव-प्रथम श्रवन 


परिभाषा मे स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया करि उपमाने उपमेयके वहने 
““व्यपिरेक'` होता 5 । 


भ. 


“श्रतीपः' मे उपमान को उपमेप के श्रगे (हीन भ्रतः } व्यर्थं वतताया जाता 
है जव कि व्यतिरेक? मे दोनोमे प्रविक-माव, न्यून-भाव या वचित्य दिखापरा 
जाता है । (“व्यतिरेक मे साधम्यं होता हे पर श्रेष्टता दिखाने के विये उपनय म 
चैधम्यं भो दिलाया जाता है; इसके विपरौत 'श्रतोप मे केवल सत्रिन्न 
होता है ।॥५६॥ | 

सहोक्तिः सहयाबश्चेद्‌ भासते जनरञ्जनः। 
दि गन्तमगमद्‌ यस्य कीर्तिः प्रत्यधि मिः सह्‌ ।। ६० ॥ 
सहोक्तिरिति। जनरञ्जन: स्वंदृदयहारी | सहभावः सहितपा | 
भासते प्रकटीभवति । चेत्‌ यदि (तदा )। सहोक्तिः ( नाम श्र्लटुारः 
भवति ) । 

( उदाहरति यथा ) यस्य प्रस्वुतस्य । कीर्तिः यशः प्रव्यथिंभिः 
शत्रुभिः । सह साकम्‌ । दिगन्तं दिशां ककुभाम्‌ अन्तं सीमाम्‌ 1 अगमत्‌ 
ग्रगच्छत्‌ ॥ ६० ॥ 

यदि जन मनो-हारो सह ( सहित रहने का }-भावे प्रगट हो तो (सहोवित 
{ "नामक पर्थालद्कुार ) होती ह्‌ । 


( १६६ ) 


( उदाहरण :- ) जिसका यश, शच्रभ्रोके साथ दिशाग्रा कौ सीमापर 
पटु गया ।॥ ६० ॥ 

[ “सह युवतेऽप्रघाने*" ( श्रष्ाघ्यायौ २।३।१६ ) के श्रनुरार सके साथ 
“सह” लगता है, बह गौण होतार । यहं उदाहर्णमें कति वा दिगन्त 
मे पहुच जाना सृुषूप वर्णन है । साथ-साथ शत्रुभ्रो का दिगन्तमे पटुतर (भाग) 
जाना गौण वर्णन ह ।कमी-कभी “सहः या उसके पर्याय-वाची शब गी श्रु 
पस्थित्ति मे भी विवक्षा-मात्र से उसका प्रहण करिया जाताह। सर्‌ ` कै प्रयोगसे 
एक-कालिक्ता प्रकट होती ह। 

सदोकिति के ““सह” का प्रथं “सहभावः करने पर परिभाषा, प्रपने श्राप 
निकल श्राती हे । 

सुय्यक श्रोर विश्वनाथ पञ्चानन ने “सहोक्तिः को “श्रतिशय विनि" -मूलक 
मानकर उसे “अतिशयोक्ति की तरह चार सेदोमे बाह । सनरटने इसके 
दोमेद श्रलग-श्रलग वगोंमे गिनायेहै श्रौर सर्व-प्रथम "श्रतिशयःगिति' मूलक 
होन! प्रतिपादित कियाहं। 

माक, समं, सार्ध, सज. इत्यादि का प्रयोग "पसह कै स्यान पर किया 
जाता है । इन शब्दो से सम्बद्ध गौण शब्ड प्रायः उपमान होताहै श्रौर समानं 
होने परमो गौण होताहु। प्रधान शब्द प्रायः उपमेय होताहं श्रौर कर्ता 
( प्रथमा, तृतीया, पष्ठो या सप्तभी विभविति ) श्रथवा कर्म कारकमें होता है| 

“विगोक्ति"” श्रलद्धार मे "विना" से सम्बद्ध शब्द पूरक दौता दहै जव्रकि 
“'म॒होवितः' मे "सह" वाचक विसी शब्द स “सहित होना श्रथ प्रगट होता 

हं; नकि पूरक होना ।॥ ६१॥ ] 


विनोक्तिश्चेद्‌ विना किञ्चिन्‌ प्रस्तुतं हीनमुच्यते | 
विद्या हयापि साद्या विना विनयसम्पदम्‌ ॥ ६१॥ 
विनोक्तिरिति । किचित्‌ किमपि वस्तु विना श्रन्तरेण । प्रस्तुतं प्रतं 
वस्तु । हीनम्‌ श्रण्णम्‌ तुच्छं वा। उच्यते कथ्यते । चेत्‌ यदि (तदा) 
विनोक्तिः ( नाम अर्थालङ्कारः मवति ) ; 


( १६७ ) 


( उदाहरति यथा ) सा वद्यमाणा इव्यथः । विद्या । हव्या मनोरमा । 
(सती) शपि | विनयः नम्रता एव सम्पत्‌ सम्पच्चिः ताम्‌ । बिना श्रन्तरेणः । 
परवुद्या निन्दनीया ।॥ ६१॥ 

किसी के विना प्रस्तूतको श्रगर हीन बत्ताया जाता ह तो “विनोक्तिः 
{ -नामक प्रथालद्धुार ) होता हु । 

( उदाहरण :- ) वह विद्या, मनोहर होकर भी, नम्रता की सम्पत्ति के 
विना निन्य होती ह । ६१॥ 

[ यहा विनय-सम्पत्‌ के बिना विद्या को हीनता ( निन्दनीयता ) बताई गई 
ह, श्रतः “त्रिसोक्ति" हं । 

“विना ° पर यह्‌ श्रलद्धूार प्राधुन होता है, श्रतः इसका नाम “'विनोक्ति' 
रखा गया ह 1 “विना से चार्ता या प्रचारता--दोनो--का प्रतिपान किया 
जाता है । विना के प्थयि-वाचीसे भमो कोर हानि नहीं होती) भर, निर्‌, वि, 
न, अन्तरेण, त्ररते, न्यून, हीन, निधन, रहित, विकल श्रादि उपसगं तथा 
श्रज्यादि के साय भो यह्‌ श्रलद्धु(र संभव है; प्रचलित होनेके कारण “विना, 
शब्द कहा गया है | 


जर्हा विना-वाची शब्दके न रहने पर भो “विना? श्रर्थं निकले, वर्हा 
घ्वनि होती ह, “विनोर्वित'” नही । प्रनद्धुा र-माष्यकार का मत उद्धृत करते हुये 
जगन्नाथ पण्डित-राज ने “शविनोषिति को एक परिभाषा यहमो दीह कि सदा 
सम्बद्ध रहने वाले शब्द जब “बिना कहने से भ्रलग दिखाये जाते ह्‌, तब 
“धविनोक्ति"" श्रलद्कुार होता है । यह्‌ “श्रतिशयोकितिः? के निक्रट ह| 

भामह, दण्डी, वामन, उनद्धट श्रौर स्द्रट ने इसका उल्टेख नहींक्रिया 
है तथा रय्यक प्रौर श्रप्पय्य दोक्षित ने श्राय “विनोक्तिः; भी मानोहं। 


मूल में प्रस्तुत की हीनता के लिये “विना? का प्रयोग होने पर कुवलयानन्द 
के श्रनुसार हीनता से ( अर्थं दोष-होनता होने पर ) “विना शब्द प्रस्तुतका 
उत्केष भौ दिखा सक्ता हं । 

विनोकिति भौर सहोविति का प्रन्तर ५।६० मेंदेवा जा सकता ह ॥६१॥] 


( १६८ ) 
समासोक्तिः परिस्पतिः प्स्तुतेऽप्रस्तुतस्य चेत्‌ । 
अयमन्द्रीयुखं पश्य रक्तश्ुग्बति चन्द्रमाः ॥ ९२॥ 
समासोक्तिरिति । म्रस्तृबे धरते । अप्रस्तुतस्य श्परलतस्य । पर स्फूतिः 
प्रतीतिः। चेत्‌ यदि (तदा) । समासाक्तः ( नाम ग्रभलद्भारः भवति ) 
( समासेन उक्ति; कथनम्‌ समासोक्तिः ) । 

( उदाहरति यथा} पश्य वल।कय । श्रयं प्रस्तुतः पुरौ दृश्यमानः 
रक्तः लोहितवणंः श्नुरक्तः वा। चन्द्रमाः शशं नायकः । दन्द्रेयाः 
र्वस्याः दिशः नायिकायाः । सुखं वदनम्‌ । चुम्बात सछश॑त । 
उद्यतीत्य्थ॑; ।६२॥ | 

यदि प्रस्तुतस्ने श्प्रस्तुत की प्रतीति हो तो “समासोभ्तिः' ( -नामक बर्थ. 
लङ्कार ) होती र| 

( उदाहरणः- ) देखो, यह लाल (या श्रनुरक्न } चाँद ( नायक ), पूर्व 
दिशा ( नायिका ) के मुख का चुम्बन करस्टारह। ६२॥ 

[ कायं, लिद्ध भ्रथवा विशेषण कौ समतासे प्रस्तुत मे श्रप्रस्तुत्र्थ 
मलकता ह । उदाहरण मे रक्त का्रर्थ लाल श्रौर श्रनुरक्त ( दोनो होने) 
श्रौर चुम्बित का प्र्थ छूना तथा चूप्ना दोनो होने से त्था शुखः का प्रयोग 
करते हये पूर्व दिशा को स््रीलिङ्धमे श्रौर चन्द्रमा को पुंलिग में देनेसे यह 
भपरस्तुत अर्थं भलकता दह कि “जसे श्रनुरागी नायक नायिकाका मुव नुभ्वित्त 
करता” हँ | प्रस्तुत का वर्णन भ्रभिघासेश्रौर श्रप्रस्तूत का वर्णन व्यञ्जेनासे 
निकलता है । फिर प्रस्तुत में भ्रप्रस्तुत काश्रारोप होता ह| ज्यग्य श्रर्थ कै वास्य 
श्रथ काश्रङ्धंदहो जनिसे गुणीभूत व्यंग हो जाता है; ष्वनि नहीं । दोनो भ्र्थो 
के प्रभिन्न होने पर भी प्रस्तुत भ्र्थ प्रधान होता ह। 

कायं ( क्रिया ), लिग श्रौर विशेषण, क्रमशः चुम्बति, चन्द्रमाः, एन्द्री तथा 
र्त हँ । यदि दिलष्ट विशेषण “रक्त” भरौर “चुम्बितः शब्द का श्रयोगन 
किया जाता तो भी “समासोक्ति होती क्योकि लिङ्खादि-साम्य तो होता दही। 
सङ्खं के साभ्यकाश्रय ह नायक प्रौर नायिका के क्रमशः पुंललिगत्व श्रौर 
स्वोलियत्व का साम्य | 


( १६< ) 


“शटनदरस्य स्त्रौ इयम्‌ एन्द्री” व्युत्पत्ति करने से “हन्द्रो का पर्थ "दइनद्रको 
पत्नीः ( पर-नायिका ) हो सकता है । इसी प्रकार “सुखः? का भर्थ चन्धमाके 
प्रसंगमेश्रारंम प्रौर नायकके प्रसंग मे “संहः लग सकता । श्राह्लादं 
मिमीते निर्मिमोतेः विग्रह्‌ से चन्द्रमा का यौगिक श्र्थं “प्राह्लादित करने बाला" 
लेने पर नायक को स्पष्ट प्रतीति हो सकती ह । 

साित्य-दर्पण श्रौर रस-गद्खाधर मे “(समासोक्तिः के श्रनेक भेदो की चर्चा 
की गई हि| 

ध्वनि भ्रौर “समासोक्ति? कै अनन्तर का विवेचन टीकाके प्रारंभ मे कर 
दिया गया हे । 

विशेष्य के श्लिष्ट न होने पर (लप श्रलद्धार होता है; उसके श्लिष्ट न 
रहने पर भी जब दूसरा प्रथं निकलने लगता है तब “समासोक्ति होती है । 
“श्लेष मे दोनो श्रथ वाच्य होते है जव कि “समासोविति मे भ्रप्रकृत भर्थं 
श्य॒ञ्जना से निकलत। ह | 
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“रूपक” मे श्रपरस्तुत का कथन श्रमिधा द्वारा होतार, जव कि “खमा 
सोव्ति"” मे वह्‌ व्यञ्जना द्वारा श्राता है । “रूपकः मे प्रकृत (गौण) को श्रप्रफ़रत 
( प्रधान ) ढक लेताहं जब कि समासोक्तिः? मे प्रकृत भ्र्थं प्रधान होतारः न 
किं श्रप्रकृत । 

“श्रप्रस्तुत-प्रशंसाःः मे श्रप्रस्तुत के वर्णनसे प्रस्तुत की व्यञ्जना होती 
जव किं ''समासोक्ति? मे, इसके विपरीत, प्रस्तुतके वर्णन सि प्रप्रस्तूत की 
म्यर्जना होती ह ।६२।।| 

खण्डर्लेपः पदानां वेदेैकं प्रधथगथता। 
उच्छलद्‌मूरिकीलालः शुशुभे वाहिनीपतिः ॥६३॥ 

खण्डश्लेष इति । एकेकम्‌ एकम्‌ एकम्‌ वाक्यं प्रति । पदानाम्‌ । 
प्रथक्‌ भिन्नः च सः श्रथः वाच्यः चः प्रेथगथं; । तत्ता प्रथगथेत्ा भिन्नार्थ- 
ऋता । चेत्‌ यदि ( तदा ) । खण्डश्लेषः ( नाम श्र्थालङ्कारः स्यात्‌ ) । 

( उदाहरति वथा ) उच्छलन्ति निगच्छन्ति भूरीणि बदूनि कलानि 
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ग्क्तानि जलानि वा यस्मिन्‌ सः। वाहिनीनां सेनाना नदीनां बा। पतिः 
स्वामी सेनापतिः समुद्रो वा । शुशुभे रेजे ॥६२॥ 

प यदि प्रसयेक ( वाक्य ) के संबंध में पदों का पर्थं भिन्न-मिन्न हो तो “खण्ड- 
श्लेष"? ( -नामक भ्र्यालद्कार ) होता है । 

( उदाहरणः-- ) वाहिनीपति (सेनानी या समुद्र) जिस पर प्रचुर कीलालं 
( रक्तया जल) श्रा गया था शोभित हुश्रा ।॥६३॥ 

[ उदाहरण मे “कोलालःः तथा “वाहिनीः? पदो के श्र्थं (सेनानो शोभित 
हरा” तथा (समुद्र शोभित हुध्राः इनदो वाक्योमेसे पहले के लिये क्रमश 
रक्त श्रौर सेना तथा दूसरे के लिये क्रमशः जल श्रौर नदी प्रथं लगने से ““खण्ड- 
श्लेषः" ह । 

जसे एकं वन्तमे दो फ़न-न्ये हो, उसी प्रकार एक पदमे जब दो श्रथ हतं 
दै श्नौर वे सिन्न-मिन्नस्पसे दो. वाक्थो से शरन्वित्‌ लते है, तब खण्ड-श्लेष 
होता ह । - 

सामान्यतः “खण्ड-श्लेषः?, ““र्टेपःः का एक मेद माना जाताहं पर यहु 
सामान्य रूप से “श्लेष? का वर्णन न कर “वण्ड-श्लेष' को हौ भ्रलद्खूार 
मानाहं। 

यहा ग्रलङ्कार-नाम मे श्राया “खण्ड शब्द पद-खण्ड के लिये श्राया है| 

यहः दिया उदाहरण श्र्थ-“्टलेषः? क्रा ह । जने श्रथ न वेठने पर केवल शब्द 
मे साम्य से “श्लेषः? होता है तब्र शब्दश्लेषः कहा जाता ह| मम्मटकेः 
ग्रतुसार यदुर अ्रय-““दलेषः” नही होगा कयो शब्द बदल देने पर “श्लेष नहीं 
रह्‌ जायेगा । 

“समासोक्ति”, ““श्लिष्ट-रूपकः, विरोधामासः, ^वुनस्क्तवदाभाक्ण, 
“तुल्ययोगिता”, "दीपकः, “उपमा, “समुच्चयः श्रादि श्रलंकारों मेभ 
श्लेष हौ सकता है । वह उनकी प्रधानता होने के कारण “दलेषः नहीं 
होता । प्रथम चार श्रलेकारों में “श्लेषः हमेशा गौण रूपमे रहता हं; शेष 
चार भ्रलंकारों मे कभी-कभ “श्लेषः के भी प्रधान होने से संकीणता कौ 
स्थित्ति ्राती है। जहाँ प्नन्य श्रलंकार ्रप्रधान होतेह श्रौर “श्लेष प्रधानं 
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होता है, वह “श्लेषः? की स्थिति निविवाद खूपसे होती है । (श्लेष भी दय- 
थक पदों के होने परहोहोताहै; उन्हें हटादेने पर नहीं। श्रध मे सम्बन्ध 
रहने पर ही इसे भ्रथलिंकार मे गिना जाता है, भ्रन्यथा यह शक्दालंष्रर 
होता है । भामह, रदरट, मम्मटः, विश्वनाथ श्रौर्‌ पण्डित-राज्‌_जगन्ताथ "श्लेष "श्लेषः? 
को श्र्थालंकार श्रौर शब्दालंकार--दोनो-- मानते हैः अन्य भावाय “श्लेष” 
कौ केवल श्र्थालद्धार्‌ मानते. केवल श्र्थालङार मानते. 

प्रसंगमे यदि दोनो भर्थं श्रन्वित होते है, तब “श्लेषः होता है पर जरह 
दोनो र्थो केन निकालने परभी प्रसंगमे बाधा नही पहुचतती श्रौर निकालते 
पर्‌ भ्र्थ-गौरव की प्राप्ति होती है; वह ध्वनि होती ह । 

उददट, रुय्यकर श्रौर जयदेव के ्रनुसार “श्लेषः? के ३ भेदटहै। वामन इमके 
८ भेद करते ह । 

उद्द्ट के श्रतुसार “श्लेषः? जद्राँ श्राता है, वर्ह भ्रन्य श्रलकारो को समाप्त 
कर देता ह, मम्मट श्रौर्‌ वामन के श्रनुसार श्रन्थ श्रलकार, यदिह, मनि यारयेगे$ 
“इलेषः नही तथा शेष श्राचार्यं “श्लेषः? को कभी प्रबल, कभी श्रत्रत्रल श्रौर 
कमी सकीर्णं मानते हे । 

“समासोक्तिः, “्रप्रस्तुत-प्रशं सा” तथा “भंग श्लेषः? से इसका प्रस्तर 
क्रमशः ५।६२;५।९द६तथा ५।६४ मे देखा जा सकता है ॥६३। | 

भङ्श्लेवः पदस्तामस्येव चेत्प्रथगथंता । 
अजरामरता कस्य नायोध्येव पुरी प्रिया । क 

भङ्गश्जेप इति । पदानाम्‌ । स्तोमस्य । एव । पथक्‌ भिन्नः अथः 
वाच्यः यस्य सः । तस्य मावः प्रथगथत्ता भिन्नाथकता । चेत्‌ यदि (तदा )। 
भङ्कश्जेषः ( नाम श्र्थालङ्कारः स्यात्‌ ) । 

(उदाहरति यथा) जः दशस्थपिता च रामः दशस्थपुत्ः च श्रजरामौ। 
तयोः रता युक्ता अजरामरता। अजरः जरारहितः च शमर मरखरहितः 
च श्रजरामरौ । तयोः मावः अजरामरता । अयाध्या । पुरी नगरी। इव । 
कस्य जनस्य इत्यथः । प्रिया या । न । श्चपरि त॒ सवस्य एव प्रया | ६४॥ 

यदि पद-समृह्‌ का हौ श्र्थं भिन्न-मिन्नहो तो “भंग श्लेषः" होता है। 
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प्रजरामरता ( भ्रजरता-ग्रमरता श्रथवां श्रज श्रौर रामे युक्त ) श्रयोध्या 
भमरी की भति किसे प्यारी नही लगतीह ( ;ग्रपि तु सबको प्यारी लगती 
ह) ॥ ९४ 

[उदाहरण मे “श्रनरामरता० एक पद ह; इसके टुकडे अ्रलग-मरलग करने पर 
एक बारमे एकसेंहौ श्रन्वितहोगे। पूरापदही दोनो भ्रोर श्रन्वितत होता दै। 
एसी स्थिति मे ““भद्क-श्लेपः? ह । भ्रजरामरता का पर्थं ग्रजरता प्रौर श्रमरता होने 
पर यह्‌ कर्ता कारक भाव-वाचक संज्ञाहै श्रौर “प्रज तथा रामम रतः भ्रं 
लगाने पर यह्‌ पद भ्रयोध्या का विशेषण है । 

“भद्‌ श्लेषः? जतु-काष-न्याय के श्रनुसार होता है, एेसा साहित्य-दर्पणादि में 
मिलताहे। जसे काठ पर लाख लगी होने पर दोनोक्ा रूप एक्-सा दिखता हं 
पर श्रलग भी कियाजासक्ताह; उक्ष प्रकार पद ( यहां (श्रजरामरताःः) 
एक रहता हं पर उसक भाग श्रावश्यकता पड़ने पर कर लिये जाते है | 

इसे “समङ्क श्टेषःः भी कहते हं । 

“खण्ड श्लेषः मे किशी पद के खण्ड कै एक से प्रव्िकिश्रथं होषै द्धै जव कि 
''सङ्ख-र्लेपः मे प्दके हौ भिन्न-भिनन धथ होते ह|| ६४॥| 


अथश्तेपोऽथमान्नस्य यद्यनेकाथं - संश्रयः। 
कुरिलाः श्यामलां दीर्घः कटाक्षाः कुन्तलाश्च ते ॥ .५॥ 
छ्मथश्लेष इति । श्रथमाच्रस्य वाच्यस्य एव । यदि चेत्‌ । नके बहवः 
च ते श्रथीः वाच्याः च । तेपा संश्रयः ग्रन्वयः। ( तद्य ) शअरथश्लेषः ( नाम 
श्र्थालङ्कारः मवति } । 
{ उदाहरति यथा ) कटाक्षाः श्रपाद्नटएयः । कुन्तल्लाः केणाः। च। 
ते तव । छरटिलाः बङ्धिमाः । श्यामला. छण्एष3 दीधः लम्बाः (च) ॥६५॥। 
प्रगर केवल एक अर्थ का श्रनेक भरथो से सैन्य हो तो “श्र्थ श्लेषः 
( -नामकं भ्र्थालद्ार ) होता ह्‌ । 
( उदाहरणः-- ) तुम्हारे कटाक्ष श्रौर बाल टेढे, काले भ्रौर लम्बे ई ।६५॥ 
[ यहाँ "कुटिलः पदार्थं ॑का सम्बन्य “कटाक्षः तथा (कुन्तलः टन 
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दो--श्र्थो से है; यही श्यापनः प्रौर "दीर्घः" पद्यं के सष्वन्धमे भो घटता है, 
ग्रतः इन तीनो मे शश्र्थ-एनेपः-नामक प्रलद्धार है 
यद्यपि प्र्थालद्कारमे ही ऊपरके दो श्रलद्भुार “खण्ड-श्लेषःः तथा “भद्ध 

श्लषः' कौ गणना कौ गई ह, किन्तु उनमे शब्द की भी मदद ली गर्द है, श्रतः 
उन (र्थः? शब्द उतना नहीं वेठता जितना इस श्रल्धुर 'ध्र्थ-श्लेषः” मे । 
यहाँ कुटिल, श्यामल श्रनौर दीर्घ-- इन ३-- पदो मे श्रथ “लेप? है शरोर तीनो 
एसे ह जिन्हे बदलकर उनके स्थान पर्‌ पर्याय-वाची शब्द रख देने से भौ कोई फक 
नही पडता; वक्र, वंकिम, ग्रराल श्राद्वि, कृष्ण, शिति, भ्रसित प्रादि भ्रौर लम्ब, 
श्रनल्प, विस्तृत श्रादि पयय-वाची शब्द भो वैठ जायेगे । इश्के विपरीत ऊषर के 
दोश्नेयोम शब्दो के हस्ते ही “श्नेषः' समाप्त हो जाता है ॥६५। ] 


प्रस्ततप्रश्रंसा स्यात्सा यत्र प्रस्ततानुगा 
यकारणसामान्यविशेषाटेरसो मतां ।६६॥ 


्मप्रस्तुतेति । यत्र यस्मिन्‌ स्थने। श्रप्रस्तुतप्रशंसा न प्रस्तुतम्‌ 
प्रकृतम्‌. शग्रस्तुतम्‌ श्रप्रकृतम्‌ तस्य प्रशा । वणनम्‌ । प्रम्तुतानुगा 
प्रस्ततस्प्र प्रकृतस्य श्रनुगा घ्रनुगामिनौ (तत्र )। सा प्रसिद्वा चयप्रस्तुत 
प्श्ंसा (नाम ग्र्थालङ्कार ) स्यात्‌ भवेत्‌। असो सा ्रप्रस्युतयप्रशंघा 
कायं च कारणं च सामान्यं च विशेषः च श्रादौ च्रारम्मे तस्मात्‌ सम्ब- 
स्धात्‌ । श्रादिपदात्‌ सारूप्यनिवन्यनं अरहर पम्‌ ॥६६॥ 

जहाँ श्रश्रकृत का वर्णने प्रकत { वणन } का श्ननुमामी ठोताह, वहाँ प्रसिद्ध 
मरप्रस्तृत-प्रशंसा (-नामक् भ्रथलिद्धुारः) होती ह । कार्थ, कारण, सामान्य, विशेष 
प्रादि ( == सारूप्य-निबन्धन ) ( के पम्बन्धर ) सेक्ह ( "्रप्रस्त॒त्त-प्रशंसाः ) 
मानी गई हे ॥६६॥ 

[ मूलम प्रशंसा की श्रथ वर्णन है; यदि “सराहना श्रथः लेंगे तो 
ग्रप्रस्तुत कौ निन्दा होने पर परिभाषा की अव्याप्ति का प्रसंग उपस्थित होगा 
हिन्द मे इसके लिये (श्मन्योक्तिःः नाम प्रचलित है। “श्रन्यापदेशः नामभी 
संस्कृत म प्रयुक्त होता हं । 


( १७४ ) 


प्रभिधाप्ते परप्रस्तुत का वर्णन किया जाता हं श्रौर व्यज्जनासेप्रस्तुतको 
थ वनित होता हं | श्रप्रस्तुत श्रौरं प्रस्तुत मे कोई सम्बल्व हीने परही ग्रथ 
्रस्तुन परक होगा; तदर्थ कार्य, कारण श्रादि कै सम्बंधोको प्रतीति का वर्णन 
उत्तरा मे किया गया है । कुवलयानन्द मे सहोत्पत्ति प्रादि प्रत्य संबंधी 
भी उदाहरण महित दिये गये है | प्रस्तुत व्यदुगर होने पर मी वाच्य प्रघ 
का पोपक् बनशर गुणाभूत हो जाता है, ग्रतः ध्वनि को स्थिति नही होतो । 

कुवलयानन्द मे इसके श्रागे “्रस्तुताद्धुरः” नामक प्र्थालद्खार प्रधि 
कहा गया हे । 

काय, कारण, सामान्य तथा विशेष का श्रथ क्रमश. हं ( १) कार्य-कारण- 
सम्बन्ध, (२) बारण-कायं-सम्बन्ध, (३) सामार्य-व्रिशेष-सम्बन्ध तथा 
(> ) विशेष-सामान्य-सम्बन्धे । इन नोडो मे पहला अप्रस्तुत श्रौर दूसरा 
प्रस्तुत होगा | पाचय सम्बन्ध “सारूप्यनिबन्धनः मे एक वस्तु ध्रप्रस्तुत श्रौर 
उससे मिलती-जुनतो दूमरी वस्तु प्रस्तुत होगो । श्रन्तिसि भेद व्प्रापक माना 
जा सक्तां 

दण्डी मे "श्रप्रस्तुत-प्रशंपाःः केवल उस स्थिततिमे मानी ह जह श्रप्रस्तुत 
को सराह्नाहो | प्रमिनत्र गुप्त ने सव-प्रथम ५ मेद निकाले । मम्मट, रथ्यक 
भ्रादि ने उपभेदो से संख्या बह़माई | विश्वनाथ ने संख्या श्रौर अद्ाकर 
१ करदी। 


“पर्यायोकिनिः' मे वच्य तथा व्यङ्य दोनो पर्थ प्रस्तुत ( वर्णन या प्रसंग 
मे) होते है जव कि शरप्रसतुतप्रशसाःः में व्यद्र्य श्रथः ही श्रप्रसतुत (वर्णन मे) 
होता ह श्रौर वाच्य प्रथ प्रग्तुत ( वर्णन मेँ ), ८ पयव? में व्यङ्ग्य, वाच्य- 
परकहोताहं जबक्रि “श्नप्रस्तुत प्रशसा मे वाच्य व्यद्ग्य-परक | 

व्याज स्तुति मे श्रप्रस्तुत की निन्दासे प्रस्तुत की प्रशंसा श्रौर शरप्रस्तुत 
को प्रशसा से प्रस्तुत की निन्दा होती है, “श्रप्रस्तुत-प्रशैताःः एेसौ स्थिति में नहीं 
मानी जायेगी । 

“समापोक्तिःः, “श्लेषः तथा “दृष्टान्तः से “प्रस्तुतप्रशंसा का ्रन्तर 
क्रमशः ५।६२, ५।६२ तथा ५।६५ मे देखा जा सकता है ।[६६। ] 


( १७५ ) 


कमलैः कमलावासेः किं किं नासादि सुन्दरम्‌ | 
छअप्यम्बुधे परं पारं प्रयान्ति व्यवसायिनः ॥| ६६ ॥ 
कमलेरिति । ग्रप्रस्व॒त-प्रशंसासुदाहरति यथा! कमलायाः लद्म्याः । 
अवासेः श्राश्रयमूतैः। कमलैः पड्कजेः। कि किस सुन्दरम्‌ मञ्जुलम्‌ । 
वस्तु इत्यर्थः । न । च्रासादि प्राप्तम्‌ श्रपि ठ सवम्‌ एव वस्तु मासम्‌ । 

( द्वितीयम्‌ उदाहरणं यथा ) व्यवसायिनः उन्नौगिनः । अम्बुधेः 
समुद्रस्य । श्रपि । परम्‌ श्रपरम्‌ ! पारं तटम्‌ । प्रयान्ति गच्छन्ति ।६७ || 

( उदाहरण :- > चच्मी के श्राश्रय-रूरूप कमलो ने कौन-कौन सुन्दर 
वस्तु नही प्राप्त की ( अर्थात्‌ समा वस्तुये प्राप्त की )। 

_ ( उदाहरण :- ) उद्योगी ( पुरुष ) समुद्र केभी दूसरे किनारे पर पटच 
जाते है ॥ ६७ ॥ 

[ पहले उदाहरण मे कमल का वर्णन ह जिससे सुन्दरो के कभल-तुल्य 
श्रद्ञो- मुख, नत्रो, हाथो प्रौरपेरोका प्रस्तुत वर्णन हौता ह । कमलात्राम' 
विशपण भौ बैठ जाता, क्योकि वे लदमी (शोभा) के निधान । दूसरा 
प्रस्तुत श्रथ ““केमलावासःः विशेषण कै कारण धनिक भीदहो सक्ताहं। प्रस्ग 
न मालूम होने पर श्रनेक श्रथ प्रस्तुत-ख्प मे लिये जा सक्ते ह । 

दूसर उदाहरण मे उदयोगी के लिये “समी कायं संभव हुः" , इस समान्य 
प्रस्तुत भरं कौ पृष्टिकरने के लिये भ्प्रस्तुत श्रथ श्राया हं । ६७॥ | 

भवेदथान्तरन्यासोऽयुषनक्ताथौन्तरयाभिधा । 
दनूमानन्धिमतरद्‌ दुष्कर किं महात्मनाम्‌ ॥ म ।\ 
भवेदिति । श्र्वः इतरः श्रर्थः वाच्यः श्र्थान्तरम्‌ । श्नुषक्तम्‌ 
सम्बद्धम्‌ ( पस्तुतेन ) च तत्‌ श्रथान्तरं ( च्रप्रस्तुतम्‌) च तस्य अभिधा 
नामोल्ेलः । अर्थान्तरन्यासः ( नाम श्र्थालङ्कारः ) भवेत्‌ स्यात्‌ । 

( उदाहरति यथा ) हनमान्‌ मारुतिः । अच्िं समुद्रम्‌ । अतरत्‌ 
उत्तीणंः। महात्मनाम्‌ महापुरप्राणाम्‌। किं कायमित्यथः। दुष्करं 
कतुम्‌ श्रशक्यम्‌ । न किमपि इत्यर्थं ॥ ६८ ॥ 


मुख्य प्रथ से सम्बद्ध (या उसका समयन कृरने वाले ) म्रन्य सरथका 
नामोष्लेल, ““भर्थान्तर-न्यासः ( नामक भ्र्थालद्धुार ) दोता ह । 


( १७६ ) 


{ उदाहरण ‡- ) हनुमान्‌ ते समुद्र पार किया! महापुरुषों के लिपेक्या 
करना कठिन है ( ;कोई्‌ काम करना कटिन्‌ नही ) ॥ ६८ ॥ 

[ श्रनुपक्त का श्रथ प्रस्तुत प्रथः से सम्बद्ध प्रौर प्र्थान्तर का प्रथं 
ग्रपस्नुत श्रध है| 

उदाहूरणमे तुतीय चरण में कटी गई तरिरोष बात “नुमान्‌ ने सागर पार 
क्रियाः” का समथ॑न सामान्य बात~्महूपृरुषो के लिये क्या कठिन है" -से 
क्रिया गया । इनमे पहली बति प्रस्तुतहै प्रौर दूरी श्रप्रस्तुत । यहमभी 
कहा जा सक्ता है कि सामान्य बात का समथन विशेष ब्रात क उदाहरणसे 
किया मया है । “प्रस्तुत सापान्य बात ओरौर भ्रप्रस्तुत विशेष बात यहभी 
कहा जा सक्ता है क्योकि प्रकरण का श्रभावतहै। 

प्रथन्तिर का श्रथं धप्रस्तुतका समर्थक श्रप्रस्तुत प्रथः) ्रौर न्ापसतका 
ग्रथ “समन है| इत प्रकार यह श्रवद्भुार-नाम साधक ह| 

दसरा प्रचलित मद वह है जर्हा सामान्य प्रस्तुत होता श्रौर विशेष 
ग्र्रस्तुत तथा समथ॑क । सामान्य प्रौर विशेष इतनो श्रासाना से परहुवान लिये 
जाते हैकरि किसी को पहले रखने से कोई हानि नही होतो पर प्राथ; सामास्य 
को अंत मे खना प्रचलित ह | 

क्योकि"? के दयोतक शब्दो से समथक बात प्रायः दी जातोहं । दसी 
ग्राधार पर उद्धटते भेदक्ियेहं | इम श्राधार पर भेद करने पे कई वितरित्रता 
नही है, रतः रय्यकर ने इसश खण्डन किया दहं । य्ह “्र्थान्तर न्थाक्तःः के भेद 
नहीं दिये है । स्य्यरक श्रौर विश्वनाथ ने ८ तथा मम्मट पभ्रौर पण्डित-राज 
जगन्नाथ नैं केवल ४ भेद मानेहं। 

यह भ्रलद्धार कवियो तथा जनता मे बहुत प्रिय है। च¶्रकसर इस 
श्रलच्छार का समथक या समर्यं श्र् लोकोक्ति के पमं प्रवततितहौ 
जानाहं। 

“काव्य लिङ्गः, “निदर्शना, ("दृष्टातः प्रौर “श्रतिवम्तुपमाः से स 
प्रलद्धुार का प्रन्तर्‌ क्रमशः ५।२८) ५।५७) ५।५६ तथा ५।५५ मेदे जा 
सकता ह ॥ ६८ ॥ | 


१६९ ( १५७ ) 


यस्मिन्‌ विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः । 
स न जिग्ये महान्ता हि दुर्धर्षाः दंमाधरा इव ॥ ६९ ॥ 
यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ यच (खर्णालङ्कारे) । विशेषस्य । समथेकत्वेन । 
सामान्यं च विशेषः च ( मवतः )। सः श्रसौ विकस्वरः (नाम श्र्था- 
लङ्कारः भवति ) । 

( उदाहरति यथा ) सः श्रसौ प्रस्ठतः इत्यथः । न । जिग्ये पराजितः 
द्रमूत्‌ । महान्तः महापुरुषाः । हिं निश्चयेन यतः वा । दंमाधराः पवंताः । 
इच्र । दुधषीः दुजंयाः | ६९ ॥ 

जिस (प्र्थाचङ्कार )-मे विशेषके ( समर्थक ) सामान्य भ्रौर विशेष होते 
टै, वह “विकस्वरः होता है | 

( उदाहरण :- ) वहु पराजित नही ह्ूुभ्रा क्योकि (निश्चय हौ) 
महापुरुष पहाड़ों शी तरह दुरजंय होते हे | ६९ ॥ 

| उदाहरण में विशेष वणन “वह पराजित नहीं हप्र हं । इसका 
समर्थन करने वालेदो वाक्य है (१) (सहापुष्प दुर्जय होते ह” (यह 
सामान्य वाक्य ह) तथा (२) ““जेसे पहाड दुजेय होते है (यह विशेष 
वाक्य) 1 

जयदेव कौ भाति भ्रप्पय््र दोक्षित भी यह्‌ भ्रलद्धुार स्वोकार करते ह किन्तु 
उत्तरार्धं का उदाट्रण बहुत ठोक नहीं मानते | भ्रन्य भ्राचार्योने इम श्रतद्कार 
कोमानाही नहीं हं । पण्डिन-सज जगन्नावने इस भ्रलद्धुर का खण्डन करते 
हए कहा है कि यह्‌ भलङ्धु(र “र्यान्तर-न्यासः? या “उपमाः? में गतार्थं हो जाता 
है कोरि यह्‌ प्रनुश्राहुक ( सहायक ) मात्र है; यदि इत भ्रलद्धुरको मानेंगे 
तो श्रापत्ति यह श्रायेणी करि “उपपाःः के प्रन्तगव ज्ह-जर्ह भरनुप्राह्य-प्रमुप्रादूकर 
भाव होगा, वर्हव्ह नये-नये भेद बनाने होगे । 

विकस्वरः का भ्रथं है “विकसित । यर्हा विशेष श्र्यके विकाम कै 
लिपे सामान्य (श्रय )} तया विशेषञ्मवं को सहृयता लौ जाततीहै। विश्चैष 
प्रय उपमालह्भारकौत्तरट्‌ हाता! इस प्रकार बोचमे सामान्य श्रथ प्रर 


(91 ) 


म 


टोनौ भ्रोर विशेष प्रथः होते है जिनमे एक (प्रायः पहला) प्रस्युन 
होता ह |[६६॥। | 
कार्यायेः प्रस्त॒तेर्ते पर्यायोक्त प्रचक्तते । 
तणान्यङ्करयामास विपक्ञनृपसद्यञ्चु ॥ ५८ ॥ 
कायायरिति । प्रस्ततेः प्रकपण उक्तंः। कार्यम्‌ आद्यं प्रथमं यत्र 
तैः कायाद्यः। उक्ते कथिते कारणाय इत्यथ; । पयायोक्तिम्‌ ( नाम श्र्घा- 
(रम्‌. ) । प्रचक्षते कथयन्ति । विद्धखः इति शेषः 


( उदाहरति यथा ) ( हे यजन्‌ भवान्‌ ) विषक्त शघरप्ते। य चरपाः 
राजानः । तेपां सद्य र्द । कृणानि वासान्‌ । ऋअङ्करयामास उस्पादया- 
मासं ॥ ७० ॥ ॥ 

काय॑ म्रादिसे ( कारणादि का } कथन हने पर ( विद्वान्‌ } “'पर्थायोवित 
कटूते हं । 

( उदाहरण :-~) ( ह महाराज, भ्रापने ) विपक्तके राजौके घरोँमे घाम 
उणादौ हं। ७०॥ 

[ “उक्ते का भ्रयः “श्रस्तुत कारणभ्रादि प्रथो का कथन” लगाया 
जातादह। 

“पर्याय का रथं प्रकार है! ्टूसरे प्रकार से कहने" के श्रथ से 
“(पर्यायोक्त का प्रयोग होता है । इस प्रलद्कार मे व्यङ्ग्यं श्रयः को दूसरं 
प्रकार से कहकर वाच्य बना देते । उदाहरणमे व्यद्ग्य श्रथ ह “श्रषने 
टुर्मनों को नष्ट करने के भ्रापके उपाय फल दे रहै" जिक्षे वाच्यरूप 
वणित्त करिया गया हं । वाच्य का भाशयह करि घास भ्रद्धरित हो गई ह भर्थात्‌ 
दृश्मते भाग गये है जिक्षसे घर की घास साफ नही हौ पाती श भूमि प्रायः 
न कचरी जाने या पक्के भाग दूटने से घास उग रहीहै श्रौर्‌ दुश्म्नोकै 
धर सूने हो जाने से कोई व्यवस्था करने वाला नही है | 

एक शंका यह की जाती है कि व्यङ्य भरथः वाच्य कसे हो सकताहै। 
सका समाघान यह्‌ ह किं जंसे यावक; कुसुम्भ, जपा तथा दाडिमी के फलं 


( १७६ ) 


चाल होतेह ग्नौर उनको ललार्ईका श्रन्तर्‌ देखने से मालूमहौ प्केताहं पर 
वाच्यस्पमेभीस्वाजासकताहै! दसो प्रकार एक ही अधः वाच्य श्रीर्‌ 
प्यट्ग्य दौनोहो सकता है \ 

एक शंकाश्रौरकीजातीहे कि वाच्य से व्यडुग्य को कैसे श्रलग करने 

। दइसका समाधान यह्‌ है कि “सफेद गाय चलती है वाक्ये कटु 

र्पफेदं प्रौर णाय व्रिशेपरणश्रौर विशेष्यको श्रलग केर दिया जाना हु, यद्यपि 
देखने वाला सफेद श्रौर भाय को एक पदाथ के क्पमे देखता है, श्रलम- 
श्रलग वही | 

कुवलयानन्द का “्रस्तुताङ्धुर', इसी श्रलद्धार कै प्रन्दर भ्राता हे ! वल 
यानन्द बे परिमाषा दूसरे ढंग को है; उसके भ्रनुसार भिन्त भद्ध त्त व्यट्ग्य सा 
कथन "पर्यायोक्त: है| साथहीएकद्ूसरी परिभापाभीदौहंकरि “बहनि 
दष्ट सिद्ध करना भौ "पर्यायोक्त है इस श्रलंकार का दसरा नाम “पर्यायोक्त 
भी मिलता । भापहुसे लेकर समो श्राचार्योने दृप्त श्रलंकार का उत्लख 
[किया । सय्यक, विद्याधर, विद्यानाथ भ्रौर विद्वन दस श्रलंकार कीस्थिति 
पव मानत्‌दहु जत्र प्रस्तुत कार्यस प्रस्तुत कारण का बोधहो। जगन्नाप्र 
पण्ट्त्‌-राज न इसके श्रनन्त भेद मानते हृए भी तान प्रमुख भेदमनेहं{ १) 
प्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण की व्यञ्जना, (२) प्रस्तृत कारणस प्रस्तृत 
कार्यकी ष्यज्जना तथा ( ३) सम्बन्धी से पन्बन्वी करौ व्यञ्जना | जयदेव का 
भीये सेद च्यूनाधिक रूप मे स्वोका्यं हं, एसा भ्रा पद से प्रतीत 
होता हं | 

““व्याज-स्तुतिः स निन्दा से स्ति श्रौर स्तृतिसे निन्दाकां श्रथ व्यदट्ग् 
होता है, “भययिक्ति?, इस क्तेत्र को निकालकर मानी जा सकती हं । “व्याज- 
स्तुति" को यदि श्रलग श्रलेकार न माना जाय तो इसका “पर्यायोकति ' मे भ्नन्त- 
भब हो सक्ता हं । 

“्मप्रस्तत-पशंसा'" से इसका भ्रस्तर ५।६६ मे देखा जा सक्ता ह ॥७०।।, 


उक्ततया जस्ततिर्निन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयो 
कस्ते विवेको नयसि स्वगं पातकिनोऽपि"यत्‌ ॥ ७१ ¦, 


( १८० ) 


ऊक्तिरिति। निन्दा गहेणा च स्तुतिः प्रशंसा च 1 ताभ्वा 
सरगुभ्याम्‌ । क्रमेण स्तुतिः च निन्दा च तगरैः। उक्तिः कथनम। 
न्याज्ञस्तनिः ( नाम श्र्धांलङ्कारः भवति ) । 

( उदाहरति यथा ) विवेकः विचारः । ते तव । कः कौटशः। यत्‌ । 
पानङ्धिनः पापिनः । चपि । स्वगं देवलोकम्‌ ¦ नयसि प्रापयसि ॥ ७१॥ 

निन्दा तथा स्तुति से क्रमशः स्तुति प्नौर निन्दा का कथन, ““व्याज-स्तुनि"' 
( -नामक प्र्थलद्कार ) हं। 

( उदाहरण :-~ ; (यह ) तुम्हाय विवेक क्य्ाहे जो पापियोको भौ 
स्यर्मले जातेहो। ७१॥ 

[ निन्दा करने पर स्तुति श्रौर स्तुति करने पर निन्दा श्र्थं निकलने पर यह्‌ 
प्रलद्कार हता ह। 

व्प्राजकाभ्र्थदहै छल । छलसे स्वति करनेकाप्र्थदहै निन्दासे स्तुतिया 
स्तुति से निन्दा विवक्षित होना; छंन से ( निन्दाको िपाकरर ) स्तुति करा 
( व्याजेन स्तुतिः ) या (स्तुति को छिपराकर) निन्दा करना ग्रथ निक्रल सकता 
( व्याजल्पा स्तुतिः ) । दुसरा श्रध स्तुति” का श्रथ वणेन मानने परमा 
निकल सक्ता ह । 

दाहुरण मे भगवान्‌ (यादे्री) को निन्दाकी गरईद कि श्राप पापिषों 

कोभी्वर्गले जाते है; षिवेक्र-शोल नही ह । इसपे यहु श्रथमभी लगाया 
जां सकता है कि यह्‌ स्नेह का उलादह्नाहै यानिन्दाके ख्पमें प्रशसा द्योपित 
करना है | इससे उलटे पतित-पावनता रूपी लोकोत्तर महिमा का गोध होता ह । 

जिसकी निन्दा उती को स्तुति होने पर समान विपयक्र “व्याज सस्तुगि" 
पण्डित-राज जगन्नाथ ने मानी हं । भ्रप्प्स्य दोक्षितने “'वप्राज-निन्दया नामक परकर 
नया प्रलद्खार्‌ दिया है जिसका भ्रन्तर्माव “श्रप्रस्तुत-प्रशं पा" में किया जाता है | 

उपर्युक्त प्रकार से इस श्रनदुमरके २ भेददहोतेदहै जो प्रचलित हैँ । भामह, 
दण्डो, वामन ओ्रौर उद्भट ने उप्त निन्दाकेहोने षर ही यहु भ्रलद्कार मानाहै 
जिका प्रथं प्रशंसा-परक होता है । इस तरह, उनके प्रनुसार दसय भेद नहीं 


( 1८१ ) 


दता । दण्डने कुछ मेदोंका वर्णन करते हुये म्रनन्त मदो की संभावना व्यक्त 
कौ टै ग्रौर भ्रप्पय्य दीक्षित इसके ५ भेद स्वीकार करते है। 


` पर्यायोक्त" श्रौर श्रभ्रस्तृत-प्रशसा?? से इसका श्न्तर क्रमशः ५।७० तथा 
५।६६मे देखा जा सकता है ।७१।।] 


श्मा्तेपस्त प्रयुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्‌ 
चन्द्र॒ संदशंयात्मानमथवास्ति म्रियामुखम्‌ ॥५७२॥ 

रातत प इति । प्रयुक्तस्य कृतप्रयोगस्य उपमानत्वेन इत्यथ : । विचार- 
रत्‌ विवेकात्‌ विशेपपर्यालोचनात्‌ । प्रतिषेधः निपेधः 1 तु । आ त्तेपु; (नाम 
रथ लद्कार; भवति )| 

( उदाहरति यथा ) ( ह ) चन्द्र चन्द्रमः। सम्बुद्धौ । शआात्मानं स्वस्य 
रूपम्‌ । संदश्चय प्रदशय । अथवा यद्रा ( त्रलम्‌ श्रात्सधरदशनेन ) प्रियायाः 
नागिक्रायाः मुखम्‌ वदनम्‌ । श्रस्ति। एव इति रोपः ।\७२॥ 

जिप्त ( उपमान का) प्रयोग हुप्रा है, उसका पर्यालोचन-पूर्वक लिवेध्‌, 
^ प्राचतोपः ( -नामक प्र्थालद्धार ) है| 

( उदाहरण -- }) द चष््मा, श्रपना खूप दिवाग्रोया (जानेदा ) प्रयस 
का मुंह (तो) है (ही) ॥५२॥ 

उपमान के) निपेधे कर उपमेग्रसे ही संतुष्टि दसन श्रलद्धुार मे तवप्राप्त 
के} जातो हुं जब उपमेय को उपमान से उकफर नीतो घटकर भो नही स्वीकार 
क्रिया जाता | दयक श्र्थं यह्‌ हुभ्रा फ उपमान) उसके सारे गुण उायेय्र मे मिलने 
से, वमर्थ दहो जाता ह, श्रत छोड दिया जत्ताह। 

उदाहरण मे पटले उपमान चन््रका वर्णन किया गया; किर उसका निपत्र 
कर उपमेय कामिनी-मुख को परयप्ति वताप्रा गया । 

ग्यादर्घं श्रोर श्रल्कारमर्वस्वमे इसके म्रनेक मेद राये ह; -गएत्य-दपण 

८ मेद द्यि गये ह, यहा सेदनही प्रिह श्रौर माध्रारणतः इसके २ मेर प्ये 
जाते हे) वामने इस प्रलंकारका नाम दियाहं पर परिभाषा के प्रनुसार उनका 


( ९८२ ) 


“'प्राततेपः, श्रतीप'” या (न्समासोकति मे प्रन्तरमूत हो सकता है | पण्डित-राज 
जगन्नाथ ने सभौ भेदा का उदाहूरण प्रस्तूत करने का प्रयत्न किया है। 

उपमान का निपेध केवल दिखावा-मात्र है, विवक्षित नही; विवचित है उप 
मेम तेण श्रेष्ठता या समकक्षता दिना । 

तेप करा प्रथं फकनाहै" प्राक्षेपका प्रथं भौ फेकनाहो सक्रता है । इसमे उप- 
मान को ( तिरस्कार-पूवंक ) फेंके दिया जाता है, श्रत यह्‌ '्प्राह्चेपः? नामस 
वणित क्रिया जाता है ७३} | 

गृूहाद्तेपो विधो प्यक्तं निपेधे चास्पुटे सति । 
ह्र सीतां सुखं करि तु चिन्तयान्तकटौकनम्‌ ।।७३।! 

गृूहान्तेप इति । विधौ विधिवाक्ये | व्यक्ते स्ट । निषेधे निपेषवाक्य । 
च्‌ । अस्फुटे श्रस्पए ! सति भूते । मूहढादेपः ( नाम शछर्थालङ्कःरः भवति ) । 

( उद्राहरति सथा ) सीतां जानकीम्‌ । सुखं सुलप्रलकरम } हर चोर । 
क्िपस्म्‌। तु| ग्रन्तकस्य यमस्य । दौकन गतिम्‌ । चिन्तय मनसि 
कर ।1७३।। 

विधि ( जिसमे निपिवनदहौ) के प्रगट होने मरोर निप ( मना करना) कै 
स्पष्टरू्पमेप्रगटन होन पर शशगृढाक्तेपःः ( नामक श्र्घालद्खार ) टोताह। 

( उदाहरणः-- ) सीता को सुखपूर्वक चुरालो परन्ध यम का गतिका 
विचार करो ॥७३। 

[ "गढाक्तेपः नामसे एसी भ्रतीतिदोरहीषै कि यहश्राचेप का भदह 
प्र परिभाषाम्‌ बहुत अ्रन्तर होनेसे इये भेदकेषरूपमे नटीं मानायाः सकता । 

श्लोके कै श्नन्तिमि चरण मे निपेध्‌ ह पर स्पष्ट नही; व्यञ्जना से किसी तरह 
उसे निक्राला जायेगा | “यवम की गति का विचार करो" से “पर.पलनी का हूरण 
केरले से यम मारकर नरको मेँ सडा डालेगे, प्रतः एसा करुकृत्य मत करो”? प्रर्थ 
निकलेगा । लोक के तृतीय चरण मे विधिवाक्य है । 

“हीः? “मतः? श्रादि निपेधाथंक शब्दों से युक्त वाक्य निपेधार्थक श्रौर 
तदिपरोते विष्प्रथक होतेह । 


( १८३ ) 


ऋ 


नुव ्रानन्द म इसे “विध्यामास्त-ल्प प्राच्तेपः के नाम से उत्लिखित क्रिया 
गया ह। 

यह्‌ रावणके प्रति मारीचयासीतानजी की उक्तिहो सकतौह | प्रसंगन 
होने मे टोक-ठोक कुठ नहीं कहा जा सक्ता । 

प्रस्पषट निपरेव वाला, वाक्य बादमे मी श्रा सक्रताह। 

गूढ का श्रथः गुप्त रूप से ्र्थात्‌ प्रस्पष्ट प्रर प्राचेप का श्रयं निषेव लगाकर 
नाम की साधकता समशो जा सकती है ||७३॥ | 

तिरोधऽनुपपत्तिश्चेद्‌ गुणद्रध्यक्रियादिषु | 
मन्द्‌ चन्दनस्यन्दः स्वच्छन्दं दन्दहीति माम्‌ ॥\७४।। 

विरोध इति । गुणः च द्रघयं च क्रिया च रुणद्रव्यक्रियाः। ताः आदो 
श्रारम्मे येपा तेपु । श्रादिपदेन जातिः ्रह्णम्‌। नुपषत्तिः श्रसङ्खतिः। 
चेत्‌ यदि ( तदा ) । विरोधः ( नाम श्रर्गाञड्‌कारः भवति ) । 

( उदाहरति ग्रथा } अमन्दः शोघ्रः च सः चन्दनस्यन्दः अमन्दचन्द्‌- 
नस्यन्द्‌ः । चन्दरेनस्य मलयजरय । स्यन्दः सेकः । स्वच्छन्दम्‌ श्रमितम्‌ । 
माम इमम्‌ जनम्‌ । दन्दहीति श्रतिशयेन दहति ॥७४॥ 

यदि गुण, द्रव्य, क्रिया ्रादवि (=, जाति) के विषय मे प्रसंगतिहोतो 
“विरोधः ( -नामक श्र्भालद्धुार ) होता है 1 

( उदाहरणः-- ) चन्दन का तीव्र प्रवाद मु उदाम गति से विशेषं दग्ध 
कर रहा हं 11७४1 

[ श्रमन्द, चन्दन) चन्दनत श्रौर स्यन्द ( बहुना ); क्रमशः गुण, द्रन्य, जाति 
तथा क्रिया के वाचक ह| इतके होने पर दाह घटना चाहिये परवबढ्‌र्हाहै 
जिसे श्रसंगति ( ठीक्‌न बैठना या विरोध) की स्थिति पैदाहोस्हीरह। उक्त 
की संगति "दन्दहीति" क्रिया के साथ नही बेठती | 

उक्त बात विरहिगो केव्ररेमे कटी गईहै; यद्र प्रतीति होते ही विरोषं 
भिट जाता ह पर वाच्ाथः मे संगति नहीं वैठती, भ्रतः “विरोध? श्रलद्कार है । 
प्रप्यय्प दीक्षित इसे ““विरोधामासः? कहते है क्योकि विरोध वास्वविक नदो होता, 
केव विलक्षणता लाने के लिये ग्रसंगति दिखाई जाती ह । 


~ 


( ८) 


रुय्यक, सद्रट श्रौर जगन्नाथ पण्डित-राज इसके क्रमशः १०, १२३ भ्रौर २ भेद 
करते हँ । साधारणततः दसके मेद नही परिये जाते । पण्डित-राजके दुसरे भेद- 
““श्लेषमूलक विरोधः की चर्चा रद्र श्रौर जयदेव ने “विरोधाभासः के नाम 
सेकौरं। 

““श्रधिक'' मे भ्राधार की श्रपेन्ना म्राषेयकी न्यूनता या श्रविकता का चर्ण 
किया जातारह जब किरेसा नियम “विरोघःः कै लिये लागू नही होगा, 
“विरोधः? व्यापकं ह जिसके एक अंशसे (श्रधिकः बनताहं | ^्रधिक का 
तेत्र हटाकर विरोघ्‌ की स्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी । “विरोधः मे जोर श्रस- 
दधत पदो की संगति पर होता ह रौर श्रयिक? मे श्राधार श्रौर भ्राधेय पर। 

“"विभावनाःः श्रौर “'विशेषोवित' मे कार्य-कारण-भाव होता है जो इस 
प्रलङ्खार मे नही होता; इसका श्रन्तर ““विरोघाभासः? से ५।७१५ मे, “विशेष 
से ५।८१५ मे, “विषमः” से ५।८०्मे भ्रौर “्रसंगतिसे ५।६७मे देखा जा 
सकता हं 11७४॥ | 

श्लेपादि भूविरोघश्चेद्िरोधामासता मता । 
छअप्यन्धकारिणाऽनेन जगदेतलसकाश्यते ॥५५॥ 


श्लेषादिभूरिति। विरोधः श्रसंगति. । श्लेषः रादौ श्यारम्भे यस्य । 
तस्मात्‌ मवतीति श्लेषादिभूः। चेत्‌ यदि (तदा) । बिरोधाभासता 
( नाम श्र्थालद्धुारः ) मता कथिता। 

( उदाहरति यथा ) अनेन पुरोवत्तिना । शअन्धकारि णा अन्धं नेत्ररहित 
करोत्ति विदधाति इति अन्धकारी श्रन्धताकारकः तेन । चिर्‌।धस्य परिहारः) 
"छम्ष्करयत्मनःगनः श्र रसय अरिणा शच्रणा सदरेण इत्यथ. दत्यनन 
विग्रहेण मवति । एतत्‌ दर्यमानम्‌ इत्यर्थ: । जगत्‌ संसारः । प्रकाश्यते 
दीप्यते ॥७५। 

यदि श्लेष श्रादिसे उत्पन्न होने बाला विरोध दहो तो “विरोधाभासक्ता' 
( -नामक भ्रथलिड्‌कार ) होती है । 

( उदाहरणः-- ) इस भ्रन्धक-भ्ररि ( महादेव ) या प्रन्ध-कारौ ( श्रन्धा 
बनाने वले ) के हारा यह्‌ ससार प्रकाशित कियाजारहा ह ।७५। 


( १८५ ) 


[ श्लेष की स्थिति पकडते हौ विरोध नष्ट हौ जाता ह, श्रतः इस ग्रल- 
इकार क्रा नाम “"विरोधाभा्षताःः ह। विरोधाभास नाम प्रसिद्ध है; “उसका 
भावः? श्र्थं मे तल्‌ प्रत्यय करने से “विरोधाभासता” शब्द बनेगा जिसका 
शर्थ होगा विरोधाभास का भाव | 

धग्राभासःः का श्रथ है भ्रम | जहौ विरोध नही है, केवल भ्रम के कारण 
विरोध प्रतीत होता ह, वरहा “विरोधाभासः कौ स्थिति होगी । प्रा का श्रयं 
“ "ईषत्‌? ( थोडा ) श्रौर “मास का प्रथं “प्रगट होना? हं । इस तरह यह्‌ 
थोडा ही विरोध प्रगटकर भ्रम पदाकरताह। 

““विरोवामासः? मे विरोध्र प्रायः श््रपि??के दाग प्रगट किया जाताहश्रौर 
उसका परिहार होने पर वह्‌ “श्रपि'" व्यथ हो जाताह। 

दस श्मलड्कार का नाम “विरोधः, श्रधिक प्रचलित हँ | इसमे “विरोधः 
को भो सम्मिलित कर लेने पर एक श्रलडकारदहो सकता है, जैसा श्रधिकतर 
श्राचार्याने किया ह| यह्‌ नाम भौ श्न्वर्थ है) "ध्राभासःः देनेसे श्रथ है 
किं सक्ता विरोध प्रसंगानुसार श्रमिघासेदीदूरहो जाता ह जव करि “विरोधः 
में वाच्प्राथ ते विरोध रहता है। “विरोधाभासः म वेनो भ्र्रं दहते ह- 
त्रास्तविक भी श्रौर रामक भी; जिनमे से प्रसद्वानुसार वास्तविकं श्रध ते लिया 
घाता रं श्रौर भ्रामक श्रथ श्रलद्ुर हये जाता | 

“विरोधः म्रोर {रोधाभास' मे श्रन्तर ऊपर को पंकितिया मे द्विया 
गयाह 1 

“विशपोविति" तथा “विभावना? मे ("विराध श्रसन्कुार हेते हये भी 
केवल कार्य-कारण-मावम "त्रिरोधः होता, :न कि श्नन्य क्षेत्रा । ("विरोध 
भ्रलइकारमे नतानोकाप्रन्तमविहास्तक्तादहै। इन दोनोस वचे कतेत्र मे 
ध"विरोध?? होगा, जसे प्रप्ाद-नियमों के हौने पर सामान्य नियम स माना जाता 
हे। 'एसाकारण हने परमभी कार्यं नही हप्र तथा कारणफा प्रभाव दीने 
परमभी एसाक्यं हुध्ाः यह श्रयं क्रमशः “विशेषोक्तिः तथा 'वृुनभाव्नाःः मे 
श्रधिक स्वाभाविक शूप से निकलत्ता है; (विरीयण मे इतनी स्वाभाविकता से 
नदीं निकलता ।७१५।। | 


( शट ) 


असमवाऽथनिष्पत्तावसंभाग्यव्ववणंनम्‌ । 
क वेद्‌ गोपशिशुकः शेलमुरपाट यिष्यति । ५६ || 

संभव इति । श्रथंस्य वाच्यस्य । निष्पन्तो सिद्धो । असंभाव्यत्वस्य 
प्रसमवतायाः। वसनम्‌ श्रस्ानम्‌ । श्रसंभवः ( नाम त्रथालङ्कारः 
भवति ) | 

( उदाहरति यथा ) कः जनः इत्यथः: । वेद्‌ जानाति। न कोऽपि 
( वेद ) इत्यथः । गोपस्य श्रमीरस्य । शिञ्युकः अभ॑कः । शंलं पव॑त 
गोवधनास्यम्‌ । उत्पाट यिष्यति उत्तोलयिप्यति ॥ ५६ ॥ 

पर्थं की सिद्धि म ग्रक्ष॑भवता का वणन, “्रसंभवःः ८ -नामक भ्र्थालद्कार } 
होता है। 

केन जानता ह कि श्रीर्‌ का वनच्चा, पहा उखाड देगा || ७६ ॥ 

[ मगवान्‌ श्री कष्ण ने द्रापर-युग मे इन््रकी पूजा के स्थान पर गोवर्धन 
पर्वत की पूजा का प्रचलन कियाथा) कुपित इृद््रके द्रास प्रलयंकर वर्पाकी 
जाने पर पर्वत को कनिष्ठिका ( सबसे छोटी उंगली } पर्‌ उटाकरर उन्होने 
व्रज-वासियो की रक्षाकीथी। 

म्रसंभवता का भ्र्थं कार्ये होने में सन्देह्‌ लिया जा सक्ता, 

वास्तविक प्रथं श्रहीर का बच्चा इतना वडा पहाड जिक्षे महाबली 
पुरुप भी नही उठा सकते, कंसे उखाड सकेगा यह्‌ श्र्मव है" दस तरह का 
प्रथं प्रगट होने से भ्रसंभाव्यता स्पष्ट है। 

पर्वन वा उखाडनाःः र्थं को निष्पत्ति है । इसमें गोप-शिशुक की 
सफलता की श्रपंभाव्यता का वर्णन होने से श्रघंभवःः प्रलङ्कार है| 

ग्रप्पथ्य दीक्षिन ने भी यह्‌ श्रचकार माना ह; अरन्य भरालंकारिक इसकी सत्ता 
स्वीकार नहीं करते [|७९। | 

विभावना विनाऽपि स्यात्‌ कारणं कायेजन्म चेत्‌ । 
पश्य, लाक्षारसासिक्तं रक्तं स्वच्चरणद्रयम्‌ 1 ५७ ॥ 
विभावनेति । कारणं निमित्तम्‌ । विना च्रन्तरेण । शपि । कायस्य 


( १८७ ) 


फलस्य । जन्म उत्पत्तिः । स्यात्‌ भवेत्‌ । चेत्‌ यदि (तदा ) । विमावना 
( नाम ग्रथालद्ारः स्थात्‌ ) | 

( उदाहरति यथा) प्रश्य श्रवलोक्य। लक्षायाः ग्रलक्छकस्प। 
रसेन द्रवेण 1 अअरसिक्तम्‌ च्रलित्म्‌ (श्रपि)। न सिक्तम्‌ उक्तितम्‌ 
असिक्तम्‌ 1 तव चरणयोः पदयोः द्वयम्‌ युग्मम्‌ । त्व्चरणद्रयम्‌ । 
रक्तं लोहितम्‌ ( श्रर्ति) ( इति )॥ ७७॥ 

प्रगर कारणके बिनादही कार्य कै उत्पत्ति होतो “विमावनो'? ( -तामक 
प्रलंकार ) हती हं) 

देखो; श्रालते से ्रलिप्त भी तुम्हारा पद-युगल, लाल ह ।। ७७} 

[ उदाहरण मे लाक्ना-रसरठे सिदित होना कारण दिखाकर उसका भ्रमाव 
कर दिया गया है | “श्रलिप्तः के साथ (भौ विवक्षित प्रतीत हीने के कारण, 
कारणाभाव पर जौर्दिया गाह जोह्स्र श्रलंकार का प्राण-मृत ह| वसे 
का लालदोना, कार्यरहजौकारणवे निनादी सम्पन्न हौ गया है) भरतः 
यहां “विभावना? श्र्वक्रार है | 

यह नियम ह करि पहर क्रारण होता ह श्रीर्‌ फिर कार्य । य्ह प्रहृले 
(्हारण) क स्रमावमे भी दूसरे (कार्य) काही जाना (विभावना? श्रलेकर ह । 

("विभाव्यते विचार्यते कारणं हेतुः श्रस्याम्‌'"-दस -- व्युत्पत्ति से “जहाँ 
कार्ण का विचार किया जाय, भ्र्थं निकलने से प्रलद्धुार नाम सार्थक 
हो जाताह। “कारणः की जगह कारणभाव भी लिया जा सक्रताहै। 
कारणभाव, सम्पूणं कारणाभाव, प्रतिबन्धक कारण होना, जोकारणनदी दै, 
उसे कारं होना, विरुद्ध कारण हौनातथा तासे कारण होना भ्र्थं वैठाकर 
६ प्रकारके भेद बनाये जाते हु । काम्यादर्श, कव्यालंकार तथा कुत्रलयानन्द म 
इसके क्रमशः २, ३ तथा ९ भेद बताये गये है। 

उद्राहुरण का वाक्य नायिका के प्रति नायक कौ उचित दो सकता है। 

कारणक प्रभाव मँ कार्य की उत्पत्ति श्ररंभव है, पर कचि, प्रषनी 
प्रतिभा से उत संभव कर दिखाता ह| 

वेयाक्ररण कारण श्रौर्‌ कार्यं के स्थान पर्‌ ("क्रिया'' भ्रौर “फलः शन्दो का 


प्रयोग फरते ह । भामह, उट, वामन श्रौर मम्मट नेये ही शब्द प्रयुक्त 
क्रिये हें | साहित्यमे ये शब्द प्रचलित न ह्येते से स्याज्य ह। 

रुदरटने यह्‌ भ्रलंकार “श्रतिशयोक्िति"-वर्ममे रखा ह । रुय्यक इसे सर्वत्र 
““प्रतिशयोकतिः”-युषेत मानते हँ पर जगन्नाथ पण्डित-राज इसे वेसा न मानकर 
कभी (्रतिशयोवित^-रहित होना भी मानते है । 

कही-कहौ इस श्रलंकार का निबन्धन माला-ह्पमे किया जाताटै; वहां 
ग्रलंकार को श्युंखला मिलतो हं । ७७1) 

“'ग्रसगत्ति?, “"विशेषोवित्त, “विरोध श्रौर “विरोधामास से इसका 
न्तर क्रमशः ५,७६, ५।७८, ५।७४ श्रौर ५।७५ से देखा जा सक्ता हं । 

विशपाक्तिरनुत्पत्तिः कार्यस्य सति कारणे। 
नमन्तमपि धीमन्त न लङ्घयति कश्चन ॥ ७८ ॥ 

विरेपोक्तिरिति। कारणे निमित्त। सति विध्रमाने। कायस्य 
फलस्य । न उत्पत्तिः जन्म श्यनुरपत्तिः ग्रजुटभवः । विशेपाक्तिः ( नाम 
प्रथलि्धारः मवति ) | 

( उदाहरति ) नमन्तम्‌ प्रणमन्तम्‌ । च्रपि। धीमन्तं बृदिमन्तम | 
करर्चन कोऽपि जनः। न । सटयग्रति श्रतिक्रामति श्रभिभर्वपि || ४८ ॥ 

कारण के रहने प्रर (भो) का्यंका जन होना, “प्ररेषोक्तिःः (नामक 
श्र्थालिकार ) हु । 

। उदाहरणः- ) भुक्ते हुए भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को कीट नही नत्र 
(वश मे कर ) सक्ता [| ७८ ॥ 

[ कारण होने पर व्यं की उत्ति होना स्वामभिाविकः नियम ह| कार्य 
कान द्योतनाक्वि, श्रपनी प्रतिभासे संमव्र कर दिलाता ह। 

उदाहरण मे बुद्धिमान्‌ का भुना कारणह। जा भुकं गया, उसको 
लाधना ( वेशमे करना } बहुत श्रास्लान है पर “कोर नहीं लाघ (चशमे कर्‌ ) 
सकता"? कहकर कार्य का भ्रमाव दिखागा गया है। 


( ९८६ ) 


विरोध का निवारण इस तरह क्रियाजा सक्रताहं कि सज्जन स्वभावे 
नस्रहोते हे; न कि शरीर से। 

ग्रलदड्ार-याम म प्राये “विरप्रः का प्रथ “विशे ब्त के लिये" लिया 
जाताहं। यह्‌ रैप बात श्रनुरागारि को विलक्षणता (कैषरूपमे) या 
कारणाभावकेखूपमहोतीहं। 

दस श्रलंकार मे विरोध कौ लक पाई जाती है पर वास्तविक कारण 
की केल्पना करते से उसका परिहार दह) जताहं। 

दण्डो, उद्धटश्रौर भ्रभिनव गुप्त इसके क्रमशः १५, २ तथा ३ मेद करतें 
है । मम्मट श्रन्‌ गुप्त का श्रौर विङ्वनाथ तथा जगन्नाथ पण्डित-राज उट 
का प्रनुपरण करते ह । वामन को “विशेषोक्ति, “रूपकः स मिलत्ती-जुलती 
है, केवल नामकाहीसाम्यह। 

यह्‌ भ्रलद्धुार “विभावना काटोके उलटाहु। उसमेकारणका भ्रमाव 
होता ह शौर द्रसमे काय कय स्ममाव। 

श्रसंगपिः म कराय को उत्ति होतो हं प्रर भिन्न स्थान से पर 
विशेषोक्ति” में काय क्री उत्पत्ति ही नही होती; यही दोनो काभ्रन्तर ष 
° श्रवज्ञाः' श्रौर “श्रतद्गुण'” से इसक्रा प्रस्तर क्रमशः ५।१०७ तथा ५।१०५ में 
देखा ज। सकता ह ॥ ७८ ।।| 

श्मार्याने भिन्नदेशस्वे कार्यहेस्वोरसङ्क तिः । 
त्वद्‌ भक्तानां नमव्यद्धः भङ्गमेति भवक्लमः ॥ ७६ ॥ 

प्रस्यान इति। काथं फलंच हेतुः कार्णं च कायंहैतू तथो 
कायहेल्वो; । भिन्नः प्रथक्‌ देशः स्थानं ययोः तत्त्वे भिन्नदेशस्वे। 
्राख्याने वणे | सति निद्यमानं । श्रसङ्गतिः (नाम प्र्थालद्भारः 
भवति } | 


( उदाहरति यथा }) तव भक्तानाम्‌ उपासकानां त्वद्भक्तानाम्‌। 
द्गः शररम्‌ | नमसि नम्रं मवति | भवस्य संसार । क्लमः क्लान्तिः । 
भङ्गं खरि्डितभावं नाशम्‌ दव्यथः; । एति गच्छति । ७९ ।। 


( १९० , 


कार्थश्रौर कारण के प्रलग-ग्रलग स्थानों मे होनेका वर्णन होमे पर 
“श्रसद्कतिः? ( -नामक्र श्र्थालच्लुार ) होती है) 


( उदाहरणः- ) तुम्हारे भक्तां का श्रद्ध भुक्ता है, (भ्रौर उधर ) 
संसार की श्रान्तिकामभद्भ (दरूटनायानाश) ही जातार्ह || ७६ । 

[ उदाहरण मे “सुकना” कारण, भक्त +श्रद्ध' म॒ तिद्यमान टै, फल, 
“द्धः? (टूटना या नाश) भी उसी मे मिलना चाहिये पर्‌ वह्‌ मिलता दूसरी 
जगह “"्यकावटः' मे । स्वाभाविक नियम है कि कारण भौर कार्यं सभ्ग्डहोते ह 
न कि संक्रान्त | यह रव- प्रतिभा से थह श्रसद्धति भी सद्कति मे वदलतो हं। 
भक्तो का प्रणाम करना, सांसारिक क्ष्टाकोदूरकरदेतादहं। 

शद्रटने यह्‌ श्रलद्भुर सर्वप्रथम उल्लिखित कियाह। दण्डो ने “विरोधः 
क्रलंकार कै मेद के श्प मे इसका कथन ्रगद्धति-दरिरोधः? नाम स 
कियाहै। रद्रट ने धसे ““श्रतिशयोपितः-मृलकः माना है। र्य्यक दसे सर्वत्र 
““श्रतिशयोषित'"-मृलक मानते है पर जगन्नाथ पण्डिति-राज कही-क्ही “श्रति- 
शयोकिति"-मूलकता न होने प्रर ५) “* श्रस्षद्खतिः' की सत्ता मानते ईं 

ग्रप्पय्य दीक्षित इसके दो मेद मानते है | 

“"य्रसंगतिःः मे कार्य-कारण को भिन्नभिन्न स्थानो मे दिखाते हैँ तथा काय. 
कारण-सम्बन्धी विरोध ही होता ह जब करि “श्रसंगत्ति' मे कार्यकारण को, 
भिन्न-भिन्न स्थान वाले हने पर भी, एक स्थान पर दिखाया जाताह तध 
कार्यकारण सम्बन्धी चिरोवके प्रतिरिक्त श्रन्थ विरोध होताहं। 

('विभावनाःः मे प्रसिद्ध कारण काश्रभावहोताह जघ कि “श्रसंगति''मे 
कारण तो प्रसिद्ध होता है पर उसका कार्य दुप्तरी जगह दिखता ह । 

° “प्रंगति का “विशेपोक्तिः? से अ्रन्तर ४।७८ मै श्रौर विषम से 
( प्मन्तर्‌ ) ५1८० मे देखा जा सकता ह । 

“श्रस्यन्तातिश्योक्ति"' मे कारण श्रौर कार्यं मे काल-गत, पर “श्रसद्धसि'? 
में स्थान-गते व्यतिक्रम होता हं ॥ ७६९ । |] 


( १६१ ) 


विषमं यद्यनोचित्यादनेकान्वयकल्पनम्‌ । 
५ ¢ 
क्वातितीत्रविपाः सपाः क्वासो चन्दनभूसदहः ।। ८० ॥ 
विषसमिति । उचितस्य समीनीनस्य मावः श्मौचिस्यम्‌ । न ओचित्यम्‌ 
अनौचित्यम्‌ । तस्मान ! यदि चत्‌ | न एकः च्रमेकः तस्य द्रोः वः ब्रहोः वा 
अन्वयः सम्बन्धः अनक्रान्वयः ¦ तस्य कल्पनं कथनम्‌! ( नदा ) विषमम्‌ 
( नाम श्र्थालद्का<ः सवत्ति) । 
( उदाहरति यथा) क्व दुन | श्रतितीव्रं सुतीच्णं विप्रं गरलंयेषाते 
य्रतितीव्रविपाः } सपाः उुजद्धाः ¦ क्व कुर! (च) श्रौ सः। चन्दनमृरुहः 
चन्दनास्यः मूरहः मलयजच्रक्रः 1! ८० ॥ 


न 


यदि भ्रतुनित सूप से या बहुत के सम्बन्ध का कथन क्रिया जाय नो विषमः 
( -नामक प्रथलिंकार } होता ह । 

( उदाहरण .-- ) कह प्रत्यन्त सीद्ण विष वाते सांप; ( ग्रौर } कहाँ वह 

चन्दन चक्ष ।| ८२॥। 

[ उदाहरण म यह्‌ दविवाया गयाह कि जहरके उत्तापं मे भरे हुये सांप 
प्रौर शीतलता के भ्रागार चन्दन वृक्षका सम्बन्ध नहींहय सकता। द्रोनोकीौ 
चर्व एक ही जगह शरान से सम्बन्धहो गयाहं जो प्रनुचित है; श्रत ““विपमः' 
भलंकार ह । 

परिभापा करौ संगति, उपर किसी तरह बखाई गर्ईहं। वास्तवमे 
उदाहरण वाक्यम दोनो का सम्बन्ध श्रनुचित रोत्तिसे दिखाने के स्थान पर 
भनुचित सम्बन्ध का खण्डत क्रिया गयाहं) फिर भी खण्डन उसीवस्तुका 
क्रिया जाता हनो पहले विद्यमान हो; इस्र तरह भी श्रनुचित सम्बन्ध कौ 
सत्ता निविवाद है! 

दो बार "क्यः का प्रयोग इस तरह श्रलग-ग्रलग वाक्थोम करना मल्लिनाथ 
कै श्रनुसार महान्‌ श्रन्तर सूचित करता ह) यह भ्रन्तर इस प्रकारही इस 
ध्रलंकार मे सामान्यरूप से दिखाया जताहं तथा कारणक गुण (य्ह जहर) 
क्षोर कार्थ के गुण ( यहां शीतलता ) मे होता) 


( १६२ ) 


भापह, दण्डो, चद्धट श्रौर वामन ने इस श्रलद्धार को चर्वानरींणो 
है तथा श्द्रट नै इसका उल्लेख पहली बार किया ह | 

सद्रट एसे “म्रतिशयो्वितः-मूलक मानते है । 

सद्रट, सम्पट श्रौर विश्वनाथ इसके ४ भेद मानतेहंश्रौर ख्यक तथा 
ग्रप्पय्य दीक्षित ३। 

कार्यश्रौर कारण का श्रलग-ग्रलग स्थानो मे रहना “श्रसंगति' भ्रीौर 
भ्रनुचित सस्बन्य वाली दो विरोधौ वस्तुश्रों का एक साय रदरृना “विषमः हं। 

“विरोध” मे दो विरोधो वस्तुये एक साथ रिखाई जातो है जव कि “वविपमः' 
मे का्यकेगुणश्रौर्कारणकेगुणके बोचमे महान्‌ प्रन्तर दिखाकर दोनोको 
साथ-साथ वणित किया जाताहै। इस स्थिति को हटाकर “विरोध? को सत्ता 
स्वीकार करनी ह्येगो । ““विरोध' उत्सगं ( व्यापक नियम । हं जिसक्रा भ्रपवादं 
"धपिपमःः हः; रेसा मानकर दोनो को समाजा सकता है । 

“ध्रधिकः अ्रलच्ारमे प्राधार्‌ शरोर श्रेय का बडा या छोटा दर्ता 
दिखाया जाता है ग्रौर "विषमः मे कारण-गुण भ्रौर कार्य-गुण का प्रदृश हरर 
साथ-साथ रहना ||*०।। | 

सममोचित्यतोऽनेकबस्तुसम्न्धवणेनम्‌ । 
श्मनुरूपं कृतं सद्य हारेण कुचमण्डलम्‌ ॥ ८१ ॥ 

सममिति । उचितस्य श्रनुरूपस्य भावः श्रौचित्य तत्तः श्र,चिस्यतः 
श्रानुकूल्यात्‌ । न एकम्‌ श्रनेकम्‌ द्रे वहु वा| श्रनैकं च तत्‌ वस्त पदाथः 
च छ्यतेकवस्त । तस्य सम्बन्धः श्रन्वयः | तस्य कणत केथनम्‌ । समम्‌ 
( नाम श्रथालङ्कार भवति } । 

( उदाहरति यथा ) चनुरूपम्‌ दम्‌ उचित यत्‌ । हारेण सना 
(कर्ता) । छुचस्य स्तनस्य मण्डलं परिवेषः । सद्य शहम्‌ । खहमूनम्‌ 
दव्यथः | घतं विहितम्‌ ॥८१॥ 

उबित भावसे श्रनेक(दो या बहुत) वस्तुश्रों का वर्णन, समः" 
( -नामक श्रथलद्धुमर ) है । 

यह्‌ उचित है जो हारने स्तन-मण्डल्ल को ( श्रपनां ) प्रावासं बनाया ॥८१॥ 


१३ ( १६३ ) 


| यहो हार श्रौर स्तनका सम्बन्ध उचित रूप मे किया गया है, श्रतः 
समः" श्रलच्कार ह | 

“समः का भ्र्थं (साथ श्रौर “बरावर” दोनो है । यदि श्रनुशूप वस्तुये 
साथ-साथ रहती हं तो उनको शोभा बढती है । एसो शेमा वर्णन मेभी भ्राना 
स्वाभाविक ह जिसमे प्रच्ङ्कार की सत्ता स्वीकार की गई हू । 

णिपम'? श्रलद्धुार मे विषम वस्तुये साथ होती है; इसमे सम, ( श्रत: 
कुवलयानन्द के श्ननुमार यर्हां विषमालङ्कारके प्रतिद्रह्धौ ) मेदो की कल्पना 
उचित ह | 

भामह, दण्डो, उद्र, वामन प्रौररुदटने इस श्रनद्धुार को चर्चानहीको 
है । सर्वप्रथम मम्मटने इस प्रलद्धार का उल्लेख किया है| 

मम्मट तथा रुय्यक ने इसके २ भेद श्िह ग्रौर श्रप्पय्य दोकषित ने ३। 

दोसमानश्रौरदोश्रममान वस्तुप्रोका उचित रूपसे योग दिखाकर दो 
भेदस्पष्टसखू्पसेटरो जते है| 

"समुच्चयः? मे एक-जेमी वस्तुप्रों का गुम्फ ( जोडा जाना ! प्रधान है जब 
कि “समः मे उना साथ-साथ रहना; चहिवे एक से रूप वाने शब्धोके 
स्पमनमभीदहो|८१।।] 


विचित्रं चेन्‌ प्रयत्नः स्याद्‌ बिपरीतफलप्रदः । 
नमन्त सन्तस्त्रेलाक्यादपि लब्ध समुन्नतम्‌ ८२॥ 
विचिच्रमिति। प्रयत्नः उद्योगः! चेत्‌ यदि। वपत धरतिषलं च 
तत्‌ ष्ठलतं परिणामः च विपरीतप्ठलम्‌ । तत्‌ प्ररदाति इति त्रिगयनकल- 
प्रद्‌ः । स्यात्‌ मवेत्‌ । ( तदा ) विचित्रम्‌ (नाम श्रधानङ्कार भतत्‌ )। 
( उदाहरति यथा ) सन्तः सञ्जनाः। तरलोकयान्‌ तरिनणतः। पि। 
समुन्नतिम्‌ उच्चताम्‌ । लब्धु प्राप्ठुम्‌ । नमन्ति नस्नाः भवन्न ॥८२॥ 
यदि प्रध्ास, उलटा फन देने वाला हो तो “विचित्रः (-नामफ अब्र) 
रेता ह| 
( उदाश्र्ण :- )} सज्जन तीनो लोकोंसे भी प्रधिकफ उन्नतं पानेके लिये 
मुके जाते हं |} ८२॥ 


( १६४ ) 


| उन्नति ( फल ) के लिये उच उठने वाला प्रयत्न कारण होना चाष्िरए्‌, 
पर सज्जन नीचं जाने का प्रयत्न करते ह । यह उलटी बातत हने से “विचित्र 
अलद्ुार है। 

इसमे हो रही भ्रसंगति का परिहार इस तरह होगा कि सज्जन स्वभाव 
से नम्रता दिखत्तेहै जो गुणै; शरीर सेन तो भुक्ते हंग्रौर न नोच 
काम करते हं । 

दस ( श्रलकार }) के जनक रय्यक है | विश्वनाथ, श्रप्पय्य दीक्षित तथा 
पण्डित-राज जगन्नाथ ने इसे माना हं ॥८२॥ | 

अधिकं बोध्यमाधारादाघेयाधिक-वणंनम्‌ । 
यया व्याप्न' जगत्तस्यां वाचि मान्तिनते गुणाः ॥>३॥ 
धिकमिति। शआराधारात्‌ श्रधिकस्णात्‌। आधेयस्य निषेयस्य 
पदाथंस्य । अधिक प्रथुलतरं च तत्‌ बनं कथनं च | श्राधिक्यस्य वरण 
नम्‌ । श्रधिकम्‌ ( नाम श्रथालङ्कारः ) बोध्यं ज्ञेयम्‌ । 

( उदाहरति यथा ) यया वाचा इत्यथः । जगत्‌ ससारः । भ्याप्तम्‌ 
ग्राकुलम्‌। तस्याम्‌ । चाचि वाण्याम्‌ । ते तव । गुणाः । न ¦ मान्ति 
पयां्तम्‌ श्रवकाशं लभन्ते ।॥ ८२॥ 

प्राधार से भ्राधेय का भधिक (की श्रधिकता फा) वर्णन श्रधिकःः 
(~ सामक भ्र्धालंकार ) जानना चाद्ये । 

( उदाहरण ‡- ) जिस ( वाणी) कैदारा संसार व्याप्त ह, उस व्राणीमें 
{ भी) तुम्हारे गुण नहीं समाते। ८२॥ 

[ श्राधार हमेशा एसा होता ह जिसमे श्राधेय समा जाये पर यदि कबि. 
भर्तिभासे भ्राघारसे भौ बड़ा श्राधेय बनाया जाता हतो “श्रधिकः श्रलंक्रार 
होता ह । यदि भधेय वास्तवमें भाक्षार -प्रकारसे बडाहै तो उसके किसी 
तरह रखने मे सफलता या तरिफलता से यह्‌ भ्रल्भार नहीं हौ सकता । 

उदाहरणम संसार भरको भ्राघार बनाने फो क्षमता वाली वाणीकी 
पहसे गुण का भ्राधार बनाया पर फिर यह्‌ स्वीकार किया कि गुणो की श्रधिकता 
इतनी है कि वे नहीं श्माते । 


( १९१५ )} 


र्यकतया पण्डित-राज जगन्नाथ के अ्रनुसार, ईस विपरीत, श्राधार का 
अडा होना मी “श्रधिक” अलंकार है । 

इसमे प्राधारसे भ्राघेयकेया श्राषेयसे प्राधारके श्नाधिक्यमे दोनोकी 
प्रधिकता का द्योतन श्रवश्य होता है | मम्मटने घ्राधार-प्रापेयसमे अ्ाधिक्य की 
जगह न्यूनता के होने पर “श्रधिकः" श्रलंकार मानाह। 

रुग्यक तथा मस्मट क्रमशः ३ श्रौर २ भेद मानतेहै तथा पण्डित~राजं 
मम्मट का प्रनुसरण करते ह । 

रद्रट ने इसे “श्रतिशयोक्तिः-मूलक माना ह | 

“विषमः; श्रौर “विरोधः से इस ब्रलंकार का श्रन्तर क्रमशः ५।८० तथा 
५।७४ मे देखा जा सकेता ह ||८२।। 1 

अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः; परस्परम्‌| 
त्रियामा शशिना माति शशी माति त्रियामया ॥ ८४ ॥ 
अन्योन्यमिति । यच्च यस्मिन्‌ श्र्थाल्कारे दव्यथ। परस्परम्‌ 
मिथः (रति) । उपकारः उपकायपकरृतमावः । स्यात्‌ मवेत्‌ । (सः) 
पन्योन्यम्‌ ( नाम श्र्थालङ्कारः स्यात्‌ ) | 

( उदाहरति यथा ) चरियामा रातिः। शशिना चन्द्रेण भाति 
शोमते | शशी चन्द्रः (च) । त्रियामया राच्या । याति शोभते ॥ ८४॥ 

भिस एक दुसरे के प्रति उपकार हो, वह “श्रन्योन्य'ः (~ नामक अर्था 
संकार ) होताह। 

( उदाहरण :- ) रात चन्द्रमा से शोभित होती है श्रौर चन्द्रमा रातसे 
शोभित होता ह ।॥ ८४॥ 

( उदाहरण मे रात, चन्द्रमाका श्रौर चन्द्रमा, रत का उपकारक, 
श्रत. “श्रन्योन्यः; श्रलेकार है । 

"श्रन्योन्य?? का भ्रथं “परस्परः' होता है । जहा परस्पर एके दरसरे को लाभ 
पहुचाने का भाव हो, वहां यह श्रलंक्रार होनादहै। क्रिया या कायं एक होना 
नरूरी हँ; यह किसी चीज से उपकार करे ग्रौर वह्‌ दूमरी से ज्व यह्‌ श्रलेकार 
नही हो सकता | 
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एकं के “उपकारो या “उपकारकः ( लाम पहुंवानें वाला ) होन पर 
दुसरा प्रपते ग्राप "" उपकृतः" हौ जायेगा श्रौर दोनो मे परस्पर उपकारो (या 
उपकारक )- उपकृत भाव हो जायेगा; फिर यही क्रम उलट जायेया भ्र्थात्‌ क्रमशः 
उन्दी येनो मे उपक्रुत-उपकारी ( या उपकारक ) भाव हो जायेगा । 

खदरट ने इसको सवसे पहले चर्चाकी ह । पूर्व-वर्ती भामह, दण्डो, उट 
प्रौर वामन ने इका उल्लेख नही किया है ॥८८५। ] 

विशेषः स्यातमाध।रं विनाप्याघेयवर्नम्‌ | 
गतेऽपि सूयं दीपस्थास्तमश्छिन्दन्ति वर्करः ८५॥ 
विशेष इति । ख्यातं प्रसिद्धम्‌ शआ्मधारम्‌ श्रधिकरण्म्‌ | विना 
द्रन्तर्ण । अपि । श्माधेयस्य निषेवस्व वस्तुनः । व एनं कथनम्‌ । विशेपः 
( नाम अरथांलद्कारः मवति )। 

( उदाहरति यथा ) सूयं रवौ । गते श्रस्ताचलं याते। चपि । दीपस्थाः 
प्रदीपस्थिताः । तस्य करः किस्णाः तक्छराः । तमः श्रन्धकारम्‌ | छिन्दन्ति 
नाशयन्ति | ८५॥ 

प्रसिद्ध श्राधार के बिनादही प्राघेयका वर्णन, “विशेष ( नामक प्रथा 
लकार ) होता ह। 

सूरज के ( भ्रस्ताचल ) चले जने पर भी उसकी दीपफ मै स्थित 
क्रिरणे श्रन्धकार नष्ट करती ह । ८५ ॥ 

सूर्यं श्राधार ह श्रौर किरणें भ्राघेय। सूर्यकेन रहने पर किरणोंका 
मरन्धकरार का नाश करना संम नहीं ह, क्योकि श्राधार के विना ्राधेय नही रह 
सकता; यल स्वाभाविक नियम ह । यहा कविनप्रतिभा से श्रस्वाभाविक्रे श्रौर 
प्रसंमवर भी स्वाभाविके ओर संभव हो गया है, भरतः भलंकरार है । 

सवे पसे सद्रट ने यह श्रलंकार चलाया है । भामह, दण्डी, उन््भट प्रौर्‌ 
वामन ने ्सकोचर्वानहीषकी हं) 

सद्रट, मम्मट, सय्यक, व्रिर्वनाथ, श्रप्पय्य दीक्षित्त तथा पण्डित-राज जगन्नाथ 
ते इसके २ भेद माने हे । 

सद्रट श्रौर मम्मट इसे “भ्रतिशयो किति वग मे रखते ह । पण्डित-राज का 
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कहना हं फि इस अलंकार कौ कोई परिभापा नही दी जा सक्ती । उनकेभ्नतुसार 
इसका श्रथ यह हो सकताहै कि जोश्रलंकार क्रिसी परिभापा ङ श्रन्तर्भत न श्राये, 
उन्दे यहां रख दिया जाय! इसी प्राधार पर॒ `्रतुज्ञाः शरीर “लेश 
प्रलकारो को नागेश ते “विशेपः? का मेद माना ह | समृद्र-वन्य ( -शत्रलद्कार- 
सर्वस्व" ग्रन्थ के टीकाकार) ने इस श्रलटकार कौ “जितम भरसभव का 
संभव होना हो" परिभाषादीहै। 

"विरोध"? मे श्रनेक प्रकार की विरोधौ दातोंक्रा वर्णन हो सकता है; ्राघार 
श्रौर श्राधेय सम्बन्धी विरोध का नही | इसके विपरीत “विशेपः मे श्चाधारं श्नौर 
भ्राधेय सम्बन्धौ विरोधकाही वर्णन होता है, इस प्रकार शश्विरोध'काय्ह्‌ 
श्रपवाद-सा रै ॥ ८५॥| 

स्याद्‌ व्याघातोऽयथाकारि वस्स्वन्यक्रियसुच्यते । 
यजगत्‌ भ्रीयते हन्ति तैरेव कुसुमायुधः ॥ ८& ॥ 
स्यादिति। श्रन्या रपय क्रिया कार्यं यस्यतत्‌ वस्तु पद्यथः। 
( यस्मिन्‌ श्रथांलङ्कारे) न यथाकारि अयथाकारि विरुद्धक्रियम्‌ । 
उच्यते कथ्यते { सः ) । व्याघातः ८ नाम श्र्थाज्नङ्कारः ) ¦ स्यात्‌ भृवेत्‌ । 
„ (८ उदाहरति ) यः छखमः इसयथ ; । जगत्‌ ससारः । प्रीयते मोदते । 
तेः कुसुमः त्यथ : | एव । कुसुमायुधः कामः । हृन्ति मारयति ॥ ८६ ॥। 
को वस्तु, जिस ( श्रलट्‌कार }- मे विरुद्ध कार्यं करने वाली हती ट्‌ 
“न्यावातः' ( -नामक श्रर्थालडक्रार ) कहा जाता हं । 

( उद्राहुरण :- ) जिन (फलो) से संसार प्रसन्न दोता हं; उन्हीं 
( फूलों ) से कामदेव मार डालता ह ॥ ८६॥ 

[ उदाहरण मे फूल का श्रस्वर-जंसा कार्यं करना विरुद्ध कायं है, दरतः 
“व्याघात” श्रलदूकार है । फूल का कार्य सवको प्रसन्न करना, यह्‌ तीसरे 
चरण मे बतायाजाचुक्राहै; पिरे चौथे चरणमं उसका मारकं श्रस््केषरूप 
मे कार्य करना दिखाया गया ह । 

'"किसोको वेगन वावके किसो को रबगन पथ्यः कडावत इस श्रलद्‌कार 
का श्रच्छा उदाहरण है) एकी वस्तुएक को मच्छी श्रौर दुमरेको खराब 
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व 


लगतो दहै यापएकेहौ वस्तुक प्रयोग एक कर्ता, एक कार्य मे करताहैश्रौर 
दुसरा, दूसरे (कायं) मे) यही होना सामान्य सूपसे इस प्रलडकारकी 
परिभापाहे। 

इस परिभापामें इस श्रलदट्कार के प्रवर्तक मम्मटह । भामह, दण्डी, 
उद्धटः वामनश्रौर स्द्रटने इस परिभाषाका कीं श्रलद्कार नही दिया है। 
रुद्रट ने ““व्याघातः' भ्रलडकार लिखा है पर उनकी परिभाषा दूसरी है; नाम- 
मात्रका साम्य हुने से उसे दूसरा श्रलदकार मानना होगा | रुय्यक, विश्वनाथ, 
पण्डित-राज जगन्नाथ श्रीर श्रप्पय्य दीक्षित ने पूर्व-रूपःः श्रलडकार को इसन 
्रलट्कार के भेदकेलू्पमे वणित क्तियाहु श्रौर यही ( “व्याघात” ) नामं 
दिया) 

किसी वस्तु से विलक्षण कार्य ले लेना प्रयोक्ठाकी धरेष्ठता का दयोतक है। 
स र्थ मे इस म्रलडवार मे “व्यतिरेकः श्रलडकार मलं । इसी श्राधार्‌ पर 
जय-रथ ने “व्यतिरेक? के विना इस श्रलद्क्रार्‌ को भ्रसभव बताया ह ।॥८६।।| 


गुम्फः क!रणमाला स्याद्यथा प्राक्प्रान्तकारणः 
नयेन श्रीः भरिया स्यागस्त्यागेन विपुलं यशः ॥ ८७ ॥ 
गुम्फः इति । प्राक्‌ प्रारम्मिकः भागः च प्रान्तः चरन्तः च प्राक्प्रान्तौ 
तौ श्रतिक्रम्य यथाप्राक्श्रान्तम्‌ तथामूतैः। कारण हेतुभिः । पर्य पूवं 
प्रति परस्य परस्य पर परं प्रतिवा पूवस्य प्रृवस्म कारणतया कृतः गुम्षः 
इत्यथ ‡ र्वनाविशेषः । कारणमाला (नाम श्र्थालङारः) । स्यात्‌ मवेन 1 
( उदाहरति यथा ) नयेन नीत्या । श्रीः लक्ष्मीः। भरिया लदा । 
त्यागः दानम्‌ । स्यागेन दानेन (च) । विपुलं प्रचुरम्‌ । यशः कीर्तिः ।८७॥। 
नादं मेश्रानें वाले पदोंके पहले श्राने वाले पदों ( कारण होने पर )} 
तथा पहले श्राने वासे पदो के बाद मे श्रानें वलि पदो कै कारण होने पर रचना- 
विशेष, “कारण-माला? ( -नामक प्र्थालदकार ) है । 
( उदाहरण .-- ) नीति से ल्मी, लदमीसे दानश्रौर दानसे प्रचुर 
कीति |) ६७ ॥ 
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[ उदाहरण मे नय'?, (श्रीः, के, श्रो यायक श्रौर “त्याग, 
यशः के पहले कारण रूप मे श्राया ह, श्रतः “कारणमाला? हे । 

यहा “मालाः” के स्थान पर “शखृड्खला"” पदं श्रलडकार नाम मे श्राने पर 
प्रधिक्र उपयुक्त होता ( ५।८६ द्रष्टव्य ) | सुद्रट ने इसकी सर्वप्रथम चर्चाकी 
ह । भामह, दण्डी, उद्भट श्रौर वामन ने इसका उल्लेख नही किया ह । 

जय-रथ,जगन्नाथ प्रौर श्रप्पय्य दीक्षित उक्त परिभाषाही मानतेह पर 
मम्मट श्रौर रय्यक केवल वर्हां “कारण-माला”” मानते है जहा पहले भ्रात 
वाले पद, बादमे ्राने पारे पदोंके कारण हों | जय-~रथ, जगन्नाथ, जयदेव श्रौर 
ग्रप्पय्य दीक्लित ने इस श्रलडकार के २ भेदद्िहं। यहाँ केवल एक मेद का 
उदाहरण द्या गयाहै) 

“कारणानां हितुनां माला श्यडखलाःः व्युत्पत्ति के अनुसार “कारणो की 
पक्ति होने पर यह्‌ श्रलब्क्रार होता हैः: भ्र्थं निकबता है जिससे नाम सार्थक 
हो जाता ह । ““कार्य-मालाः' या ("कार्य-कारण-माला'2 श्रादि नामभी हो सकते है | 

जगन्नाथ पण्डित-यजने “्मग्न-प्रक्रमः दोष के निवारणके लिये शब्दोके 
निर्वाह कौ श्रोर ध्यान श्राङृष्ट किया ह जिसकाभ्रथं हुमा कि जो शब्दे कायं 
मरौर कारण दोनो होते है, वे दो-दो बार श्रायेगे; पर्याय-वाची शब्द से काम तहीं 
चल सकता | 

८“एकावलीः? पे पूर्वे पदार्थं का उत्तर पदाथः विशेषण या विशेष्य होता ह जब 
कि ““कारण-माला?? में कायं या कारण । 

८"माक्ञा-दीपक मे कार्य-कारण-माव या कारण-कार्य-भाव न हते से 
(“कारण-माला'' से वह्‌ भिन्न है जिसमें वह्‌ ( माव ) होता है ॥८७॥ | 

गृहीतसुक्तसीत्यथैश्रेणिरेकावली मता। 
नेत्रे कन्तविश्रान्ते कणौ दोमूलदोलिनौ ॥८८॥ 

गृहीतेति । गृहीता उपात्ता च सुक्ता त्यक्ता च गृहीतमुक्ता । गृहीचः 
सक्ता च सा रीतिः प्तिः च गृहीतमुक्तरीतिः। तया ( निवद्धा )। 
द्मथानां बाच्यान।म्‌ । श्रेणिः परम्परा । एकावली ( नाम अर्थालङ्कारः ) । 
मता इष्टा! 
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( उदाहरति यथा ) नेश्ने नयने । करणयोः श्रवणयो; । न्ते प्रान्ते । 
विश्रानचे स्थते । कर श्रवणे (च ) । दोष्णोः सुजयोः भूते तले स्कन्ये 
इत्यर्थः दोलनं गतिः यां तौ दोमृलदोलिनो ।!८८।। 

( विशेपण या विशेष्य रूपमे ; ग्रहृण श्रौर मुक्ति कौ रीतिसे ( बनी) 
भथ -परभ्परा, “एकावली ( श्रलद्कार-नाम ) मानी गई हे । 

( उदाहरण :-- ) श्राखे कानो के किनारे स्थित है श्रौर कान भुजाश्रोंके 
मूल पर हिल रहे है | 

[ पहले विशेष्य देकर किसी पद का उसके विशेषण के रूपमे ग्रहण श्रौर 
फिर विशेषण के बन्धन से मुक्त कर उसे विशेष्य बना देना एकावली? है | 
उसके श्रनुसार नेत्र के विशेषण मे “क्ण? शब्द का प्रयोग किया गयादहै; फिर 
उस ( “कणः शब्द }- को विशेष्य बनाकर प्रागे का वर्णन किया गयादहैं। 

"गृहीतः श्रौर “मुक्तः शब्दो का नियत क्रम व्विक्षित न मानने पर 
दूसरा भेद होगा “पहले मुक्त कर फिर ग्रहण करना? । 

एकावली उस हार को कट्ते ह जिसमे केवल एक लडी होतो है। यह 
एक लड़ी मे विरशेष्य-वरोषण एक-एक का श्न्तर देकर पिरोये जाते हे, श्रत्तः 
लक्षणा वृत्ति से यह्‌ प्रलङ्धार-नाम सार्थक हं। 

उदाहरण मे “विश्रान्त शब्द मनोहुरह। रश्राखे कान तक पचने मेँ 
यककृर विश्वास कर रही हँ । दूसरी श्रोर “मूलदोतरी" शब्द भौ दसी टक्कर का 
है । कान, श्रपने स्थान परं द्रूसरे का कञ्जना देखकर दूसरे स्थान की सोज करने 
मे गतिशील ह । 

जसे " एकावली"? में एक दाना दुसरे से श्रौर्‌ दूसरा तीसरे से जुटता ३, उसी 
भकार इस श्रलद्धुार के विशेष्थ-विशेपण-ह्पी दो प्रकारके दाने एक दूसरे से 
जुटते चले जाते हँ । उदाहरण मे नेव, कर्ण सेश्रौर कर्ण, कन्ध से जुटे है) 

सुद्रट इसकै उद्दावक है । भामह्‌, दण्डी, उद्ट श्रौर वामन इसी चर्व 
नहीं करते । मम्मट, रथ्यक, जगन्नाथ पण्डित-राज श्रौर श्रप्पय्य दीभित्त के 
अनुसार इस भ्रलद्कार के २ भेदरहैं। 

“ककरारण-मालाः से इसका श्रन्तर ४।८७ पर देखा जा सकता है । 
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“माला-दीपकः मे “दीपकः अ्रलद्ुार र भीभिश्वरणसेषएक हीक्रियाया 
(एकं ही) गुणहोता है जब कि इस श्रलंकार मे “दोपकःः>1 मिश्रणनहौनेसे 
एक दी क्रियायागुणन होना चमत्कारमे कमी लाताहै। पूर्वःपूर्व पदका 
उतष.कारक पर-पर पद होने पर “"एकावलीः श्रौर पर-पर पद का उक्कर्प- 
कारक पूर्वपूवं पद होते पर “माला-दीपक टोता ह ॥८्ता | 


दीपकेकावलीयोगान्मालादीपकञुच्यस 
स्मरेण हृदये तस्यास्तेन सखयि कृता स्थितिः! ८६॥ 


दीपकेति । दीपके ( नाम श्रलङ्कारः ) च एकावल्ली ( नाम श्रलङ्कारः ) 
च दीपकेकावल्यौ । तयोः योगात्‌ सम्बन्धात्‌ । मालादीपकम्‌ ( नाम श्रल- 
धारः ) | उच्यते कथ्यते | 

( उदाहरति यथा ) स्मरेण कन्दर्पण । तस्याः नायिकायाः इत्यथः । 
हदये हृदि । स्थितिः श्रवस्थानम्‌ । कृता विहिता } तेन नायिकाद्दयेन । 
च त्वयि भवतति नायके त्त्यथः ! स्थितिः श्रवस्थानम्‌ । कृता 
विहिता ॥८६।। 


“दीपक? श्रौर “"एकावसी'ः के एक साथ होने पर (माला-दौपकःः 
( -नामक भ्र्भालकार ) कहा जाता हें । 

फामदेव ते उस ( नायिका ,-के हदय मे श्रपना स्थान बना लिया श्रौर उस 
{ हृदय }- ने तुममे ( श्रपना स्थान वना लिया ) ॥८६। 

[ “दीपक” भ्रलंक्ार के लच्तण ({ ५५३ ) मेश्राचुकाहंकिषएकही क्रिया 
या गुण ( विशेषणादि ) के समान रूप से करई के साथ बेठने पर श्दीपकःः होता 
. दै; यहां “स्थितिः? क्रिया ही दोनो पत्तो ( नाथिका-हूदय भ्रौर तुम- ) मे समान 
रूप से बेठ रहौ ह । “एकावली? के लक्षण (५।८८) मेँएक का दूसरैसेश्रौर 
दूसरे का तीसरे से सम्बन्ध होना भ्रा चुका है; यहाँ स्मर का नाथिका-हुदय-स्थित 
होना श्नौर नायिका-हूदय का नायक-स्थित होना ब्राया है । इस ध्रकार दोनो श्रलं- 
कारों का मिश्रण होने से य्ह “मालला-दीपक'नापक नवीन प्र्थालंकार हो गया 
हु । पटे नाथिका-हूदय का मदन-म्राघारके स्परे ग्रहण कर फिर उसे प्राधार 
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बनने के कार्य से मुक्त कर नायक-हूदय का ्राघेय बना दिया गया ह; इस प्रक्र 
“एकावली? श्रलंकार का पूरा लक्षण लागू कियाजासक्ताहं। 

उदाहरण नायक कै प्रति दूती की उक्ति हौ सक्ताहं। 

(कारण-मानाःः ( ५।८७ ) तथा इस अ्रलंकार मे “माला शब्दं उतना 
उपयुक्त नही है जित्तता “रशनाः या "्ुंलाःः शब्द होता । जिक्त तरह रशना 
याश्बृह्कुलामे एक कड़ी, दुसरी से, श्रीर दूसरी, तीसरी सेजुडती हँ, भौर यही 
क्रम चलता जाता है; उसी तरह उक्त दो श्रलंकारो मे भी शब्द जुडते चङे जाति 
है | इसके विपरीत, ( श्रन्य श्ाचार्यो द्वारा प्रतिपादित) (मालोपमा भ्रौर 
“"माला-रूपकःः मे “मालाः? पद सार्थक है, जिस प्रकार एक डोरे से कई एन 
सम्बद्ध होकर माला बनाते है, उसी प्रकार एक उपमेय ( यहाँ डोरा ) से सम्बद्ध 
प्रनेक उपमान ( यहाँ फूल ) “मालोपमा? श्रौर “माला-रूपकः' अलंकारो की 
सृष्टिकरते हं। 

इस प्रलकारमे दीपकः" प्रलंकार की कवल एक बात यह मिलती है कि 
प्रनेक पदार्थ एकही गुणया क्रिया से सम्बद्धहोतेह, रेष दो बातो--(\ १) 
सदृशता भ्रौर (२) प्रकृत-श्नप्रकृत का वर्णन--काश्नाना श्रावश्यक नहीहं । 

पण्डित-राज जगन्नाथ इस भ्रलेकार का श्रन्तर्भाव "एकावली! मे करे हु 
इसमें वे “दीपकः का एकान्त श्रभाव मानते है । 

“एकावली? श्रौर (माला-दीपक2 का श्रन्तर ५।८८ मे देता जा सकता 
है ॥८६॥ | 

सारो नाम पदोत्कषः सारतायाः यथोत्तरम्‌ | 
सारं सारस्वतं तत्र कार्य तच्र शिवस्तव; ।।६.०॥ 

सार इति । यथोत्तरम्‌ उत्तरोत्तरम्‌ । सारतायाः श्रष्ठतायाः । पदो 
त्कषंः पदस्य व्यवसितस्य ( निश्चयस्य ) वस्तुन वा उत्कषेंः उन्नतिः 
सारः । नाम ( श्रथांलङ्कारः भवति ) | 

( उदाहरति यथा) तत्र तस्मिन्‌ स्थाने संसारे वा । सारस्वतं 
वाडमयम्‌ । सारं श्रेष्ठम्‌ । तत्र तर्मन्‌ वाङ्मये इत्यथः (श्रपि) 
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शिवस्तवः शिवस्य शङ्करस्य स्तव- स्तुतिः । ( तदयं ) काल्यं कविकरमं } 
सार भरषठम्‌ ( श्रस्ति ) ।६०॥ । 


उत्तरोत्तर श्रेष्ठता के निस्वय (या रूपी वस्तु) का उक्करपं “सार 
( -नामक श्रभलिंकार ) है | 


वहां ( उस जगह या संसार मे ) वाह्मय शरेष्ठ है; ( श्रौर ) उसमे (भी) 
शिव-स्तुति-रूपी काव्य श्रे है ।}६०|] 

[ “सारः शब्द को देखने से इसके संज्ञा पुंलिद्ध ही होने की घ्राति होती 
है, किन्तु यह्‌ सज्ञा नपुंसक लिद्धभी है तथा विशेषण होने के कारण तीनो 
लिद्नों मेप्रयुक्त होता ह । 

उदाहरण म पहले एक ब्रड क्षे्र--वाड्मय (शास्त्र + साहिव्य)-को (श्रेष्ठ 
बताया गया) ग्रौर फिर उसकै सव ्रद्धोमे से एक ्रङ्क--रिव-स्तुति-संबधो 
काव्य-को धेषु बताया गया | इस प्रकार उत्तरोत्तर श्रेष्ठता-निर्वय का उत्कर्षं 
होने से यहाँ “सार” श्रल्खार दहै 

प्रलंकार-सर्वस्व मे इसे “उदार नाम दिया गया है| 

उदाहरण का ग्र्थ इस प्रकार भी किया जा सकता हैः-- 

( संसारमे ) वाटूमय सर्व-श्रष्ठ है; उसमे भी काव्य सवनश्रष्ठ है; उस्म भी 
शिवस्तुति सर्वश्रेष्ट है । 

सद्रटने इसको सर्वे-प्रणम चर्चाकी ह । भामह, दण्डी, उबर प्रौर वामन 
ने इसका उल्लेख नहीं किया ह । 

भ्रप्पय्य दो्ित श्रौर जगन्नाथ ने इसके क्रमशः ३ श्रौर २ मेद कियिंहु। 

'क्रारण-मालाः', “एकावली?', “(माला-दीपकः श्रौर "सार? मे श्बृह्भुला 
पाई जातो ह किन्तु भोडा-ोडा श्रन्तर होने के कारण इन्हे भेद-रूपमे न देकर 
स्वतंत्र स्मलंकार-श्पमे दिया गया ह । जय-रथ ग्रौर जगन्नाथ ने इस पर विचार 
कर यही निर्णय किया ह| 

रता को जगद्‌ तुच्छता के उत्कपं श्रौर दोनो--्रेष्ठता व तुच्छता--के 
उत्कपमे भी कुवलयानन्द मे यह्‌ श्रलेकार्‌ माना गया है । जगन्नाथ पदार्थोके 
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उत्करषं प्रौर श्रपकपं दोनो मे इसे मानते है । इस प्रकार सबको भिलाने मे मेदो 
की संख्या बढ सकती ह ।॥६०। | 
उद्‌ारसारश्चेद्धाति भिन्नोऽभिन्नतया गुणः| 
मधुरं मधु पीयूपं तस्मान्तस्मा्वेवंचः ॥€१। 
उदारसार इति । गुणः) भिन्नः प्रथक्‌ (खन्‌ श्रपि) । न भिन्नः प्रथक 
अभिन्नः । तत्ता अभिन्नता तणा! भाति प्रतीयते। चेत्‌ यदि (उदार- 
सार; ( नाम ग्रभांलद्कारः मवति ) 

{ उदाहरति यथा ) मधुरं मिष्टम्‌ । मधु चतौद्रम्‌। तस्मात्‌ । मधुरं 
मिष्टतरम्‌ । पीयूषम्‌ श्रखरतम्‌ । तस्मात्‌ ( च्रपि)। मधुरं मिष्ठतसम्‌ । कवेः 
सुरे: । वचः वचनम्‌ ( मवति ) ॥६१॥ 

यदि गुण, भिन्न होकर ( भी ) श्रमिन्नषूपपे प्रतत हौताहै तो ^उदार- 
सार" ( नामक्‌ प्र्थालंकार ) होता इ । 

( उदाहरणः-- ) मीठा, शहद (होता है), उससे मीठा, श्रमृत ( होता हं ); 
( श्रौर ) उससे ( भी) मीठा, कवि-वचन दोता हं ॥६१॥ 

[ “मधुर गुण रसना विषय ह जो मधु शओ्रौर पीयूष मे पाया जाता ह; वचन 
मे नहीं । फवि-वचन मे भिन्न गुण--श्रोत्र-विपय रमणोयता--पाया जाता है 
जिसे श्रभिन्न रूपमे वही ( “पधुर्‌ 2) गुण बताया जने से “उदार-सारः 
भरलंकार हं । 

केम सेकम तीन पद्यर्थो भे यथौतर उक्छृष्टता दिपयाने से ही यद 
प्रलदट्कार हो सक्ता है जिसके श्युंखला बन रके | यह्‌ (प्रलटूकार) “उदारः. 
कामेदहो सकता; थोड़ी बारोकी निक्रालक्र इसे श्रन्य {श्रलङ्‌कार) मान 
लिया गया ह । अन्य श्राचार्य इसे श्रलग (प्रलटकार) नहीं मानते। शब्द की 
विशेषता इस (प्रलङ्क्रार)-का मूल है । “मधुर शब्द ने रमना-विपय (माधुय) 
ओर श्रोत्र-विषय माधुर्य प्रगट कर इस (ग्रलद्कार) की सुष्टिकीहै।६१। | 


यथासंख्यं द्िघाथीश्चेत्‌ क्मादेकेकमम्विताः । 
शत्रु मित्रं द्विषदपक्षं जय रन्जय मञ्जय ॥ ९२॥ 


( २०५ ) 


यथासंख्यमिति । द्विषा दिभकारकाः क्रियाकारकल्पाः। अथी; 
वाच्याः । क्रमात्‌ क्रमेण । एकैकं प्रवयेकं । श्नन्विताः सम्बद्धाः ! चेत्‌ यदि 
( तदा ) | यथासंख्यम्‌ { नाम त्र्षालद्धारः भवति ) । 

( उदाहरति यथा } शन्न रिपुम्‌ । भिरं सलायम्‌ । द्विषतां वैरिणाम्‌ । 
पक्तेम्‌ । ( क्रमेण ) जय विजर्धस्व । रञ्जय श्रनुरक्तं कुरु । भञ्जय 
विनाशय ।॥ ९२ ॥ 


यदिदोप्रकारके श्र्थ( क्रिया शरोर कारक ' क्रम से एक-एक से संबद्ध 
होते है ते यथासंख्य (- नाप्ग भ्र्थालइक्रार ) हौता हं । 


( उदाहरण :-- ) शत्रु, मित्र, प्रर वैरी के पक्ष को क्रमशः जीतो) भ्रनुरक्त 
बनाभ्रो मौर नघ्करो।;६२॥ 


[ उदाहरण मे कारक श्रौर क्रियाभ्रों कै श्रलग-प्रलग वर्गं बना दिये गये 
ह प्रोर क्रमशः उन्हे लगाने से श्रथ प्राप्त होता है । एेसी व्यवस्था “श्रष्टाघ्यायौः" 
के “यथासरयमनुदेशः समानाम्‌"? सूत्र के अ्ननुमार सूत्रों का पर्थं करने मे मानी 
जाती ह । वह्यं “यथास्तडष्यः? नान भी भ्राया हं । 


उदाहरण कासरलश्र्थहै शत्र को जोतो, मित्र को अनुरवत बनाप्रो 
प्रौर वेरो पर्क नष्टकयो। 

पहले श्राये “शत्र, “मित्र श्रौर द्विषत्‌ यक्त क्म-कारक हं । इनके 
वराद श्राये २ शब्द क्रियापद है । इनका कमश अनन्वय करना पड़ाहं। 


मेधावी तथा वामन ते इसका उत्लेख क्रमशः “सड्ख्यानः' तथा “क्रमः 
नामसे कियाद । 


इस भ्रलङ्कार के प्रवर्तक भामहह। वामन कारक शब्प्ये मे उपमेध- 
उपमान भाव होना श्रावश्यक मानते है, पर शेषं श्राचार्य उधमेय-उ मान भाव 
से उत्पन्न विशेष चमत्कारके ग्रमावमे मौ इमे पर्यात चमत्क्रार-सम्पन्तं 
मानकर श्रलङ्कार-रूपमे स्वीकार करते हं । 


रय्यक श्रौर जगन्नाथ ते इसके दो भेद माने है १६२। | 


( २०६ ) 


पयायश्चेदनेकन्न स्यादेकस्य समन्वयः । 
पद्यं मुक्त्वा गता चन्द्रं काभिनीवदनोपमा (६२ 

पर्याय इति । एकस्य पदाधस्स्य इत्यथः । समन्वयः सम्बन्धः | नैकत्र 
च्रनेकेु स्थानेषु । स्यात्‌ मबेत्‌। चेत्‌ यद्वि ( तदा)। प्याय. (नाम 
श्र्थालद्कारः स्यात्‌ ) | 

( उदाहरति यथा ) कामिन्याः युन्दयांः । कदनस्य च्राननस्य । उपमा 
सटशता । पद्म कमलम्‌ । मुक्त्वा विहाय! चन्द्रं शशिनम्‌ । गता 
याता ।} ६३॥1 

यदि एक (पदार्थ ) का सम्बन्ध प्रनेक स्थानोमे हो ( बैठे) तो “प्फयः' 
( -नामक्र भ्र्थालिड कार ) होता हं । 

( उदाहरण ‡- ) सुन्दरी के मुख को सदशता कमल को छोडकर चन्दमा 
मे चलो गई ।|६३ ॥ 

[ उदाहरण मे एक पदा्थ-कामिनी-वदनोपमा-का प्रन्वय दो--पद्य तथा 
चन्द्र-मेहोरहाहं श्रतः "पर्यायः ह | पश्यकौ दछोडने स स्पष्ट हं करि पहले उम 
(पद्य)-से उस-(वदनोपमा) का सम्बन्ध था, श्रन्यथा छोडने की बात कंते भ्रातौ ! 

दिन मे कामिनी-मुखे पद्यकी समता प्राप्त करतादह श्रौर सातमे चन्द्रमा 
करो इस तरह समताप्यसे चन्द्र मे संक्रान्तदहौ जातीहं | रातमंप्द्यवेः 
सिकुडने भौर चन्द्रमा के उदित होने से पहले ( पदार्थ ) से हई समता समाप्त 
हो जाती दहैश्रौर दूसरे से शुरूहो जाती है। 

ऊपर के श्लोक से क्रमात्‌ शब्द यहाँ भी प्रव्याहृत होगा, एेसा 
गाया भट कामतदै। वसी स्थिततिमे इस श्रलद्कारमें धयथारटूष्यः का 
मी मिश्रणहो जायेगा प्रौर विशेष चमत्कार होमा । 

इस श्रलङःकार के उद्भावकश्द्रटहुं ( किन्तुवेएकका ्रगैक से श्रौर 
भ्रनेक का एकर से (दोनो ही) स्थितियों में “पर्याप मानते है मरौर वस्तुका सुखे 
श्रादि स्वभाव से युक्त होना श्रावश्यक बताते ३ | श्रन्य भ्राचार्यो ने इसको भ्रतेक 
बातें निकालकर परिभाषा मानी है )। 


( २०७ ) 


र्मथके, विश्वनाथ, जगन्नाथ श्रौर श्रप्पय्य दीक्षित इसके ४ भेद मानते है 
भर्‌ सद्रट २1 यह भेद नही वताया गया । ददट ने एक दुसरी परिभाषा 
वाला “पर्याय” अरलइकार भो माना ह ।॥ ६३ ।] 

परिवरत्तिर्विनिमयो न्यूनाभ्यधिकयोमिथः | 
जग्रादेकं शरं मुक्त्वा कटाक्षान्‌ शङ्योपिताम्‌ ॥ ६४ ॥ 

परिवृत्तिरिति । न्यूनस्य श्रल्पस्य च अभ्यधिकृस्य महतः च 
न्यूनाभ्यधिकयोः । मिथ. परस्परं कृतः । विनिमयः परिवत॑नम्‌ । 
परिवृत्तिः ( नाम श्रलङ्ार. स्यात्‌ ) | 

( उदाहरति यथा ) एकं केवलम्‌ । शरं वाणम्‌ । मुक्त्वा स्यक्त्वा | 
रचरुरणं रिपृणाम्‌ । योषिताम्‌ स्त्रीणाम्‌ | कटान्तान्‌ श्रपाङ्धष्टीः । 
जग्राह स्वीचकार ॥ ६४ | | 

त्प ्रोर प्रधिक का प्रापस मे परिवर्तन "परिवृत्तिः ( नामक श्रथ 
लकार ) है। 

एके बाण छोडकर दुर्मनो कौ श्रौरतो के कटाक्च ग्रहण किये || ९४ ॥। 

[ उदाहरण मे एक बाण देकर भ्रनेकं कटाच् प्राप्त क्रिये | इस प्रवार 
भ्रत्य से श्रधिक्‌ का परिवर्तन किया गया, अतः “परिवृत्ति” श्रलद्भुर है । 

परिवृत्ति का भ्र्थं परिवर्तन हं । इस परिवर्तन मे विशेषता यही रह कि 
समान व्तुश्रो का परिवर्तन नही होता । 

भय-विह्वल होकर शत्र -नारियां श्रपने पतति के वातक ऊ प्रति कटाक्ष-पात् 
कर्‌ रही हु; उनकटक्लोक् प्राप्ति; राजा को भ्रपने एक शत्र-मारक बाण कै 
विनिभय में होती है । यहां विनिमय कवि-कत्पित होना जरूरी है; वास्तविक 
होने पर अ्रलद्कार नही ह्येगा | 

कोई वस्तु छोडकर दूसरी ग्रहण करेन मे भौ यह्‌ श्रलद्ार होता ट; 
भले ही जिसको देकर षदला जाय वह्‌ नहो। 

परिभाषा मे भविनिमयः” शव्द बहत उपयुक्त हं । इसका प्रथं एक्‌ वस्तू 
देर बदले मे दुसरी वस्तु लेना होता है | परिवृत्ति काभी यही श्र्थं है । 

भामह ने सबसे पटले इस श्रलंकार को चर्चा कोह 


( र्ट ) 


मम्मट श्रौर जगन्नायने इस श्रलंकार के क्रमश. ३ तथा ४ मेद किये 
है ॥ €४॥] 
परिसङ्ख्या निषिध्येकसन्यस्मिन्‌ वस्तुयन्त्रणम्‌। 
स्ेदक्षयः प्रदीपेपु स्वान्तेषु न नतभ्रुवाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
परिसङ्ख्येति । ( एकस्मिन्‌ स्थले ) एकं रिमपि वस्त॒ । निपिभ्य 
प्रतिपिध्य । अन्यस्मिन्‌ स्थले इत्यथ ; ( तस्य एव } वस्तुनः पदार्थस्य 
यन्त्रण नियमनम्‌ । परिसङ्ख्या ( नाम श्रथालङ्कारः मवति }) । 

( उदाहरति यथा ) प्रदीपेषु दीप्केपु। स्नेहस्य तैलस्य । श्रव्यत् 
श्रतुरागस्य 1 च्यः नाशः । न। (ठ) नतधत्राम्‌ सुन्दरी साम्‌ ४ 
स्वान्तेषु हृदयेषु । 

[ उद्यहुरण मे स्नेह (तेल याश्रनुराग } का नाश दोपक्रामे हुप्रा;न कि 
सुन्दरियो के हृद्य मे। यहम “शले को महिमा से “सेद शब्द दोपक्र कै 
व्णनमे तेल का्रौर हृदयके वर्णनाम श्रनुरगका भभ देगा। एस प्रकार 
एक जगह ( दीपक के प्रसंगमे) निषेव श्रौर दूसरे जगद्‌ यन्त्रण ( नियमित 
सत्ता ) होने से यहां “परिसंख्याः? श्रलद्धार है । 

यह्‌ रौत या प्रभात का वर्णन हो सक्ता हं। 

परेर्वर्जने"? पाणिनि सूत्र (८।१।५) के श्रनुसार “परि” का भ्रथं 
निषेध है । (संख्याः? का प्रथ बुद्धिहै। इस प्रकरार निषेवक बुद्धि जिस वर्णन 
के प्रसंगमेपेदाहो, वहाँ यह श्रनद्कार द्ोताह। इस तरह्‌ थह शब्द कुष्ठ 
कु सायक है । (संख्या? का श्र्थ गणना लेने पर (सिपेध-पूर्वकर पणना' श्रथ 
करते से श्रलंकार-नाम पूर्णतः श्रन्वर्थं ठो सकता हू । 

सद्रटते इम अलंक्रार कौ सव-प्रथम चर्चा की ह । भामह, दण्डौ, वामन 
रोर उद्ट ने दसक्रा उल्पेख नही करिया है | 

सुद्रट प्रौर जगन्नाथ के अनुसार दैमके ४ मेद है| 

“शलेष'"-युक्त होने पर यह्‌ प्रलद्कार विशेष शोभाधायक हौ, यह्‌ सवमाधिक 
है । सुमेन्धु, बाण प्रोर त्रिविक्रम भटके गमे इस भ्रलद्कूर को म्पूखता 
बहुत रमणीयता ला देती ह । 


१४ ( २०६ ) 


“परिसंख्या” शब्द पुवं मीफांसासे साहित्य मे भ्रयाहै। पृं मोमा 
मे ""परिसंख्याःः-विधि उस विधिको कहते हं जर्हादो पक्षोमें एक का श्रदयरन्त 
(निषेध) भ्रौर दूसरे का कम निपेध करिया जाता है| “पच नखों वाले पचि 
जानवर खाये जा सकते है" “परिसंख्या? विधिका उदाहरणदहै। इसका 
प्रथ हं कि रेष जानवरों को कदापि नही खाना चाहिए श्रोर इन पांच जानवसे 
कोभी तभो खाना चाहिये जब श्रौर कोई चारान हो। साहिव्यमे यह्‌ 
शब्द विधि-निषेध-युक्त ध्रथं मेले लिया गया है जिसमे वहु स्मता छोड दी 
गई है जो भ्रविवशता की स्थिति मे विधि पर सामान्यतःनिषेष ही सूचित करतो है । 

पण्डित-राज जगन्नाथ ने इसके चार भेद कयि ह।। ९५॥] 

विकृल्पस्तुल्यबलयोर्विरोधश्चातुरीयुतः | 
कान्ताचित्तेऽधरे वापि करु वं बीतरागताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
विकल्प इति । तुख्यं समानं बलं शक्तिः ययोः तुल्यवलयोः। चातु 
विदग्धतया । युतः युक्तः । विरोधः युगपत्‌. कथनम्‌ । विकल्पः ( नाम 
ग्र्थालङ्कारः मवति ) । 

( उदाहरति यथा ) त्वं भवान्‌ । कान्तायाः प्रियायाः । चित्ते दये । 
अधरे स्वस्य श्रषरे। वां । श्चरपि। वातः गत. रगः अनुगः रक्तता वा 
यस्मात्‌ खः वीतरागः तत्तां बीतरागताम्‌ । कुर विधेहि ॥ ६६ ॥ 

समान बल वाले दो ( पदार्थो ) का चतुरता-पूर्ण सह्‌-विन्यास “विकल्पः? 
( -नामक भ्र्थालद्धार ) होता ह । 

( उदाहूरण :- ) प्रिया के हूध्यमे या ( म्रपते ) निचलेश्रोठमे राग 
भ्रतुराग या लला ) की शून्यता की सृष्टि करो ९६॥ 

| उदाहरण मे नायिकाके हृदय मे श्रनुराग-प्रभाव श्रौर नायक-प्रधररमे 
लौहित्य-्रभाव इन दो तुल्य बल वाले पदार्थो का वर्णन, विरोध दोन पर भी, 
चतुरता-पूर्णं रीति से एक साथ किया गया है, प्रतः “विकल्पः प्रलद्धार हं । 
नायिका के हृदय मे स्थित श्रनुराग श्रौर दुप्तरी नायिका के चुम्बन से श्रधर 
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की रवितिमा; दोनो बाते एकं साथ नही हो सक्ती; एक बारमे एकौ होगा; 
यह्‌ चैतावनी है । विदग्यता-पूर्णं रीतिसे विरोध होते हये भी दोनो को एक 
साथ दिखाया गया ह । 

दे खण्डिता { नायिका) की उक्ति हो सक्ती दहं। 


जिस प्रकार ^भ्यतिरेक' श्रलद्भार, “उपमाः अलङ्कार का विलोम हता है; 
उसी प्रकार यह्‌ श्रलङ्कार “समुच्चयः? श्रलकार का विलोम है । श्रवंकार का बीज 
सादुश्यहै।! दोनो विरोधौ बातो मे समान धर्मका होना जरूरौहं। इस 
उदाहरण मे समान धमं “"वीतरागताः? ह | 

“विकल्प का ्र्थदो बातोमे एकं को चुनना । यहं उदाहरणम 
दो विकल्प हे :- 

(१)या परस्त्री से सम्बन्ध छोड़ो जिससे श्रब उ्तके चुम्बन से उसके 
श्रोठ की ललाई तुम्हारे भ्रधरमेन लगने पाये या 

(२) मेरे हृदय को श्रपने प्रत्ति विरक्त केरो। 

भाव यह दहै कि नायिका तब तक रूठी रहेगी जब तक नायक परस्प्रीसे 
सम्बन्ध नहीं त्यायेगा । 

रुय्प्रक ने इसका सबसे पहले वर्णन किया ह । पहले के भ्राचायं इसकी चर्चा 
नदी करते । नागेश भद्रु चमत्कार के श्रभाव में इसे श्रलंकार नही मानते। 
कख लोग इसे ““संदेह' भ्रलंकार मे अरन्तभूत करदेते है ॥ ६६ ।। | 

भूयसामेकसम्बन्धभाजां गुम्फः समुच्चयः । 
नश्यन्ति पश्चात्‌ पश्यन्ति भ्रश्यन्ति च तव द्विषः ॥ ६७ ॥ 

भूयसामिति । एकः समानः च च्रसो सम्बन्धः श्न्वयः च । तं मजन्तीतति 
एकसम्बन्धभाजः तेषाम्‌ एकसम्बन्धभाजाम्‌ । मूयसां बहूनाम्‌ पदार्थानाम्‌ 
टूरयर्थ, । गुम्फः सन्दभः । समुच्चयः ( नम ग्र्थालङ्कार. भर्वात ) | 

( उदाहरति यथा ) तव ते। द्विषः श्रवः। नश्यन्ति पलायन्ते ! 


प्श्यन्ति श्रवलोकयन्ति श्राशङ्कया दत्यथं;। पश्चात्‌ तदनन्तग्म्‌ । च | 
श्यन्ति पतन्ति भ्रियन्ते इत्यथः ।। ९७ ॥ 
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[ यद्ध॑ उदाहरण मे (नश्यन्ति, “पश्यन्ति: श्रौर “श्रश्यन्ति'ः इत 
तीन क्रिप्राघ्राकानजो समानरूपे "हिप" से स्म्बन्ध वालो हू, गुम्फन किया भया 
है, ग्रतः (“समुच्वयःः श्रलंकार है । 

समुच्चय का श्रय होताहं एक साथ जोड़ना! “च भ्रादिद्रारयादो 
शव्ट्रा के बीच स॒म्बत्ध दिखाया जाताह। 

उदाहरण की उविति किसी राजाको सम्बोधित कर प्रशंसा है। 

कुवलयानन्द का “कारक-दीपृकःः अलकार इस श्रलंकार मे अन्तभूत 
हो सक्ता ह । 

गुणो, क्रियाश्रौ भ्रौर कारकोका भ्रसंकीणं रूप्से किया गया रुस्फन 
दस प्रलक्मर मेश्रमोषएटहं। 

सुद्रट इसके प्रथम निरूपण-कर्ता हं । मामह्‌; दण्डी, बामन श्रौर उद्भट 
इस प्रलंकार का वणन नही करते । 

सद्रट श््पक, भौर जगन्नाथ ने इसके ३, मम्मटने २, ध्रौर विश्व-नाथने 
६ मेद क्रिय ह । 

इस भरनंकार को समशन के लिये र्यक, विर्व-नाय, जगन्नाथ 
भ्रोर भ्रप्पय्य दीक्षित ने “खले बपोतिकान्यायःःः का सहारा लियादहै। जैसे 
धनकी प्राप्ति कै लिये खल ( धान संचित करने का स्थान ) की श्रोर 
श्रनेक केवृतर एक साथ उडइते ह, उसी प्रकार जहा श्रनेके कारणो के एक 
साथ परहुचने से कार्य को सिद्धि होती है, वहम यह्‌ श्रलकार होता ( सम्य 
मे थोडा मेद हीने पर भो जगन्नाथ श्रलंकार मानते)! उदाहरण मे दीनो 
क्रियाये कारण-स्वूप हं भौर शत्र-पराभव, कार्यं है जिसके सम्पादन मेवे एकं 
साथ योगदान करती हं | 

काव्य-लिद्ध'ः मे कारण वाक्य-गत होता ह पर (समुच्चयः पे श्रनेके 
कारण-भूत शब्द एक कायं के लिये उपयुक्त होते ह । 

““कारक-दोपक' श्रौर (समुच्चयः; मे कोई विरोष भेद नही है पर भ्रधिक 
बारोकी मे जाने पर पहु यह्‌ कहाजा सक्तां कि “कारक-दीपकःः मे क्रियायें 
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क्रमशः होती है श्रौर उनका कर्तां समानदहोताहै जव कि “समुच्चयः मे 
क्रिणयें एक साथ ्राती है श्नौर कर्ता श्रसमान ( अ्ननेक ) भी हो सक्ते ट| 
“समाधि” श्रलंकार मे एकं प्रधान कारण के कार्यं निष्पन्न कर देन पर 
दूसरा ( गौण ) कारण श्राक्रर सरलता उत्पन्न कर्ता हं | इसके विपरीत 
इस ब्रलंकार में बहुत से ( प्रधान ) कारणों का संग्रह होता ह्‌ ॥६९७ ॥ | 
समाधिः कार्यसोकय कारणान्तरसन्निधेः । 
उत्करिठितां च कलयन्‌ जगामास्तं च भायुमाम्‌ ॥ ६८ ।: 


समाधिः इति श्रन्यत्‌ कारणं देवः कारणान्तरम्‌ । तस्य 
सन्निधिः उपस्थितिः । तस्मात्‌ कायं पले सौय सारल्यम्‌ । समाधिः 
( नाम श्र्थाललङ्कारः भवति } । 

८ उदाहरति यथा ) भादुमान्‌ सू. । च । उत्करिठिताम्‌ ( उच्कर्ठिनः 
माचं ) नायिक्षोत्करठाम्‌ मिदानो्सुक्रा वा न।चिकासित्ययंः। च श्रपि। 
कलयन्‌ जानन्‌ । श्रस्तम्‌ श्रस्ताचलस्‌ जगाम ययौ ॥ € ॥ 

प्रस्य कारण की उपस्थिति से कार्य मे सरलता “समाधिः? ( नामक भ्रा 
लद्धुार ) ह । 

श्रौर सूर्यं उत्कण्ठिता ( नायिका) को भी देखकर भ्रस्ताचल चलें गये ॥६८॥। 

[ य्ह, उदाहरण मे “उत्कण्ठिता? होना ही श्रमिसास्के कर्य का पर्याप्त 
कारण है । सूर्यस्तके होते हीएक नया कारण, श्रन्धकार श्रा गया जिससे 
श्रभिसार के कार्य मे सरलता हुई । 

इसमे एक कारण प्रधान होता दह भौर दूसरा सहयोगी के सपमे श्राताष। 
दोनो कारण मुख्य भ्रथं के लिये होते ह । 

इस श्रलद्धुार मे “काकतालीवन्यायः' से दूसरा गौण कारण उपस्थित हो 
जाता ह । “काकतालोयन्यायः' संयोगकै चियेश्रताहै | जैसे कन्वे कै ऊपर 
श्रकस्मात्‌ ताड का फल गिर पड़, उस तरह्‌ भ्रस्कमात्‌ को कारण उपस्थित हो 
जाय तब यह्‌ न्याय कहा जाता हं । इस प्रलंकार को समाने के लिये “खले 
कपोतिकन्याम्रः कौ भी मदद लौ जाती है जिति ५।६७ में देवा जा सकता है । 
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"सम्यक्‌ पराधिः भधानं कार्यसौकरयस्य इति समाधिः व्युत्पत्ति से ^मलो- 
भति कार्यकी सुकरता की भ्राधि ( स्थापना) अर्थं करते पर श्रलंकार-नाम 
साथक हो जाताहै। 

दण्डी ने इसका उल्लेख "समाहित" नामसे कियाह। 

दण्डी का उदाहरण पण्डित -राजं जगन्नाथ को छोडकर सबने उद्धृत किया 

है । पण्डित-राज इसके २ भेद करते ह । 

"“समुच्चव'? से इसका श्रन्तर ५।६७ मे देखा जा सकता ह ॥६८॥ | 
प्रत्यनीकं बलवतः शत्रोः पक्षो पराक्रमः। 
जंत्रनेत्रायुगौ कर्णावुखलाभ्यामधः कृतो ।!९<॥ 

प्रत्यनीकमिति । बलवतः श्रभिकशक्तिसम्पन्नस्य । शत्रोः श्रेः + पश्च 
सहायकं प्रति ( ङतः ) । पराक्रमः रौयंप्रदशनम्‌ । प्रत्यनीकम्‌ ( नाम 
अर्थालङ्क1रः भवति ) 1 

( उदाहरति यथा ) उत्पलाभ्यां नीलकमलान्यां क्णालङ्कारमूताम्याम्‌ 
इत्यथैः ( कत्भ्याम्‌ ) । जेत्रे जयनशीते च ते नेत्रे नयने च । तयोः अनुगौ 
च्ननुगामिनौ चहाथकौ वा । कण श्रवणे । अधः श्रधस्तात्‌ । कृतो विहितौ । 
पराजितौ इव्यथ; ॥६६॥ 

( श्रधिक ) बलवान्‌ शच के सहायक के विरुद्ध (किया गया) पराक्रम, 
"प्रत्यनीक ( -नामक श्र्थालंकार ) होता है | 

( उदाहरणः-- ) नील कमलो ने ( श्रपने }) विजेता नचो के श्रनुगामी 
{ सहायक ) कानों को नीचा दिखा दिया ।६६।॥) 

| जब कोई करिंसो सेन जीत पाये श्रौर उसके दुबल सहायक से बदला वेले, 
तजर यह्‌ श्रलंकार होत्ता हं । 

उदाहरण मे नेत्र नील कम्लोकेशतूह) वे प्रधिक बली दहै श्रौर विजेता 
सिद्धदहो चुके हैँ । उनसे न जीत पाकर पसाजय का बदला लेने के लिये उन 
( नील कमलों)-ने उन ( नेत्रो }-के सहाप्रक कानो को पराजित्त कर दियाहै। 

पहले कानो के ऊपर नील कमलल भ्रलंकार-रूप मे रखने को प्र॑था थी | कानों 
के उपर प्ुचने का प्रथं उन्हे पराजित करदेनाहै। प्रति” भौर “श्रनीकः' 
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का श्रथ क्रमशः प्रतिनिधि ( सहायक) या तुल्य तथा सेनाया शत्र-प्ठ-तिर- 
स्कार लेने से ्रलंकार-नाम लगभग सार्थको जाताहै। 

यहा “श्रः तौ? का एक ( लाक्षणिक ) श्र्थं “तिररकरत क्रिये गये" (है) 
प्रौर दूसरा ( श्रमिघेय श्रथ ) “नीचे किये गये" ह| 

( कान तक फली हई ) ग्रे सामने रहती है श्रौर कान उनके पीछे, भरतः 
कानोको नेत्रोका भ्रनुगामी कहा गया | "अनुगः" का एक ( लाक्षणिक ) 
श्रथ “सहायकः श्रौर दूसरा ( ग्भिधेय श्रथ) “पे चलने वाला" ह्‌। 

द्सक्े उ-इावक सद्रट है ! भामह, दण्डी, उट प्रौर वामन इसकी च्चा नहीं 
करते । हेमचन्द्र इसे प्रतीयमान उपरला"? श्नौर पण्डित-राज जगन्नाध्र “हतुतक्षा'' 
मे अ्रन्तभूत करते है ॥&६। | 

प्रतीपमुपमानस्य हयीनत्यमूपमेयतः । 
दषं चेद्रदन तस्या. किं पद्मेन किमिन्दुना ॥१००॥ 

प्रतीपमिति । उपमेयतः उपमेयात्‌ । उपमानस्न । हीनत्वं न्यूनता; 

प्रतीपम्‌ ( नाम ग्रणलिङ्कारः भवति )। 

उदाहरति यथा ) तस्याः नायिक्रायाः इव्यशैः । वदनम श्राननम्‌ । 
ह्म्‌ विलोकितम्‌ । चेत्‌ यदि { तदा } । पद्मन कमलेन । किं {कं प्रयौजनम्‌ 
इति श्रथः | इन्दुना चन्द्रेण (श्रपि) । किंकि प्रयोजनम्‌ इति श्रथः। न 
करिमप्रि इति श्राशयः ।१००। 

उपमेय की श्रपेक्ला उपमान की हीनता, "प्रतोषः (-नामक श्रथलिंकार्‌) ह । 

( उदाहरणः- ) यदि उस्र ( नायिका )- का मुस दिख गयातो केमलसे 
क्या मतलव श्रौर चन्द्रमासे (भी) क्या मतलब ।॥१००। 

[ उदाहरण मे भुख, उपमेय तथा पद्य प्नौर इन्दु, उपमान है | ^'किम्‌"' से उप- 
मानों की व्यथ॑ता बताई गई है जिसतते उपमेय की उक्छृष्टता सिद्ध होतो है, श्रततः 
यह “प्रतीपः श्रलंकार दहे । 

(श्रतोपः” का शर्थं "उलटा? होता है । सामान्यतः उधमान, श्रणनी प्रसिद्धि 
के कारण, उपमेय की श्रपेक्षा शरेष्ठ होता है । यहां उपमेय की श्रेष्ठता दिलाकर 
उल्टी बात दिखाई जाती है भ्रतः भ्र्थालंकार -नाम सार्थक है| 


( २१५ ) 


रद्रट इसके प्रवर्तक ह । भामह, दण्डी, उद्धट रौर वामन इसकी चर्चा नहीं 
करते । जगन्नाथ इते न मानकर प्रन्य श्रलंकायौ मे प्रन्तभूत कर देते ह | 

मम्मट श्रौर प्रप्य दीक्षित ने इसके क्रमशः ३ तथा ५ भेद बताये है। 

“व्यतिरेक” से इसका श्रन्तर ५।५६ मे देखा जा सक्ता ह || १०० ॥ ] 

७ 
उल्लासोऽन्यमहिम्ना चेदोषो ह्यन्यत्र वण्यते । 
तदमाग्यं धनस्यैव यन्नाश्रयति सज्ननम्‌ ॥१०१॥ 
उठलास इति । अन्यस्य परस्य कस्यापि वा । महिम्ना महत्वेन गुणेन 
[१ < षः 
वा । न्यच्र परस्मिन्‌ स्थले । दोषः दूषणम्‌ | हि वै । वस्यते कथ्यते । 
चेत्‌ यदि ( तदा ) उल्लासः ( नाम प्र थालङ्कारः भवति ) । 

( उदाहरति यथा ) यत्‌ यवः । ( धनम्‌ ) सज्ननं सत्पुरुषम्‌ । न । 
श्रयति प्राप्नोति । तत्‌ । ( तस्य ) धनस्य वित्तस्य । एव । अभाग्यं 
दोमाग्यम्‌ | न ठु सज्जनस्य श्रन्यस्य वा कस्यापि इत्यर्थः । १०१ ॥ 

यदि किसी की महत्ता ( या गुण ) से बुराई दु्षरो जगह वतार्ई जतीहंतो 
““उल्नास? ( -नामक श्र्थालंकार ) होता है । 

वह्‌ घनकाही दुभग्िहै (नकि सञ्जनका) कि सज्जन काश्राश्रय 
नही लेता ॥ १०१ 

| उदाहरण मे सज्जन के गुण के कारण उसकी दरिद्रता का दोष उसका न 
मानकर प्न्य ( धन्‌ पर ) श्रारोपित किया गया है, श्रतः “उल्लास श्रं 
कार हु । 

गुणो या महत्ता के कारण करुणा, श्रनुराग या श्रद्धा होती है जिससे गुणी 
या महान्‌ व्यवित दोषी नहीं उहुराये जाते; वैसी स्थिति मे वे दोष दूसरे पर महे 
नाते ह| 

जयदेव ने इस भ्रलंकार की सव-प्रथम चर्चाकोह । नागेश के श्रनुसार सका 

श्रन्तभगवं “"काव्म-लिगः" या ^"व्रिषम'' मेहो सकता'ह। 

भ्रप्पयय दीक्षित श्रौर जगन्नाथ ने इसके ४ भेद मानेहै। 


( २१६ ). 


“प्रवज्ञाःः तथा “तद्गुणः से इसका भ्रन्तर क्रमशः ५।१०७ तथा ५।१०२ 

मे देखा जा सक्ता ह ॥१०१।। | 
तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्यतः स्वेगुणोदयः। 
पद्म रागारूणं नासामोक्तिकं तेऽध राभध्रितम्‌ ॥१५२॥ 

तद्गुण इति । स्वस्य निजस्य गुणः स्वगुखः वस्य स्यगः विधर्ज- 
नम्‌ तस्मात्‌ स्वगुणस्यागात्‌ । अन्यतः श्रन्यस्मात्‌ स्थानात्‌ । गुणस्य 
उदयः श्राविमावः गुणोदयः स्वस्मिन्‌ श्रात्मनि गुणोदयः स्वगुणादयः। 
तद्गुणः ( नाम श्रथालङ्कारः भवति ) ! 

( उदाहरति यथा )नासायां नासिकायाम्‌ मोक्तिकं सुक्ताफलं नासामौ- 
क्िकिम्‌ । ते तव । अधरे श्रोष्ठे श्माध्रितं स्थितम्‌ अधराश्रितम्‌ (सत्‌) | 
पद्मराग -(मणि-) वत्‌ अरुणं रक्तं पद्मरागारणम्‌ ( श्रस्ति ) । १०२ ॥ 

पने गुण के स्याग से दूसरी जगह से श्रपने मे गुण पेदा टोना, ततद्गुण' 
( -तामक प्र्थालंकार) ह । 

( उदाहरणः- ) पुम्हारी नाक का मोती, भ्रोठ पर स्थिते टोकर पारग 
( चुन्नी ) के समान लाल ह | १०२॥ 

| उदाहरण मे सोती नें श्रना गुण ( श्वेत वणं ) त्यागकर प्रोट की दला 
प्रण कर ली हु, अतः तद्गुणः” श्रलंकार हं । 

यह्‌ उक्ति, नायक के द्वारा नायिका के प्रति कही गूह सकती ह| 

` “तस्य भ्रप्रङृतस्य गुणः यत्र सः तद्गुणः” व्युखत्ति से “जिसमे शप्रस्तुत फ 
गुण हो, वह॒ तद्गुण हेः श्र्थं निकलता ह जिससे श्रलंकार-नाम सार्थक ठ 
जाता हे । 

यहाँ “गुर का भ्र्थरूपहै। पसे गुड्हलके फल को शीशे ॐ पास ग्ल 
दे तो ललाई, शीशे मे चली जाती हं) उसी प्रकार श्रप्रस्तुतका बराह्यष्प यदि 
भ्रस्वुत भरं भ्राजाय तो यह प्रलंकार होता ह्‌ । 

्रप्रस्तुत का बाह्य रूप एेसौ हीना चाहिये कि वह प्रस्तुत को प्रभावित 
कर सके | 


( २९७ } 


इस श्रलंकार की स्वं-प्रथम चर्वारुद्रटने की ह| भामह, दण्डो, उद्धट प्रौर 
वामन इसका उल्लेख नहीं करते । 

रट के श्रनुसार इस भ्रलंकारकेर्‌ भेदहै। “मीलित, “श्राति तथा 
“ सामान्यः? से दस श्रलंकार का श्रनतर क्रमशः ५।३१५, ५।३२ तथा ५।३६ मं 
देखा जा सकता है | 

“उल्लास' में पावनता श्रादि श्रान्तरिके गुशोंका ग्रहण होता है, जब 
कि "तद्गुणः" मे बाह्यषू्प का ग्रहूणहोताहै। '्रनृगुणःसे इसका भ्रन्तर 
५।१०६मे देखा जा सकता है ।। १०२॥] 

पुनः स्वगुणसम्प्रापिरविज्ञेया पूवंरूपता । 
ह रकण्ठांशुलिप्रोऽपि शेषस्तवयशसा सितः।।१०२। 

पुनरिति । पुनः भूयः । स्वस्य निजस्य गुणः स्वगुणः तस्य सम्प्राधिः 
लाभः स्वगुणसम्प्रा्चिः । पूव॑रूपता ( नाम च्रलडकारः) 1 विज्ञेया 
सोध्या | 

( उदाहरति यथा ) हरस्य शिवस्य । कण्ठः ओवा । तस्य अशुः 
किरण;ः। तेन लिघ्रः युक्तः यपि। रोषः श्रनन्तनामकः नागः | तव 
यशसा कीत्यां खदययशसा । सितः श्वेतः ( एव श्रस्ति ) ।। १०३ ॥ 

फिरसेश्रपने गुणोको पा लेना “पूर्व-रूपतता ( -नामक श्र्थालंकार ) 
जाननी चाहिये । 

 { उदाहरणः- ) शङ्कुर के गले में लिपटा हुभ्रा होकरभी रोष (नाग) 

तुम्हरे यशसे सफेद ( ही ) ह ॥ १०३ 

| उदाहरण मे शंकर के गलेमे लिपटनेसे वेत वणके शेषनागका वर्ण 
सफेद न रहकर नीला हो जाना चाहिये था पर शङ्कुर के गले की नोलिमाके 
शेष नाग पर हावो होने के बाद श्रापके यश की सफेदी उख नीलिमा पर हावी 
होकर "शेषः नाग को पुनः सफेद बना देती है । इस प्रकार पुनः श्रपने बाह्य रूप 
कौ प्राप्ति हो जने से यर्हां पूर्व-रूपता'' श्रलंकार है । 


( २६८) 


उदाहरण राजा के प्रति जिसो प्रशंसक को उक्तिहौ सक्रताहे। 

“पू्व-रूपताः' में “तल्‌? प्रत्यय माव या सत्त पर्थ तें मानकर प्रलद्धु।र-नाप 
("पृव-रूपः' कहा जा सकता हे, पर कोई बाधा न होने से मूल 'पूर्व-रूपता?? नाम 
ठी मानना युकिति-पद्खतहं 

परिभाषा मे श्राया “गुणः शब्द यहाँ मो बाह्य कूपके लिये प्राया प्रौर 
उसी तरह प्रस्तुत मे परिवर्तन होत्ताहं। एक प्रस्तुतश्रौरदो श्रप्रस्तूत हं तथा 
बाद वाला श्रप्रस्तुत, प्रस्तुत के शूप-रंगकाप्रौर शेष दोनो पर हावी होता । 

““प्.-रूपताः? के लिये यह्‌ भ्रावश्यक ह क पहले “तद्गुणः? हो, अन्यथा 
पहले का स्वरूप लाने की भ्रावश्यक्ताहौ न रहुगी । 

समुद्र-मन्थन के समय निकले हालाहल से संसार को जलता देखकर करुणा- 
कर भगवान्‌ शिवने उसे पीकर गलेमेही रोक लिया था जितसे उसकी भयंकरता 
के कारण उनकी ग्रीवानीली हो गई थी श्रौर उनके नाम नीलकण्ठ, शितिकण्ठ 
ग्रादि पड़ गये थे। 

कवियोसमे यश तथा शेष का वर्णं श्वेत मानागयाह | 

इस श्रलद्धुमर्‌ के प्रथम प्रवत्तफ जयदेव हँ । भामह) दण्डी, उद्भट, वामन्‌, 
रुद्रट, मम्मट ग्रौर रुय्यक यह ( ग्रलद्कार ) नहीं मानते । जगन्नाथ) गोविन्द 
ठक्कर श्रौर नागेश ने इसका श्रन्तभमवि “द्वितीय तद्गुणः". श्रलङ्कारमे कर 
दियाहं। 

"मीलित" में ्रप्रस्तुत का बाह्य रूप-रंग प्रस्तुत मे विलीन दहो जानता हँ 
जब किंस प्रलद्धुार में प्रस्तुतके बाह्यरूप^रगके हावीहौ जाने षर्‌ द्रूमरा 
भरप्रस्तुत पहले श्रप्रस्तुत के रूप-रंग प्रर हावी होकर पूवं परिवर्तन को लक्ित नही 
होते देता । यदि 'न्तद्गण श्रलद्कार काप्रसद्ध निकाल त्यि जाप्रतो 
"मीलित" श्रौर “ पूर्व-रूपताः? मे कोर न्तर न रह्‌ जायेगा । 


"्वितोय पूर्व-रूपता"" से इसका श्रन्तर ५।१०४ देखा जा सकता ह ॥१०३२॥| 


यद्वस्तुनोऽन्यथारूपं तथा स्यापपूरूपता । 
दीपे निवीपिते द्यासीत्कावीरत्नेरह मेहः ॥१०४॥ 


( २१६ ) 


यदिति) यत्‌) वस्तुनः पदाथंस्य । रूपं बाह्यः गुणः । अन्यथा उच्छिन्नं 
सत्‌ ) । तथा प्ूबवत्‌ स्वाभाविकम्‌ इत्यथः | स्यात्‌ मवेत्‌ । ( तत्‌ } 
( द्वितीय- ) पूवरूपता ( नाम श्रथालड्कारः भवति } 


. (उदाहरति यथा) दीपे दीपके । निर्वा पिते शान्ति प्रापिते । (षति) अह्‌- 
महः शह; दिनस्य महः तेजः । हि वे । काञ्च्याः र्शनायाः ! रत्नैः 
मणिभिः । आसीत्‌ चरमूत्‌ ॥। १०४॥ 

( किसी ) पदार्थके विपरीत खूपका वसा ( पृव-रूप-युक्त ) (हो) हो 
जाना, ^“ द्वितीय- } पूर्व-रूपता'” ( -नामक भ्र्थलद्धार ) है । 
( उदाहरणः- ) दीपक के बुभा दिये जाने पर करधनो के रत्नो से दिनिका 


तेज हो गया | १०४ 
[ उद्राहुरण मे करघनो को मणियो की कान्तिसे बीचमे भ्राये अंधकार कौ 
कालिमा नष्टहा गूह, श्रौर बही दिवस-तेज स्थापितहौो गयां । इस प्रकार 
विपरीत रूपके नष्टहानेम्रौरपूर्वरूपके श्रा जानेस ^पूव-रूपताः' प्रलद्धुार 
को परिभाषा चरिताथ द्य गर ह। 
दूरी बार श्रल्कार का लक्षण श्रौर उदाहरण देने से इसे “दवितीय पृव- 
रूपता” कहा जता है | दोनो का श्रन्तरटीकाके म्रन्तमे देखाजा सक्ताहूं। 
पहले वाले "“तद्गणःः श्रौर इस श्रलङ्कार मे यह्‌ भ्रन्तर ह कि पटले श्रलद्भूार में 
रूप का लाश न होकर, उसके ठक जाने से भिन्नता श्रौर प्व-ष्पता कौ प्रतोति 
होती थी, उसके विपरीत इस ्रलड.कार मे वस्तु बिलकुल बदल जाती है, उसका 
पट्से का रूप ठक्नेके स्थानपर नष्टहो जताहें। व्याकरणक भषमे 
कटु सक्ते हू कि पहले वाले मे “मागमः को तरह परिवर्धन हुये थे ओर इष 
वाले मे “श्रदिशःः की तरह परिवर्तन हुये ह । १०४॥ | 
सङ्खतान्यगुशानङ्गीकारमाहुरतद्गुणम्‌ । 
विशच्नपि रवेमंध्यं शीत एव सदा शशी ॥१०५॥ 
सङ्कतेति । श्रन्प्रस्य परस्य पदाथस्य गुणाः; अन्यगुणाः । सङ्गताः 
प्रसक्ताः च ते अन्यगुणाः च सङ्कतान्यगुणाः । न अङ्गीकारः ग्रहणम्‌ 


( २५० ) 


अनङ्खीकारः । तम्‌। अतदूगुर्म्‌ ( तदाख्यम्‌ श्र्थालङ्कारग्‌ . आटु 
कथयन्ति । विद्र सः इति शेषः । 

( उदाहरति यथा ) रवेः रावस्य ! संध्यं मध्यमागम्‌ । पिशन प्रविशन्‌ | 
अपि । शशी चन्द्रः । सदा सततम्‌ । शीतः शीतलः ।१०५।। 
' श्रन्थ से सम्बद्धगुणके ग्रहण न करने त्रो "श्रतद्गुणः ( -नापक ब्र्थ- 
लद्धर ) कह गया है । 

( उदाहरणः- ) सूर्यं के सघ्यमभात्रमे प्रवे करता हरा भौ चन्द्रमा हमेशा 
शोत्ल ही रहता ह्‌ ।॥ १०५१ 


[ उदाहरण मे सूर्यकी उष्णता के सम्पकमे ग्राऊिर भी चल्मा उस 
( उष्णता )- को नही तेता, ग्रतः “श्रतद्गण? श्रलद्धुर है । 


शोतल वस्तु पर उष्ण वरतु की उष्णता का भ्रसर होना हौ स्वानात्रिक है । 
यहा चन्द्रमा पर कोई ्रसर न होनेसे उनटी बात हृ ह । 

एक राशि मे स्थित चन्द्रमा सू्यमे प्रवेश करता हे; एसा ऽयोत्तिप ध बताया 
गया है । 

यह्‌ श्रलद्धुार “तदृगुणः? का विलोम (उलटा) हि । दसम “विशेषोक्तिः का 
कृच पुट है । 

मम्मट ने सर्वप्रथम इम प्रलद्धुार का उल्लेख श्याह । भामह, दण्डो, 
उद्धट, वामनप्रौरशट्रट्ने इप्रकी चर्चा नदीकीरह। 
“तस्य श्रन्यस्य गुणः बाह्यं रूपं तद्गुणः । न भवति तदुगृणः यस्मिन्‌ सः 
भतद्गुणः* व्युत्पत्ति से "प्तद्गणः? का र्थ "दुसरे के गुण जिसमे उत्पन्न न ही 
सेने से यह भलद्धार-नाम सार्थक हे जायेगा । 


मभ्मट, रय्यक श्रौर विहव-नाथ के प्रतुसार प्रकृत श्रौर्‌ श्रप्रकृत, दस प्रथा 
लद्कार मे क्रमशः श्रेष्ठ श्रौर्‌ निकृष्ट होते ३ । 

वशेषो मे कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता । यह बडा भाग 
दै भ्र दस्मे “तद्गुणः, की परिभाषा उपमाग है, जिस तरह्‌ उस्सर्म (नियम) मे 


( २२१ ) 


प्रपवषद की स्थिति होती ह! जिस गुणके सस्पकंम श्राति ह, वह्‌ कारम्‌ भ्रौर 
गुणश्रहण न करना काय-अ्रभावहं 1 दोनो मे श्रन्तर यही है कि “विरेषोकिति" मे 
कारण-जेस व्यापक तत्त्वं कै रहते कार्य नही होता श्रौर इस भ्रलद्कार मे केवल 
गणरूपी कारण रहते कायं नही होता । गण-षूपः कारण होने पर काप क 
प्रभाव होने पर “विशेपोकितिः? नही होती ।॥१०५। ] | 

प्राकिसद्धस्वगुणोककपोऽनुगखः परसन्निधेः । 

कर्णोत्पलानि दधते कटाक्षेरपि नीलत्ताम्‌ ॥ १०९ ॥ 

प्रागिति । परस्य च्रन्यस्य । सन्निधेः सामीप्यात्‌ । स्वस्य श्रात्मन 

गुणः स्वगुण तस्य उत्कषः उन्नतिः स्वगुणोत्कपः । प्राक्‌ पूर्वम्‌ सिद्ध 
स्थितः च सः स्वगुणा्पेः च प्रादिप्तद्भस्यगुणोच्कपः अनुगुण: 
( नाम प्रथालङ्कार. मवति}! 

( उदाहरति यथा ) कणेयोः श्रवणयोः ! उत्पक्ञानि नीनकमनानि ॥ 
कटादेः श्रपाङ्गैः। शपि । नोलतास्‌ श्यामता नीलनरताम्‌ इति यात्‌ । 
दधते घारयस्ति ॥ १०६ ॥ 

दुसरे का सामीप्य होनें पर्‌ पहलेसे हौ स्थित श्रपने गुणो मे उत्कषं प्राना, 
“प्रनुगुणःः ( -नामके भ्र्यालद्धुार ) होता हैं| 

( उदाहरण'- ) कान पर रखे नील कमल कटाक्षो से ग्रौर नोनापन (्रधिक 
नीलता) धारण करते है ॥ १०६॥ 

उदाहरण मे पहले से ही ( नील कमनो म ) विद्यमान वस्तु ( नीलिमा), 
दुसरी वस्तु { कटाक्ष ) क सम्पकं से श्रधिक गृण वाली ( नील ) हो गई है, श्रतः 
“्रनुगणः' भरलंकार है । 

"श्नु" का ्र्थं धनुसार श्रौर “गुण” का ध्रयं “गुण मे वृद्धि होना लेमै 
से किसी तरह भ्रलंकार-नाम सार्थक कषम जा सकता है ] 

परिभापा मँ कोर तात्तिक भ्रन्तरन होनेसे नागेश नै दस "तद्गुण" मे 
ग्रस्तभ्‌त किया) 

^^्तर्दगण'' ्रौर मके वीच यहु अन्तर है वि “तदगणः? में विषम रूप-रगका 
प्रभाव पडता र भ्नौर इसमे सम दप-स्य का ॥ १०६।।] 


( २२२) | 


अवज्ञा वण्यते वस्तु गुण दोपाष्वमं यदि! 
म्लायन्ति यदि पद्यानि का हानिरख्रतदुतेः॥ १००५॥। 
्मवज्ञति। यदि चत्‌ | गुणः च दापः दुपरणं च गुणदोषौ । तयौ 
(लमि ) श्रक्षमम्‌ श्रयोग्यम्‌ । वस्तु पदाथः + वस्येक्ने कथ्यते { ( तदा ) 
्रवज्ञा ( नाम श्र्थालङ्कारः भवति) । 

( उदाहरति यथा) यदि चेत्‌। पद्यानि कमलानि । म्लायन्ति 
सङ्कुचन्ति । ( तदा ) च्मृत्युतः सुधाशोः चन्द्रस्य । का । हानिः ततिः । न 
कापि इव्यथः! सतु श्रमृतदयुतिःषए्व न तु गरलद्युतिः ॥ १०७ ॥ 

अगर गुण तथादोषप (पाने) मे श्र्मर्थं वस्तुका वर्णनया जायतो 
“प्रवज्ञा ` ( -नापकं ्र्थालद्धुार ) हतो ह । 

यदि कमल मुरातेदहंतो चन्द्रमा ( जिसको चमकमेभ्रमृतहं)कीक्या 
क्षत्ति है ( कुद भी नही; वह तो ्रमृत-दय॒त्ि ही रहेगा, विपनदयुति नदीहो 
जायेगा ।\ १०५७॥ 

| उदाहरण मे पदम कँ म्लान होने या उसको म्लान करने का दोप;ग्रमृत-ययुति 
चन्द्रमा का दोष नही हो पाता; चन्रमा दोष-रहित दी रहता है; दृप्त प्रकार गुण- 
दोष परनेमे श्रपण चनद्ध-रू्पी वरस्तु का वर्णन होनें से श्रवज्ञा' नामक श्रल- 
दूर हं । 

“अवज्ञा! का प्रथ प्रवहैलना ह । टस श्रलंकार मे एक पदार्थं दुमरे कै गुण- 
दोष कौ श्रवहैलना केरता ह; उससे निरिचन्त रदताहै। दस प्रकार भ्रलक्रार- 
नाम साक कहा जा सक्रताहं । 

दरस श्रलंकार फा प्रथम बार निरूपण करने वाले जयदेव्र ह । 

कारण के रहने पर कार्यनदहोना “त्रिरीषोत्रिति" श्रलकार है जिसमे यह 
प्रलेकार गतार्थं हो सकता है, एसा पण्डित-राज जगन्नाथ श्रौर नागेश का कहना 
है । इस उदाहरण मे कारण पञ्च-संकोच हं पर उसका कार्यं भ्रमृत-युति के यश 
को हानि करा कार्यं सम्पन्न नहीं रहा है। “विशेषोर्धित्तः के श्रपवादकेष्पमें 
यह श्रलं शर मना जा सकताहं प्र्थात्‌ जहाज “श्रत्रज्ञाः श्रलंक्रार होगा, 
उवे-उपे छोडकर शेष स्थलों मे ““विरोषोकरितिः” अ्रलंकार होगा । 


( २२३ ) 


^"उदट्लास'* श्रलंकार का यहु व्लिम ह । ““उस्लासः मे एक के गुण-दोष 
दुसरे को व्यापतेहै। इस श्र डकार ( "श्रवज्ञा' ) मे एक (पद्म) के गृण- 
दोष द्रुमे ( चन्द्रमा) को नही व्यापते ॥१०७॥ | 

प्रश्नोत्तरं क्रमेणोक्तो स्यूतयुत्तरसत्तरम्‌ । 
यत्रासौ वेतसी पान्थ तत्रासौ सुतरा सरित्‌ ॥१०८॥ 
प्रश्नोत्तरमिति । उक्तौ कथने सति प्रश्नोत्चतरयोः इत्यथः; । क्रमेण 
क्रमशः । स्यूते लग्नम्‌ । उत्तरम्‌ उत्तरम्‌ पश्नखूपम्‌ उत्तररूपं वा ! प्रशनोत्तरम्‌ 
( नाम श्रथाल्कारः भवति ) 

( उदाहरति यथा ) पान्थ याच्रिक । यत्र यस्मिन्‌ स्यल्ते। सौ दुरे 
दश्यमाना । वेतसी वानीरवृक्षः । तच्च तस्मिन्‌ स्थले ¡ चसो दृश्या । 
सरित्‌ नदी । सुतरा सूखेन ततुं शक्या || १०८ ॥ 

( प्रश्न श्रौर उत्तर के ) कथन के पर्चात्‌ क्रमशः श्रागे सलग्न उत्तर ( प्रश्न- 
खूप या उत्तररूपं ), “वश्नोत्तर'” ({ -नामक प्रथलिकार ) है । 

( उदाह्‌रण‡- ) बरोही, जह वह वेत है, वर्ह वह नदी श्रास्ानो से पार 
हयेन योग्य ह ।॥१०८॥ 

[ उदाहरण मे प्रश्न न देकर केवन उत्तर दिया गया है, पर उत्तर ठेसाह 
जिससे स्पष्ट हं क्रि पटले बटोहीने प्रश्न करिया हं श्रौर उस पर उसे उत्तर मिला है । 

ह्‌ स्वयं दूत बनी नायिकाकाकथन हौ सकता जो वरोहीकोवेतसे 
पिरे गप्त स्थान मे चलने कासंकेतकररहीह। 

४८रिभाषा बहुत स्प नही दी गह दहे। व्यास्या मे बहुत सी वाते जोडने 
परह्य श्रथं निकल पाता है। उत्तरसे प्रश्न का श्रौ प्रश्न से उत्तरका 
जह अनुमान लगाया जाय, वर्ह “प्रश्नोत्तर शलंकार' होता दहै । 

इसमें प्रायः गृप्त म्र्थयुक्त श्रथवा श्ंगार-परक वर्णन होता हे । 

रद्र इसके प्रवत्तंक है । मामह, दण्डो, उद्भट श्रौर वामन ने इप्तको चर्वी 
नहीकीरहं। 


( २२४ ) 


न्य 


प्रत्य श्नावार्यो ने इस भ्रनङ्कार को “उत्तर कहा है । 

मम्मट श्रौर जगन्नाथ इसके क्रमशः २ श्रौर मप भेद करते हे। 

'कान्प-लिद्ध' से इसका अंतर ५।३८्मेदेषा जा सकता है। 

'भ्रनु मानः मे साष्य श्रौर्‌ साधन एक साय (होते है) भौर एक ही जगह होते 
ह । सके विपरोत इस ( उत्तरः } श्रजङ्‌ फार मेँ साघ्यर ( उत्तर ) प्रौर साधन 
(प्रश्न )मेसेषएकहौो रहता ह श्रौर वह्‌ भो साध्य (उत्तर)-परक हो तथा साष्य 
( उत्तर ) एके मे श्रौर साधन ( प्रश्न ) दूसरे मे स्थित होता है ॥१०८।| 

पिहितं परवृत्तान्तज्ञातुरन्यस्य चेष्टितम्‌ । 
प्रिये गरृष्ागते प्रातः कान्ता तहपमकल्पयत्‌ । १०६ ॥ 
पिहितयथिति । परस्य ( श्न्यस्य ) कस्यापि ( गुप्तस्य ) वृत्तान्तस्य 
वर्तस्य ज्ञातु. वेत्तः ' अन्यस्य परस्य परतरत्तान्तज्ञाठः इत्यथैः । चेष्टितं गु्पर 
वरत्तान्तव्यञजकं काकम्‌ । पिहितम्‌ ( नाम श्रथालष्वारः भचति )। 

( उदाहरति यथा } प्रातः प्रभाति ¦ प्रिये कान्ते। गृहम्‌ श्रालयम्‌ । 
गते परावरतते। कान्ता प्रिया । तल्प शयनम्‌ । कल्पयत्‌ श्रर- 
चयत्‌ ।॥ १०६ ॥ 

किसी ( दूसरे) का (छिपा) हाल जानने वाले द्रूमरे व्यक्ति कौ गुप्त 
वृत्तान्त-व्यञ्जक चेष्टा, “पिहित ( -नामक प्र्थालद्धार ) होता है| 

(उदाहरणः-) स्ेरे प्रिय के घरश्रनिं पर ग्रियाने शय्या सजादो 1 १०६॥ 

[ उदाहरण का श्रभिप्राय गुप्त हं । पर नायिका से सम्बन्ध रखने वाला श्रिय 
जत्र उक पास रातत भर रहकर सवेरे वापस श्राया तम सारो बाते समभने वालो 
उसकी षत्नी ने शय्या सजादी। यह शय्या ष॒जाना इस बात को द्योतित करता 
हैकि मुके सव्र विदित है; तुम थक गये होगे; श्राराम कये । यहु पुरषका 
रहस्य जानने वाली उससे भिश्ठ, पत्नी ह श्रौर वहु शय्या सजानेको चेष्टसे 
रहस्य का उद्वाटन करती है, प्रतः “पिहित्त'' श्रलडकार है । 

“पिहित का प्रथं “का हप्र" होता है । गुप्त वृतान्र को शब्दोसेन 
प्रगट कर चेष्टसे व्यक्त करतेके कारण वह (वृत्तान्त ) दका. हौ रहताहैः 


१४ ( २२५ ) 


केवन सम्बद्ध व्पकिति समभ जाना है । इस प्रर ्रलद्कार-नाम साथक हं । 

इसके प्रवत्तं जयदेव ह । भामह, दण्डी, उद्भट, वामन ्रौर ख्रटने ईक्ष 
प्रलद्कारकी चर्चानहीकीह। श्द्रट ते “पिहित नाम का उल्लेख कियाद 
पर परिभापा भिन्न हनेसे उसे मत-मेद न मानिकर दूमरा ्रल्कार्‌ मानन 
उचित हं ॥ १०६ । | 


व्याजोक्तिः शङ्कमानस्य च्डद्मना वस्ठुगोपनम्‌ । 
सखि पश्य गृहारामपरागरस्मि धूसरा ॥ ११० ॥ 
व्यानोक्तिरिति। शङ्कमानस्य गुप्तं वत्तं वितकपन्तम्‌ जनं परति। 
छद्यना व्याजेन । वस्तुनः पदाथ॑स्य गुप्तत्तस्य इति चरथः । गाप 
श्रावरणम्‌ । व्याजोक्तिः ( नाम श्रभालङ्कारः भवति ) 

( उदाहरति यथा ) सखि आलि । पश्य विज्ञोकय ¦ गृहे श्राय 
यः च्रारामः उन्यानम्‌ त्र ये परागा. धूलय पुष्परजाधि वा तैः । धूसराः 
देन्‌ पाणडुः अस्मि जाता | ११० ॥ 

( गप्त वृत्तान्त की ) आशंका करने वाले व्यरकिसे, बहाना बनाकर बात 
चित्रा जाना ““व्याजीक्ति ( नामके श्रर्थालडक्रार ) 

{ उदाहरणः- ) है सखी, देखो, धर की वाटिका की धूल ( या पुष्प रजा ) 
से धूसर हो गई हं ।११०॥। 

[ उदाहरण मे करदेन वाली स्त्र; शतेर पर लग धून सफेत-स्थान परलगो 
होने को बात ताड लेने वालो श्रपनो सहनी से रहस्य छिग्राने के लिये बहाना बना 

र हं । बहुन से बात छपाई गर है, श्रत: “न्पराजोक्तिः' प्रलड्कार हू । 


(= 


“व्याजः का म्रथ “बहानाःः श्रौर्‌ “उक्रितिः' का श्रथ (कथनःः ह | जहां 
बहून को बाति कही जाय या बहाना बनाया जाय, वहां यहु भरलकारहोताहं) 
इम प्रकार श्रलंकार-नाम सा्थफु ह । 

द्म प्रलंकार्‌ के लिये शंकरा प्रगट करने बाला, उप्र शंक्राको दूर करम के 
लिये बदटाना वना वाता, श्रताव्रवानी से प्रसलो कारण का श्राधार्‌ श्रौर 


( २२६ ) 


ध्राधार्‌ को, बहाने से, दूसरे कारण का भ्राधार वनाना-ये बति-म्रावश्यक ह । 

वामन ने सर्व-प्रथम इसकी चचां की हु । भामह, दण्डो प्रौर्‌ द्द्भट र 
(ग्रनेंकार)-ा उल्लेख नही करते । बाद के जगन्नाथ भी इस्षका वर्णन नही वःःत 1 

दसका दूसरा नाम “मायोक्ति होने का भी उन्लेख भियत्ता ट । 

दुमे श्रागे कुवनयानन्द मे गृढोकिति, “विवृतोक्तिः', धयुकितिः', 
“लोको विति" ग्रौर “छेकोकितःः श्रलंकार श्राये ह । 

“ग्र हुतिः" से इस श्रलंकार का अन्तर ५।२४ मे देखा जा सक्ता हे । 

८“दछकापह्वत्तिः' मे जिसे छिपाना है) उसक्रा कथन होने पर खण्डन क्रिया जाता 
हि । इप्तके विपरीत “व्धाजोकितिः" मे कथन नही किया जाता; केवल दसरा (मूरा) 
कारण नताथ्य जाता है जिसके शंका दूर ह जाय या होने हौ न 
पाये ॥११०॥) | 
वक्रोक्तिः शलेषकाङुभ्यां वाच्याथान्तरकल्पनम्‌ । 

मुञ्च मानन्दिनं प्राप्रं मन्द्‌ नन्दी हरसान्तिके १११ 

वक्रोक्तिरिति । श्लेषः च काकुः च श्लेषकाकू । ताभ्याम्‌ । बाच्यः च 
ग्रसौ अर्थैः वाच्यार्थः । श्रन्यः चाच्याथंः वाच्यार्धन्तरम्‌ । तस्य ऋस्पनं 
सयाचनम्‌ बाच्याथान्त कल्पनम्‌ । वक्राक्तिः ( माम प्र्थालिद्घुारः भवति )। 

( उदाहरति यथा ) मानं कोपम्‌ । मुञ्च स्मन । दिनं दिवसः । प्राप्न 
जातम्‌ । रात्रिः याता बहुः च कालः श्रतिक्रान्तः दति भावः| नायिका रति 
नायकस्य विनयौकितिः माननिवार्ण।थम्‌ (शलेपमदिग्ना) । प्राप्रं खन्वम्‌। नन्दिनं 
शिवबादनम्‌। मा न । मुञ्च स्यज । इमम्‌ श्रपरम्‌ श्रं संयोज्य मायिका 
उत्तरयति । मन्द्‌ मूख । नन्दी शिववाहमूतः ब्रेपभः (वु) । हरस्य शिवस्य । 
श्मन्तिके समीपे । । वत्तते ठति शेषः । कुतः तद्मोचननिपनप्रसद्धः ॥ १११॥ 

“श्लेषः श्रौर “काकुः? से श्रन्य वाच्य भ्र्थं सेना, मरक्रोक्ति ( -नामक प्रथा 
लङ्खार ) हे । 

( उदाहरणः-- ) “मान छोडो; दिन हो गया है ।'' (मूख, नन्दी (तौ) 
शंकर के पास है! 


( २२७ ) 


[ उदाहरण मे मानवतो नायिका को मनाते हये नायक कहता है कि सान 
करये हुये बहुन देर हो गई ! रात बीत गई श्रौर दिन श्रा गया है; मान छोड दो | 
एस पर उक्त कथन का शब्द-श्लेषते दूनरा प्रथ, “श्रा पहुवे नन्दी को मत छोडो 
नैकर नायिकाकहती है कि “नन्दी तो शंकर के पास है; उपे छोड़ने न द्धोडने का 
प्रन ही नरी उठता । इत प्रकार अरन्य प्रथं की उनद्धावना कर लेनेके कारण 
यहाँ ''वक्रो क्ति" श्रलंकार ह । 

इस प्रलद्खारकेश्राघार पर कन्तक ने “वक्रोवितः” नामक सम्प्रदाय ही विक्र 
सित क्रिया ह जिसमे समौ श्लङ्धुारो का समावेश वक्रोक्ति मे दिखाया है; 
जस वकार काव्यकराप्राण रस॒ मानकर रस-सम्प्रदाय श्रौर भ्रलंकार्‌ मानकर 
भलंर-संप्रदाय प्रचलित किये गये, उसो प्रकार वक्रोकिति भानकर वक्रोक्ति 
सम्प्रदाव प्रचनित किया गया । 

“काकरुः? से "वक्रोक्तिः का उदाहरण य्ह नहो दिया गया है । काकु-पृनक 
का उद्राहरण निम्न-लिखित हैः-- 

काले कोकिलवाचाले सहक्रारमनोहरे 1 

कताय" परित्यागात्‌ तध्याश्चेतो न दूयते ॥ 

| कोयल के कारण मुखर शओ्रौरभ्राप्रके कारणः मनोरम समयमे श्रपराधौ 
{ पर स्त्री-संबंध से भ्रपराघी नायक) के परित्याग सेउस ( नायिक्रा)-का 
चित्त दखी नही है ? | 

उक्त उदाहरण मे शचेतोन दयते? वाक्य का उच्चारणं प्रश्नात्मकं रीतिसे 
करते पर “क्र चेतो न दयतेः? श्रथः निकलेगा रौर “काङ्ग श्र्थात्‌ ध्वनि-परिवर्तन 
से ( विपरीत } श्रथ काग्रहूणहो जायेगा । 

“वक्र का श्र्थं कुटिलः' श्रौर `उत? का श्रथं कथन" है । जह्‌ † बात 
सोधे-सोधे न कहकर भद्धधिमाके साय कहौ जाय, वर्ह “वक्रोवितिःः होती है। 
उदाहरण मे बात का (उत्तर सीधाभ्रर्थं न लेकर उलट भ्र्थकेश्राधारपरदिया 
जाने से उत्तर कौ उक्ति “वक्रोक्तिः: हो गई ह । 


7 


( २९८, 


सुद्रटने स्व-प्रथम वस च्क्रोव्तिः' षोच्चाकीटह | भामह श्रौर वासने 


टम नामका प्रयोग भ्रन्थ परिभापाये देकर क्यः है 
मभ्मट, रसय्यक श्र विश्व-नाधने इष श्रठंकार के २ भेद ज्यिह। 

“श्रपहुति?? म श्रपय ही कथन को छिपाकर द्रा कथन किया जाता हं जब 
रि इस ( “वक्रोतरिति' ) प्रलडकाग म दूसर ब्‌ कथने छिपाकर्‌ दरप्सा कथन 
करिया जाता है ॥१११।५4 

स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जाव्याटिषु च वणंनम | 

कुरडरत्तरङ्गाध्षि स्तब्धकररुदीक््यते ॥११२।। 
स्वभावोक्तिरिति ¦ जातिः प्रादौ येप्रा तेपु जात्यादिषु हरिणल्वादिषु । 
विप्रये सप्तमी + श्रादिपदेन गुणस्य क्रियायाः च अ्रहुरम्‌ । च। स्वभावस्य 
चेष्टाः । वणसं कथनम्‌ । स्वभावोक्तिः ( नाम श्चर्थालङ्कारः मवति ) । 

( उदाहरति यथा) उत्तगद्ध तरद्ख।यमाणे अक्षिणी नेत्रे यस्याः सः 
तत्याम्बद्धौ दे उत्तरङ्ाक्षि। कुरद्धः हरिणैः। स्तव्धौ निश्चलो कण) 
्रव्रणे येषा तैः स्तव्धकर्ण. ( सद्धिः ) (उदीक््यते दृश्यते ॥ ११२ ॥ 

( श्रौर }) जानि इत्यपेद (य ङ्प तथा गुण) कै निपयं मे स्वभाव 
का वर्णन, स्वभावोवित ( -नाम प्र्धागिद्धुार्‌ ) हं । 

( उदाहरण :- ) हं तरद्धतषो रहै नेत्रो वाली ( सुस्रो), हिरन कान 
स्थिर करदेख रहहं)। ११२॥ 

[ टिरन का स्त्रभावटहुं क्िनई चीज देते समय फान स्थिर कर रेते 
है । दन प्रका हरिणस्य जाति के स्पभाच्‌ ऋ वर्णन होने से यहां प्स्वरभावोकितः' 
प्रतह्ुाररै। 

“स्त्रमावस्य उकिनिः स्वमात्रीवितः'ः व्युसत्ति के भ्रनुमार्‌ स्वभाव की 
उक्तिया वर्णन स्वभावोवित है| इम तरद श्रनद्भुर-नाप बहुत सायक द्‌। 

साधारण व्यति काष्यान स्मरामाविक बात की श्रौर तही जाता; कविकौ 
उसमे भी सौन्दर्थके दर्शन होते ह श्रौर उपके द्वारा वगत होने पर बहो 
सामान्य स्वभाव जो देने प्र्‌ उनना श्राननस्द नहीं देता पने श्रौर सुनने भर 


( २२६ ) 
1 

सै भ्रानन्द प्रदान करतार 

प्रमि-पुराण ने इते (स्वरूपः नाम दिया ह तथा दण्डौ, इद्रट, भोज, 
हेमचन्द्र श्रौर वाग्भट ने “जातिःः। दण्डी इते इस ( स्वभावोक्ति ) नाम 
ये भौ पुकारते. है] मामह मौर केशव मिश्र नते इसे “स्वभावः नाम 8 
उट्निखितं क्रिया । 

भामह्‌ ने भ्न्योके मतसे दस अलंकारके "स्वभावोवितिः" नामकी मो 
चर्चा की ह| बाण ने (कादम्बरी श्रौर “्र्प-चरितःःमे इस श्रलंकार 
का उल्लेख कियाहू | 

वक्रोक्ति"? को काव्य-जीदित मानने वाले कुन्तक 'श्वमावोवित? को 
ग्रलं कार मानने वालो का उपहास करते ह । इसके विपरीत दण्डोने इम 
भलकार को भूरि-भूरि प्रशसाकी ह :- 

शास्त्रेष्वस्येव साम्राज्य काव्येष्वप्येतदीप्मितम्‌ ( काव्यादर्श २१३) । 

( शास्त्रोपे इसो कासाघ्राज्यह म्नौरकाव्योमे मी यह्‌ ईप्सित ह ।) 

रुद्रट ने “स्वभावोक्ति की विशेष रमणीयता कै स्थल निम्न-लिखित 
बनाय ह :-- 

शिशुमुग्वयुवतिकातरतियक्संभ्रान्तहीनपात्राणाम्‌ । 

सा कालवेस्थोचितचेष्टामु विशेपतौ रम्या | (काञ्यालकार्‌ ७।३१) 

वच्चे, मोलौ बाला, विह्ल, पक्तौ, घबडाये हुये प्राणी तथा होन पत्राकी 
काल श्रौर्‌ ग्रवस्था के श्रनुरूप चेष्टश्रोमे यह्‌ श्रलद्धुार विशेष रूप से रमणीय 
होता है ११२॥ 


भाविकं भूतमान्यथसाक्षाद्‌दशनबणनम्‌ । 
अलं विलाकयाद्यापि युध्यन्ते सुरासुराः ॥ ११३॥ 


भाविकमिति। भूताः ग्रनीताः च भाचिन श्रनागताः च भूतमाविनः 
भूतमाविः च ते च्रथाः च भूतमान्यथाः । तेपा साक्नाद्शनं 
साक्षात्कारः । तस्य वणन कथनम्‌। भाविकम्‌ ( नाम श्र्थालङ्कारः 
भवति } । 


( २३० ) 


( उदाहरति यथा } अलं सुषरहृ्व को ३ मात्रा | विलोकय पर्य । 
रद्य श्रधुना श्रस्मिन्‌ दिने वा \ अपि । ऋअनच्र ग्ररिमन्‌ स्थाने । सुराः देवाः 
च सुराः दानवाः च । युध्यन्ते युद्धं कुवन्ति ( इति ) ॥ ११३ ॥ 

वीते हुये तथा श्राने वाले पदार्थो के साक्लाव्कार का वणन, "भाविकः 
( -नामक्र श्र्थालद्खार } होता है 

ल्‌ब देखो; भ्राज ( प्रत्र ) भी यहाँ देव श्रीर दानव लड रहेहं।। ११३॥ 

उदाहरण मे मूत-कालीन ( श्रप्रस्तुत ) देवासुर-संग्राम के साक्षात्कार 
का वर्णन होनें से “भाविकः, श्रनद्धुार हँ | 

रण की भीषणता बताने के लिये प्रस्तुत युद्ध कैरूपमे देवापुर-संग्राम कै 
ही चलने का वणन क्या गयाहं। 

प्रसंगन होनेसे “श्र्यापिःः उस कालके ल्यिमभी कहा जा सकता 
जव देवासुर सम्रामही चल रहा था, पर तव कोष विशेष चमत्कार न होता, 
ग्रतः "प्रस्तुत युद्ध मे देनासुरयुद्ध का भ्रारोप कर चमत्कार पेदयाक्तिया गया 
है? ही मानना होगा । 

भाविकका श्र्थं भाव वाला | सामान्यतः भाव का प्र्थं विचारं 
जिते लेने पर श्रलद्धार-नाम उतना साथक नहीं होगा, क्योकि प्रत्येक श्रलङ्कार 
पर ग्रह प्रथं लागू होगा। प्रानन्द-कवि श्रीकण्ठ ने “भाव का श्रर्थ 
“भावनाः ( = समाधि) लेकर व्यास्परा की करि जसे योगी समाधिसे 
भूत-मचिष्पर प्रप्यक्ष को भति देखते ह उसी प्रकार भूत श्रौर भविष्य को कवि 
प्रस्यत्त कर, वणित करते ह, तव यह ्रलंकार होता है। 

भामह श्रौर दण्डो इसे प्रबन्ध-गत श्रलंकार मानते ह; भाम एसे भ्रसिनय 
मे भौ संभव मानते हं श्रौर हेमचन्द्र इस मत का भ्नुसस्ण करते ह । सद्रट भ्रौर 
वामन इस श्रलंकार की चर्चा नहीं करते । हैम चन्द्र ते “पुक्तक मे दस भ्र 
कार्‌ को सत्ता प्रानन्द-दायक नदीं होती, कह ह । 

दमे वर्तमान रूप में मानने वाले सर्वप्रथम उ्धू्ट है । 


( २३१ ) 


खामाकूर पित्र एवं जय-रथ इसके ४ भेद करते हं । 

भूत प्रौर मावीसे प्रत्यक्ष का सम्बन्धनहोने परभीसंवध बताने पर 
““माविकः प्रीर श्नन्य पंवधकेन होने पर भी, दिखाना '(सम्बन्धातिशयोक्ति ' ह । 
इस प्रकार "भाविकः: “्रतिशयीक्ति' का श्रपेवाद हें । 


वर्तमान के साथ भृत या भविष्य मे से उपमेय या उपमान लेने पर्‌ "भाविक" 
प्रौर शेष दशानां मे “द्रतिशयोक्तिःः होती ह । 


धमाविक'' मे मून रौर भविष्पर की घटनाग्रों को तत्काल प्रतौति कराई जातो 
है तथा प्रमाद-गण मे एेसा बन्धन नही है । प्रष्षाद गुण का सम्बन्ध अर्थं कौ स्पष्ट 
प्रतीतिसेहैन कि श्रप्रव्यक्ष का प्रत्यक्ष करने से। 

“स्व मावोक्ति" मे वस्तु का सद्म चित्रण होता ह जव कि “भाविक मे 
ग्र त्यक्ष का प्रत्यक्ष की माति वर्णन श्य जाताद्‌ । 

“भ्रान्ति मे मिथ्याज्ञान होता है श्रौर वह साद्श्य परे प्राधृतहं जबकि 
"भाविकः म भूत काल या भविष्य काल केज्ञान के समान ही प्रत्यक्षका 
ज्ञात होता है, तथा वरस्तु का भ्रत्यन्त सादुश्य श्रपैक्तित नही है । “श्रान्तिः मे 


विपरीत प्रतीति कराई जाती है जब कि “भाविकः? मे श्रप्रत्यत्त भूत श्रौर भविष्य 
का विपरीत खूप मेँ वर्णन नही होता । 


ˆ 'दत्प्र्नाः" मे संभावना की जाती है श्रौर उसके लिये “इवः या उसका पर्याय 
सातोदिया रहता है याश्रपनेसे बैठायानजा सकता है जबकि (भाविकः मे संभा- 
वना नही होती, श्रप्रत्यत्त प्रत्यक्ष के समान दिखता ह तथा श्रथ लगाने के लिये 
^^दूव' या उसके पर्याय-वाची शब्द की श्रावश्यकता नहीं पडती । 

““माविक्र"मेयोगीकी तरह कवि श्रप्रत्यक्न भूत काल भ्रौर भविष्य काल 
का दर्शन करता है; प्रत्यक्ष, भ्रप्रव्यक्षका कारण नही होता | इसक्रै विपरीत 
^“काव्य-लि ङ्ख" मे कारण.कारय सम्बन्ध होता ह | 

“भाविक? श्रौर “"भाविक-च्छविःः का श्रन्तर ५।११४मे देखा जा सक्ता हं । 

((माधिकः? मे श्रप्रव्यक्ष का प्रत्यक्ष कौ माति वर्णन होन पर मी कविके 


( २३२ ) 


लिये वह्‌ एत सामान्य बात होती है कि विस्मय उत्पन्न नही हाता; चमत्कार. 
मात्र उत्पन्न होता ह जब कि श्रद्धुतः" रस मे विस्मय उत्पन्न होता है ॥१११॥] 
देशाव्मविप्रषृटस्य दशनं भाविकच्छविः, 
त्वं वसन्‌ हृदये तस्याः सात्ताव्पन्चेपुरीश््यस ५११४॥ 
देशास्मेति । देशः स्थानं च शआ्रात्मा शरीरं (हृदय वा) च देशा- 
तमान । ताभ्या विग्रकृष्टस्य दूरवर्भिनः पदार्भष्य । दयन प्रतयक्तीकरणम्‌ । 
भाविव्‌-च्छवि; ( नाम श्र्थालडकारः मवति })। 

(उदाहरति यथा ) त्वं मवान्‌ नायकः इव्यर्थः । तस्याः नाधिकायाः । 
इत्यर्थः । हृदये मानसे । वसन्‌ विद्यमानः , साक्षात्‌ । पञ्चेषुः कामदेवः | 
ईषत्यसे दृश्यसे ॥ ११४ ॥ 

( किसी ) स्थान्रौर श्रपनेसेद्रूर ( भ्रप्रत्यकत्त } को देश्बना, “भाविक 
च्छविः ( -नामक भ्रथलिद्धार ) ह। 

तुम उसके हदय मे रहते हुये साक्षःत्‌ कामदेव दिखते टौ ॥ ११४ 

[यहा उदाहरण मे नायकः; नायिका के स्थान~--ररीर्‌ या हृदयम तास्तविक 
रू्पयेनषहीरहै; फिर मौ उसे कामदेयके रूपमे विद्यमान ताया गया, प्रतः 
““भाविक्र-च्छवि"? श्रलंकार ह | 

उदाहरण नायक कै प्रति नायिकाके विषयमे दूतीका वचन हो सकेता हू) 

“भाविकस्य च्छवि दव च्छविः यस्य स भाविकच्छविःः ग्चृस्पत्तिसे 
“भाविक की शोभाके समान शोभा वाला? प्र्थ होने से यद ग्रल्लङार्‌ परिमापा 
का बोध कराता ह । “भाविके? मे श्रप्रत्यक्ष, प्रत्यक्च होतादहै श्रौर ममे भी। 
देस श्राघार पर मोटे रूप मे दोनो समान है| 

यह्‌ श्रलेकार “भाविक मे ग्रन्तभूत कियाजा यक्ता; धमेमतो [कसी 
पू्व-वर्तीने माना श्रौर न पश्चष्र्तीसे। 

“भाविकः में केवल भूत श्रौर भविष्य का ही प्रत्यक्ष होता हैः; वर्तमान का 


ध, 


नहीं जब किं “भाविक-च्छवि” मे वर्तमान का; यही दोनो का प्रन्तर है ।।११४॥ | 


( २३३ ) 


उदान्तस्र द्िस्वरितं श्लाध्यं चान्योपलक्षणम्‌ । 
सानौ यस्याभवद्‌ युदूधं तदूधूजटि किरीटिनोः ॥११५॥ 
उद्ात्तमिति । श्लाघ्यं प्रशंसनीयम्‌ । अन्यस्य श्रपरस्य उपलक्षणम्‌ 
श्रद्धम्‌ श्रद्धम्‌तं वणनम्‌ इत्ति यावत्‌ यत्र तादशम्‌ ! चरितं जीवनं वम्तु- 
वनं वा । तादृशी श्लाघ्या श्रन्योपललक्त्णा च ऋद्धिः समद्धिः । इद्‌। त्म्‌ 
{ नाम श्र्थालङ्क(रः भवति) 

( उदाहरति ग्रा ) यस्य हिमालयस्य इत्यर्थः । सानौ शिखरे! तत 
प्रसिद्धम्‌ । धूजटिः शिवः किरीटी श्रज॑नः च धूजैटिकिरीटिनौ! तयो 
युद्धं रणम्‌ । अमवत्‌ जातम्‌ । सो्वं हिमालय इति शेपः | ११५॥ 

जिसमे श्रन्य ( कावर्णन } गौणसूपमे हो, वह प्रशसनीय जोवन (या वस्तु 
का वर्णन ) तथा समृद्धि ( का वर्णन ), “उदात्तः ( नामर् प्र्थालकार) है। 

( उदादरणः-- ) जिसकी चोटी पररशंकरश्रौरद्रर्जृुन को वहु ( प्रसिद्ध) 
लडाई इई थो ।॥ १६१५॥ 

[यहा उदाहरण मे युद्ध, चरितत-वणन ह जपम शकर आर प्रजन को गौणं 
रूपम वणित कर हिमालय का प्रधान हक्पसे वर्णेन क्रिया मया द, प्रतः 


(न 


उदात्त? प्रक्रार ह । 

““उच्च. उत्कर्पेण श्रातं गृहोतम्‌ स्म इति उद्रात्तम्‌ःः व्यु्त्ति ये उकछृष्ट 
रूपं भं जिसका वणन क्रिया गया? अर्थं निकलने से, तथा दस्ता बर्थ एेश्वयं या 
उच्चता होने से परिनाषा का म्रामाप्न सिल सकता ह | किसी पदां का उक्करष्ट 
श्प मे वणन उसको समृद्धि तथा उसके महूाषुरपो के सम्धफमे दोनेके श्राधार्‌ 
परहोषद्टताह्‌। 

नागेश भद्रु के श्रनुमार इम प्रलकार मरसक्ावर्णनमो गौणल्पसेद्ी 
सकता ह तथा यह्‌ श्रविशगाक्ति'"-मलक दह] 

मल्लि-नाधथके अ्नुप्ार गमुद्धिका प्रथं प्रभव समृद्धि हु, समत्र ममूद्धि 
मे सामान्य श्रथ निकलने से चमत्कारन श्रा सक्रनेके श्राधार पर एमा कटा 


गया प्रतीत द्रोता है । 


, (२२४ ) 


भामह, दण्डी म्रौर उद्धटने इम ध्रलडक्ारकरा वर्णन क्रिया! 

भाह्‌, दण्डी, उद्भट मरौर मट्लिनाथ ने इतके २ भेद कयि है| 

भट श्रोर्‌ सद्रटने त्स श्रलइकार का वर्णन क्रमशः "उदार" तथा 
^“प्रतरसर' नामसेक्रियाहै। 

हेमचन्द्र "उदात्तः का श्मन्तर्भव “जाति? ( अ्रलद्कार ), “प्रतिशोधः 
( प्रलडकार ) तथा “श्वनिःःमे करते हं, 

स्वभावोवितत” भ्रौर “भाविक? मे स्वाभाविक वणन होतादहैः क्रिस का 
उत्कृष्ट वर्णन करना श्रसिप्रेत नही होता जब कि “उदात्तः मे वर्णनीय वस्तु 
को श्रेष्ठता दिखने के लिये उल्का सम्बन्ध श्रपृव समृद्धि यामहिमशालौ 
घटनासे जोडा जातारह। 

““सम्बन्धातिशयोक्ितिः' मे भ्रसंवंधमे भी संबन्ध की कल्पना को जानी 
है पर शमृद्धिके श्रसंबन्ध को दछधोड दिया जाता ह| दस विपरीत “उदात्तः 
मे ममृद्धि के श्रसम्बन्धके होने पर भौ उपपन्ने संवन्ध दिल्या जाता ह। 
इस तरह “उदात्तः को “सम्बन्धातिशगमोकति'' का श्रपृवाद कह 
सक्ते है| ११५॥ | 


श्रव्युक्तिरदूमुतातभ्यशोर्यो दायी दिवणनम्‌ 1 
त्वयि दातरि राजेन्द्र याचकाः कल्पशाखिनः ॥ ११६॥ 
छल्युक्तिरिति। न तथ्यं सत्यता यत्र द्मतभ्यम । श्चद्धत चिस्मयजनकम्‌ 
च प्रतथ्यं च श्रद्धुतातथ्य्रम्‌ । शौर्यं वोरता च श्रौदार्यं महत्ता (दानशीलता 
वा) च शोौर्यौदार्य । ते श्रादौ येपाते शौयोदार्यादयः पदार्थाः । तेपां वर्सनं 
निरूपणम्‌ । अद्रतातथ्यं च तत्‌ शो्योँदायारिवणनम च अद्भताततथ्य 
शोर्योदाया दिवर्णनम्‌ । अल्युक्तिः ( नाम श्रर्थालटुारः भवति ) 
( उदाहरति यथा ) राजेन्द्र नृपश्रेष्ठ । त्वयि मवति । दातरि वदान्ये 


( सति ) । याचकः तव श्रथिजनाः । कसपशाखिनः कल्पवृक्ताः ( जाताः ) । 
यद्वा कल्पशाखिनः एव याचकाः प्रा्थ॑यितारः जाताः ॥ ११६ ॥ 


( २३५ ) 


शूरता, उदारता भ्रादि का विस्मयोपादक तथा तथ्य-हौन वर्णन, “श्रत्युक्ति" 
{ -नामक ्र्थालइकार ) हुं । 

{ उदाहरण :- ) ह महाराज, श्रापके दानी रहते ( श्रापके ) याचक, 
कत्प-तरक्ष हौ गये या कल्पवृक्ष, ( श्रापके }) यावक हो गये।) ११६ ॥ 

[ उदाहरणम राजा कौ उदारता के वर्णन मे याचको का कल-वृल्त 
होना या कल्पवृक्ष का याचक बनना ब्र्धत श्रौर तथ्य-रहित है, प्रतः 
' श्रत्युक्तिः' ( भ्रलडकार ) हे । 

कल्प-तर्‌ स्वगलोक के वृक्ष हं जो याचको को कामनायपूणक्रतेहं। 

याचक, कल्प-तर हौ गये? का भाव हकि श्नापने याचको को इतनादे 
दियादहैकिवे स्वयं दूसरो की सभी इच्छाये पृं करने मे समर्थहो गये हं। 

“'कल्प-तर, याचक हौ गये का श्र्थहै कि आ्राण्के पास्त प्रसीम श्रौर 
प्रलभ्य सम्पत्ति इतनो है जो कल्प-तरप्रो की सीमित श्रौर सामान्य समृद्धिसे 
भी श्रयिक ह जिससे वे ( कल्प-तर्‌ ) याचक होकर उन सम्पत्तियो का संशरं 
करना चाहते हे | 

उदाहरण राजः के प्रति चारण या याचक कौ उक्ति हौ सकताह। 

यह श्रलद्धार “श्रतिशयोवितः? से बहुत भिलता-जुलता ह । श्रद्युत मिध्या 
चात की प्रधानता होने से इसे श्रलग ्रलद्धुार साना गयादह। 

नागेश दका प्रन्तभावि “उदात्तः? श्रलडक्रारमे करते हं किन्तु श्रद्भूत 
मिथ्या बातकीं ही प्रधानता इसे उवत श्रलडकार से भ्रलग करती है ॥ ११६ ॥ 

रसभावतद्ामासभावशान्तिनिबन्धनाः | 
रसबवसप्रयरजस्वित्स माहितमयाभिधाः ॥ ११७ ॥ 
भावानायुदयः सन्धिः शवलत्वसित्ति च्रयः। 
अलङ्कारानिमान्‌ सप्र केचिदाह्ुमंनीषिखः।। ९१८ ॥ 

रसेति । रसाः च मावाः च तदाभासाः ( रसामासाः भावाभासः ) 
च भावशान्तिः च निबन्धनानि कारणानि ( गौणानि) येषा ते। रसवान्‌ 
च प्रेयान्‌ च ऊजंस्वी च समाहितः च रसवस्रथरजस्विस्समाहिताः । 


(२६) 


तन्मयाः तद्रपाः अभिधा: नामानि वेपाते। रमवदलङद्धारः प्रेधाज्लद्धार 

श्रजस्विदलङ्कारः सम,दितालदुरः च। भाव्रानाम्‌ उदयः भाकोदयः 

भावोदयालङ्कारः इति चा | भाचानां सन्धिः भावसन्िः मावशन्ध्वलद्रारः 

इति वा } भावाना शबल्लव्व भावशवलस्वं मावशवनप्वालङ्कारः इति वा । 

इति एवम्‌ त्रयः श्रलद्कासः इत्यथैः । केचित्‌ एके न वुसवं । मनीप्रिणः 

विद्रासः । एतात्‌ । सप्र । अलङ्कुकारान्‌ । प्राहुः कथयन्त ।११८॥१६१८॥ 
कुं विद्वान्‌ लिम्न-निखित ७ श्रलट्‌ श्र मानते है :- 

(१) रसवान्‌ ( प्रलटकार); (२) व्रेयान्‌ ( ग्रलङ्कार), (३) 
उजंस्वी ( श्रलंकार ) तथा (४) समाहित ( प्रलद्धुार } -स्वषूप नाम वाले 
जिनके ( गौण ) कारण रस, भाव, तदाभास ( रमाभास तथा मावाभा्‌ } ओर 
भाव-शान्ति होतेह तथा(५) भावौ का उदय ( “"मायोदयःः प्रलदूक्रार्‌ )) 
(६) भाघ्रों को सन्धि ( “भाव-सन्धि,-प्रलडकार ) प्रीर (७) भावं क्रा 
शब-लत्व ( "'भाव्रशबलत्व" श्रलंक्ार ) -यतीन। ११७॥ 

[ दस तरह कुत ७ श्रलद्ार्‌ श्रन्य प्राचार्पाके मत से व्रतीये गये 
इसका अ्रथहुप्राफि प्रंघक्रार जगदेव टन्हं नही मानते; कवलं प्राचार्य कै 
मतो के प्रति म्रादर केकारण { मोका) उल्लस कर रहै । 

किसी श्रन्यरसया भावके प्रधान होने पर उसके प्रद (मौण) ल्य 
मे किसीरसका वर्णन देते पर वररावान्‌" व्रनद्धार होताद्‌ । (र्मः प्रस्यास्ताति 
^^ सवान्‌ ग्युखत्ति के श्रनुभार पररिभापा कायो बहुत षाध अरतेङमर नाम 
सेहीहो जाताहै। टसक्रै लिये निग्न-लिमित रदहरण श्रत्यन्त प्रचरन्ति द; 

श्रयं स रशनोत्वर्पीं पीनस्तनविमदनः | 

नाम्नूरत्रघनस्पर्शी सीवीविच्रंसनः करः || (महाभारत स्मी-पवं [प्रध्याम्‌ ९४) 

[ युद्धम प्रजुनकैट्रारा कटा हुई मुल भुरिश्ववा कै भुजा देकर उत्को 
रानी विलप करती हृद्‌ उम (मृजा) की प्रनुमूत शद्रारिक चैप्राप्राणा 
स्मरणकररही रह यषहाँश्यगार रस, वसुणरम का श्रष्धौ गया द्रुं रिस 
“रसवान्‌? श्रलङ्कार है | 


२.९ 


मत्र निर्वेद भादि ३३ प्रकार के व्यभिचारी भाव श्रौर देवता, गुर, ऋषि या 
राजा कै प्रति रति-भाव ग्रद्ध-खूपमे श्राते है, तब “ध्रेयान्‌"? श्रलद्कुार्‌ होता 
है । "प्रेयात्‌" काश्रर्थं विशेपः प्रियहै। 

सका उदाहरणं निम्न-लिखित हं - 

कदा वाराणस्पाममरतटिनोरोधसि चसन्‌ 

वमान कौपीनं शिरमि निदधानोञ्जलिपुटम्‌ । 

प्रये गोरीनाध त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयनं 1 

परपतादेट्वाक्रोशन्‌ निमिपमिव नेष्प्रामि दिवसान्‌ ॥ 

यह शान्त रस प्रदानै श्रोर्‌ व्यभिचारी भावचिन्ताहं जो भ्रङ्क बनकर 
प्राह! "कददाः से चिन्ता - भाव व्यक्त श्या गयाहु। रेषो स्थितिमें 
इसम्‌ "भाव रस का श्रद्ध हौनेसे के “श्रयोग श्रलद्कार है । 

रसाभास या मादामासरक श्रद्ध हयो जाने पर “ऊर्जस्वी श्रलद्धुार होता 
हं । र्सश्रौर मात्र का प्रयोग जवर श्रनुचितसू्पसे प्या जाताहुं तव वै श्रपनी 
सबलकत्ता कै कारण उतमे श्रष्टभनेही नरह; निकृष्ट नदी हा जाते; चमत्कार, 
फिर भौ उतन्न करते ह, इसलिये अलङ्खार रूपमे परिगणित ह | "ऊर्जः 
धरस्य स्तीति उपृत्पत्ति से “ऊर्जम्‌ ( बल ) वाल्ला ऊर्जस्वी का प्रथं है। 
रसाभास के श्रद्ध होने पर “ऊर्जस्वःःः का उदाहरण निभ्नाकित दै :-- 

वनेऽखिलकलाप्तक्ताः परिहृ निजस्वियः। 

त्वद रि्वानतावृन्दे पुलिन्दाः कुर्वते रतिम्‌ ॥ 

य नुप-विपय्रक रति-भाववे श्रद्के रूपमे शगार रह जो पर. 
स्म्रौ-विपयकं हने मे श्रनुचित श्रत रनामाप्तह । देसी स्वित्तिमे रस्रभासके 
भ्रद्ध हौ जाने से ऊर्जस्वी: श्रलद्धारहै | 

भावाभास के श्रद्ध होमे प्रर "उजप्वो करा उदाहरण निम्न-लिखिप है :- 

त्वयि लोचनगोचरं गते सफलं जन नूह भूपते । 

प्र जनिष्ट ममेति सादरं युधि पज्ञापयति द्विषां गणः ॥ 


( २३८ ) 


यह्‌ नृप-विषयक रति-भाव का श्रद्ध शतरु्रो केमन में उननुपके 
प्रति उत्पन्न रतिह। यह्‌ शत्रु-गत रति श्रनुचित है भरतः गावाभासह। 
भावाभासकेभावक्रा श्रद्ध अनते के कारण म~{ ^'उर्जस्वी'" ग्रलद्धुर हे। 

भाव-शान्तिके श्रद्धदहो जाने पर “समाहितः श्रलद्धुमर होताह्‌ ) मव 
कौ शान्त होतो हई स्थिति मर्थात्‌ कमी, भाव-शान्ति कहलाती है | “माहिर 
कार्थ समाप्तिहै। इसनामसे माव-शान्ति का थोडा गोध हो जाता । 
छंषाह्‌रण निम्न-लिखित हं - 

ग्रविरलकरवालकम्पनंभ्र्‌. कुटी तजनग्जनंमुहुः 

दद्शे तेव वरिणा मदः स गतः क्वापि तवेक्षणेक्षणात्‌ ॥ 

यही नुप-दिपयक रतिदहै। (नृपकौ देखते ही शवरश्रो कामद शान्व 
हौ गया वर्णन सै मद-नामक भाव की शान्ति होने से “ाव-शान्तिः 
को स्थिति है । यह्‌ “भाव-शान्ति नृप्-विपयकः रति का श्रत्‌ ह भ्रत 
यह “समारितः' श्रल्ह्ुार दहै । 

भावके उदय कै क्रिसीके श्रद्ध हौ जाने पर “्मान्रोदयः' श्लु 
होत्ता ह । ^“भावस्य उदयः भावोदयःः? व्युत्पत्ति कैः श्रनुसार "समाव का उदयः 
भ्रथं इस प्रलद्धुार का प्रामास-मात देता हं । उदाटरण निम्नाकित है :-- 

एकस्मिन्‌ शयने विपश्नरमणानामग्रहं ¦ मुग्धया 

स्यः कोपपरिप्रहुग्लपितया चाटूनि कर्वन्नपि। 

प्रवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णी स्थितस्तत्त्णा- 

न्माभूस्मुप्त इेत्यमन्दवलितग्रौवं पूनर्वीक्षितः ॥ 

यहाँ “^फंगारःः रस प्रधान है शरोर "श्रौत्सुक्यः? भ।व उसका भरद्धदो गया 
हे जिससे “मावोदयः' प्रलद्कार है | 

दो भाव जं एक साथ भये प्रौर दोनो का वर्णन किसीकेश्रद्ध-रूपम 
होवहा ““भाव-सन्धिः? होती हवै । उदाहरण निम्न-लिखित ह :-- 

जन्मान्तरोणरमणस्पाद्ध ~ सद्धं ~ समुर्सुका। 

सलज्जा चान्तिके सख्याः पातुनः पार्वती सदा॥ 


१ २६ 


य्ह देव-विषयक रति-भाव है श्रौर प्रौत्सुक्य तथा लजञ्जा--ये दो-भावं 
इस रत्तिकेश्रद्धहै श्रत “माव-पन्धिःः श्रलद्खारहै। 

जहा श्रनेक मात्र प्राकर श्रपने-पपने पूर्व-वर्ती भावो कोदवादे त्तथा श्रद्ध 
चने, वर्ह ““माव-शव्रलत्वःः ब्रलङ्कार होता । इसका नाम प्र्यत्र “भाव- 
शवलता' मिलता ह । “मा्राना शबलत्वम्‌?” व्युत्पत्ति के ग्रतुतार “भावो के 
श्रनेक रगो का मिश्रणःः पर्थं निकरलेगा जो नाम को सार्थकरदा बताता है । 
उदाहरण निम्न-लिलित है :- 

क्वाकार्यं शरालद्मणः क्वच कुलं भूयोऽपि दुश्येत सा 
दोपाणा प्रशमाय न श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुप्वम्‌ । 
कि वच्यतेयपक्ल्पमपा कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ 

यहां “वितक' “श्रौत्सुक्य), “मति, शस्मरण', शश, (दैन्य 
“युक्तिः तथा “चिन्ता?--इन ८मवोको विप्रलम्भ श्ंगारकाश्रद्ध बनाया 
गय है जिमक्षे ““भाव-शव्रनत्व ` प्रलद्धुार ह । 

“राकागमः' टाका के नेखक गागामह श्रीर्‌ “रमा राक के लेखक 
वै्-नाधने श्रह साना {क जयदेव इन ७ श्रलंकारोको मो मानते है, “ग्रन्यो 
के मत्त सेः कटूने का श्रसित्रापर केवन उनके प्रति श्रादर दिषठानारहै, निपेध 
करना नदीं 1 परिभाषा प्रर उदादूरणन देने से इमबात कौपुष्टिहतती 
ह कि स्वयं न मानते हृष्‌ जयदेवने केवल दुसरे श्रावचार्यो के मत काभ्रादर्‌ 
करते हुए इन श्राचार्पोवी चर्चा करदी है, जसे पाणिनि ने शाकल्य श्रादि 
ऋषिथोके मतोंका उल्लेव कर दिया । वास्तवमे जयदेव इस विषयमे 
मम्ट श्रादि के मत का ग्रनुस्तरण करते हये टन उदाहरण मे श्रपराग 
गुणो भूत व्यङ्ग्य मानते ह ( देखें ८।४ ) । 

भामह, दण्डी, उद्दरट, घ्मानन्द-वर्धन, रय्यक प्रौर विश्व-नाथ ने इन्हे ्रलं- 


४ 


कार माना है । विदव-नाथ इन्हे गृणोभूत व्यद्ग्य भो मानते ह । मम्मट, हमचन्द्र 


( २४० ) 


शरोर व्रयदेव इन्हे गुगौभू) ववर्ग हौ मानते है । 

प्रयद्ार श्रन्य ({ रस श्रादि) के शोभा-वर्द्धकहात टै) रस श्रादि, भ्रल- 
दु, व्दटप्प्र, अगो या प्रधाने कहलाते £ श्रौर्‌ श्रलद्धुर उनक अग । ज्ययरत 
प्रादि, श्रप्रधान हावःर चसे उत्तमनले रह जाके तत्र इन्ह गृणीमः व्यडरषर 
कहते है! वैमी स्वि्तिमे इन्हे ्रचडकार नहो मानाजा सकता । जव श्रद्धा- 
नहाकरये श्रद्ध बनतेहें तबमभीये श्रलडकार सही बन सक्ते) रसं भ्रल- 
इ क्रश्रोर्‌ गणीभूत व्यग्य की स्थिति क्रमशः प्रात्मा, कृण्डलादि भ्रलहकार 
ग्रौर हाय म्रादिश्रद्खोका तरहहं। जेनहाध प्रादि श्रद्ध केभी कुण्डलादि 
प्रलडकार नही घने सकते, उसी तरह गुणीभून व्यडग्य अरनहक्रार नहीं 
बन सक्ते : 

जव प्रलट कारो का प्राधरान्मथा, उरायुग मे उक्त ७ ल्थित्तिघोमे श्रल- 
टकार मान भये, तव किसी नई स्प्रितिम नया श्रलट्‌ कार्‌ माना जागा स्ममः 
व्रिकेधा। श्राल्द-वर्धन न घ्वनि-याद्यं किर भी उक्त मत का समथन 
रियादह्‌। ग्रत्धुार्‌ शब्दश्रौर्‌ श्रथ रसम, उपक्रमो कहते । रम 
प्रौ ५4, ए. स्थिति म॑, भ्रलद्धुार कभीनही बने सक्त, क्या व गर्जना 
वृत्ति से प्रगट होतेह, शब्द श्रीरभ्रथंसं सीध बही । इन्हे गणीमू। ग्रु 
मे रखना ही सत्रसे श्रधिके उचिते प्रतत हाता दहं। 

वुःवनयानरर म प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमानि, शन्द) प्र्थापत्ति, श्रनुपलस्वि, 
सम्भव भ्रौर पतह ये भ्रार प्रमाणालद्कार्‌ मानं गये दहं | ११७११०८ ॥ ] 

शु द्धिरेकप्रघानसं तथा संस्कतं । 
तेषामेव विन्यासान्नालद्काशन्तराण्यमी ॥११६॥ 

शुद्धिरिति । शुद्धिः । पएक्रधानत्वम्‌ । तथा पथम्‌ ) संसश्रिः संक्ररः 
नर । एतेषां " बक्िनाम्‌ श्रलद्ागणाम्‌ इत्यथः | एव । विन्प्राक्ठानं रचना. 
विररेपात्‌ । श्रमी चतारः श्रलङ्कासः इव्यथ । श्रन्ये प्रलद्ासः श्रज्ञद्भारा 
न्तराणि । न ॥ ११६॥ 


१६ ( ५४१ ) 


शुद्धि, एक-प्रधानत्व, संसुष्टि श्रौर संकर के उपयुक्त ( श्रलड कारो ) 
कोटी विशेष र्चनासे बन जानेसे ये भिन्न अलङ्कार नहीहं ॥ ११६ ॥ 

[ प्रस्तुत करने भै थोड़ा भेद ( विन्यास-भेद ) हाने से कोई भरलङ.कार 
दूसरे नामसे श्रमिहित नही किया जा सकता, श्रतः प्रन्थकारनें उक्ष चारो 
को पृवोक्त प्रलडकाररोमे ही भ्रन्तभूत कर दियारहै | श्रन्थ भ्राचायों के मत 
से येश्रलडःकारहै। 

शुद्ध--एक दी ्रलंकार होने पर “शुद्धि” होती है | 

एक्र-प्रधानत्व- जहा एक श्रलंकार दुसरे प्रलेकार की श्रपेक्षा प्रमुख हो, 
वहं एक प्रधानत्व की स्थित्ति होतो हं । 

सस्रष्टि-जद्य दो श्रलंकार श्रलग-घ्ललग प्रगट होतेह; भ्रापप्त मे मिल 
नही जाते, वहाँ संसृष्ट होती है 1 इसे समभ्हने के लिये संयोग~न्याय भ्रौर तिलतण्डु- 
ल-न्याय का प्र्ोग करिया जादा है । जिस प्रकार तिल श्रौर चावल मिला देने पर 
भो भ्रलग-घ्रलग दिखाई पडते है, उसी प्रकार दो श्रलंकारो के एक साथ प्राने पर 
भो उनकी स्वतत्र सत्ता स्पष्ट होने पर्‌ संसृष्टि कौ स्थिति होती है । इसका एक 
प्रसिद्ध उदाहरण निम्न-लिवित हैः-- 

लिम्पतीव तमोऽङ्कानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। 
प्रसत्पुखषसेवेव दुष्टिनिष्फलता गता ॥ 

हमं उदाहरण मे पूर्वाध मे ““उत्प्रक्षाः भ्रौर तुतोय चरण मे “डपमाःः है, 
भ्रौर दोनो कौ भ्रलग-भ्रलग सत्ता स्पष्ट हे, भ्रत. संसृष्टि ह । यह दो अर्थालंकारो 
की संसृष्टि ह । इसो प्रकार शन्दालङकारो तथा एक शब्दालङ्कार श्रौर एकं 
र्थालड्कार की संसृष्टि होनें से ३ भेद होगे | 

संकर-जर्हा दो प्रलक्रार एक दूमरे मे विलीन हौ जाथे, वहाँ संकर की स्थिति 

होती ह । इसे समाने के लिये समवाय-न्याय तथा सीर-क्षीर-न्याय का प्रयोगं करिया 
जाता है । नीर ( पानी ) श्रौरन्चीर (दघ) के श्रापक्चमे मिल जाने पर उन्हें 
प्रलग-प्रलगं देख पाना संभवं नहीं है; उसी प्रकार जरी मिले हुये दो श्रलङ.कार 
प्रलग-ग्रलग नदी परहु्ाने जाते, वर्ह संकर होता । इसा उदाहरण भ्रधो- 
लिखित हैः- 


( २४२ ) 


श्रनुरगवती सम्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 
भ्रहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः॥ 

सन्ध्या श्रौर दिवस से नायक श्रौर नायिका की प्रतीति होने से य्ह "समा- 
सोवितः' है | कारण ( भ्रनुराग तथा सम्मुख होना ) होने पर भौ कायं ( समा- 
गम) न होमे ॐ कारण यहाँ «विशेषोक्ति? मो है | वही शब्द म्रौर्‌ श्रथ दोना कै 
श्राधार है, रतः इन भिले-जुले भ्र्थालद्धारों को स्थिति होने पर यहो संकर है । पूर 
म"“विशेषोक्तिः" श्रौर एक अंश मे “तमासोविघःः होने से दोनो कौ स्थिति क्रमशः 
भ्रगो ध्रौरञंगकीह। इस श्राधार पर इस मेद कानाम अंगागि-भाव (संकर ) 
हे । साहित्यदर्पण श्रौर कुवलयानन्द मे इसके क्रमशः ३ श्रौर ५ मेदभ्रायेहै। 

मह मी दो प्रलद्कार होगे, वर्हांयातो संसुष्टि होगी या संकर | इस दुष्ट 
सेये श्रलद्धार मह्वनपूर्णहै। काव्यमे श्रकेसर एक से श्रधिकं श्रलदूकार 
होते है । 

जब श्रलकार शोभाधायक होतेह श्रौर दो प्रकार भ्रपनी-ग्रपनी शौभा 
प्रगट करते है तब उनके बीच में संमृष्टिया संकर को प्रलगसे क्यों माना जाता 
हे, दस पर प्राच्यो ने श्रच्छा विचार कियाहं। श्रलग-ग्रलग श्रलंकार जव 
एव -साथ पहने जाते है, तब विशेष सौन्दयं लाते ह; उसी प्रकार दो श्रलंकारो 
के प्राने से उनकी परथक्‌-पृथक्‌ शोभा तो होतो ही है, दानो के साथ-साध होने से 
एक नई शोभामभीप्रगटदहोतीरहैजो संसुणटिमा संकरके रूप में अरलकार-शारत्र 
मे श्राती ह) 

उद्धट ने सर्वप्रयम “संसृष्टि? श्रौर (संकरः को इसरूप मे श्रलग-श्रलग 
उर्स््लिखत किया | भामह, दण्डी भौर भोज की संसुष्टिमें अकर भ्रौरसंसृष्टिका 
मिश्चित रूप ह । वामन मै “संसृष्टि? का प्रयोग भिन्त श्र्थमेंकियादै। 

रुप्यक, भ्रप्पय्य दीक्षित तथा मम्मट के अनुसार (संकर के क्रमशः ३, 
तथा भरगगित मेद हं ॥११९॥ | 

सवषां च प्रतिदन्द्रभतिच्छन्दभिदाभ्रताम्‌ । 
उपाधिः क्वचिदुद्धिन्नः स्यादन्यत्रापि सम्भवात्‌॥१२०॥ 


( २४२ ) 


सवंषामिति । ्रतिद्रन््ः विरोधित्वं (तस्मात्‌ विरोधित्वात्‌ न्यूनम्‌ ) 
च भ्रतिच्छन्द्‌ः श्राधिक्यं च । ताभ्य] भिदां मेदं विध्रति इति प्रतिद्रन्द्- 
भतिच्छन्दमिदाभरतः तेषा प्रतिदरन््रभतिच्छन्दमिदाश्ताम्‌ यद्वा 
प्रतिद्रन््ः श्रसदशता प्रति च्छन्दः सदशताच। सर्वेषां समेषाम्‌ 
श्रलङ्काराणाम्‌ इत्यथः 1 इद्धिन्नः कथितः } उपाधिः प्रकारः} क्वचिन्‌ 
छत्रापि । सन्यच्र ग्रन्येपु स्थलेषु । पि | सम्भवात्‌ उत्पन्नत्वात्‌ । स्यात्‌ 
भवत्‌ || १२०॥] । 

( विरोध के कारण ) न्यूनता तथा श्रधिकता या प्रसार्य श्रौर सादट्श्य 
से भिन्नता धारण करने वाले समस्त ( ग्रलद्धारो) के कहे हये प्रकार उत्पन्नं 
दोनेसे कही दुमरी जगहंमे भी हो सकते है ॥ १२०॥ 

[ भाव यह है कि शुद्धि ्रादि (५।११६) को श्रलङ्कार मानने पर 
प्रनत श्रलद्र मानने पडेगे । जिस श्राधार पर “शुद्धि? को श्रलद्खुार माना 
गया हँ; उप्तौ प्राधार पर ह्र श्रलद्धुर न्यून, श्रधिक, सदृश श्रोर श्रसटश 
रूप देखक्रर, करई भेद करते पड़गे । सदुशना कं श्राधार पर “सादृश्य-हूपकःः 
{ ५।२० ) को “रूपकः ( ५।१८) के श्रतिरिक्त अ्रलद्कार माना गयाह। इसी 
तरह श्रन्य प्रलद्धारोमे भी मेदक्रिये जा सकते है} “उपमा? ( ५।११ ) के 
म्रतिरिक्त “लुप्तोपमा” ्रलङ्कार “इवः? या श्रन्थ उपमा-वाचक शब्द को न्धूनता 
कर मानो जा सक्तो हं | इसमे व्यथं बहुत विस्तार होगा, श्रतः ग्रन्थकार नये 

भेद नही मामे है; विशेष चमत्कार श्रौर विशेष भ्रन्तर होन पर ही श्रलद्धार 
मानेदह। 

५।११६ मे “शुद्धिः? भरादिको अलङ्कार नत मानतेका कारण ग्रन्थकारः 
ने दे दिया है| यहा ्रन्य कारण देते हृये श्रपनी बातको श्रौरपृष्टिकोह। 

ग्रन्धकार ने स्वयं "सादृश्य-रूपकः, को श्रलद्धार माना है; उसे “रूषक” का 
मेद-मात्र साना है, कहकर समाधान नहीं किया जा सकता | वैसे सेद मानना 
भी भ्रलङ्कारता स्वीकार करनाहीह । ग्रन्थकार के कथन का प्राशय यहुहं 
कि विशेष चमरकार सर्वत्र सादृश्य-प्रसादृश्य तथा न्यूनता-श्रधिक्ता के प्राधार 


( २४४ ) 


पर तरीं पया हो सकता, श्रत इन प्राधा पर्‌ प्रसंकार प्रायः स्त्रीशटार नही 
कयि जा सकते, केवल वही स्वीकार किये जां सक्ते है जर्हां विशेष 
चमत्कार हो ॥ १२० ॥ | 


मला परम्पगा चेपां भूयक्नामलुक्रूलके 
मनुष्ये मवतः क्वापि द्यलङ्कारङ्कतां गते । १२१॥ 


मालेति । भूयसां बहूनाम्‌ । च । एपाम्‌ एतेषाम्‌ । माला मालारूपः 
विन्यासः । परस्परा रशनाप्रभृतिरूपः विन्यासः । क्वापि कुचा 1! मनुष्ये 
मानवे । अलङ्कारस्य मूप्रणस्य। अङ्कम्‌ उपक्णरिका । तत्ताम्‌ 
्रलङ्काराङ्गताम्‌ । गते गामिन्यौ । अनुकरूलके शोमाकारिख्यौ च 
मवतः || १२१ ॥ 

नौर जब ये (=श्रलंकार ) (एक ष्टी जगह) बहुत (सश्यामं ) होतेह 
तब इनको माला (माला की तरह निन्यास ) या परम्परा (श्यवलाको तरह 


विन्यास ; कही-कही मनुष्य मे श्रतकार-उपक्रारी तथा शोभा-जनक 
होती द ॥ १२१॥ 


[ यह्‌ श्लोक श्रधूरा-ग्रधूरा प्रतीतह'तादहै। “भनुष्य कौ तरह काव्यम 
भीये प्रलंकार-उपकारी होने के कारण श्रलंकार हौ सकते हषर इस भ्रायार 
पर भेद ठाने से प्ननन्तता श्रायेगी, श्रतः हये एसा करना भभीष्ट नहीं ह" 
जैसा कयन स्पष्टक्प से श्रवेक्षित है| “्वायिचः का पर्थं श्रीर्‌ कती. 
कही कान्य मेः लगाकर इसे “मनुष्प'" के पीछे जोड़कर श्रथं लगाना ्रच्छा 
नहीं है । पहले बताया जा चुका है कि माला श्रौ परम्परा मेमेद्हि। 
मालामे कई समान एन एक डोरे की शोभा बढ़ते प्रर परम्पयामे 
करघनी या जनीरकी तरह एक कड़ी दूसरी (कड़ी) से जुटी होतीहै भौर 
प्रपस्च मे मिलकर कडियाँ शोभा वृद्धि करती ह | 


यहाँ ५प्रनुकूनके" श्रौर “गते स्प्री-लिम व द्वि-वचम विशेषण ह तथा 
माला ग्रौर षरम्फ्या को विशेषता बताते है । 


( २४५ ) 


दो प्रलङ्कारों की श्रलग-श्रलग शोभायें होते है पर एक साथ होने से एक 
तीप्नरी शोभामीश्राजातो हैजो माला या परमपयाके रूप मे होती ह। 
(“मालोपमा??, “माला-रूपकः, “मालादीपक, “कारणमाला, “"रशनोपमा?, 
^^रशना-रूपकः' श्रादि भ्रलङ्कार इसी श्राधार पर माने गये है । “एकावली ` का 
स्व्रष्प भो इमसे मिलता-जुलता ह । 


ग्रन्थस्र नेसंक्षेप मे एसे भ्रलङ्कर स्वीकार क्ये । लगता ह, इस 
तरह बहुत विस्तार देखकर यहाँ संक्तेपमे कहा गया ह| कुदके मत 
ग्रन्थकारकोये मेद श्रभीष्ट नही है, श्रः विस्तार से नहीं कहागयाह। 
एसा प्रतीत होता है कि विशेष चमत्कार देखकर उन्होने “मालादीपक को 
तो अ्रलद्कारके रूपमे वर्णित कर दिया तथा शेष को उतना महत्वपूर्ण न 


देखकर संक्षेप मे स्वीकार कर लिया। 


कभी-कभी यह मालां या परम्परया श्रत्यन्त शोभा-जनक होतो है, श्रत. 
इसके उदाह्रणादि विशेष रूप से प्रस्तूत कयि जा रहै । “एकावली, 
“कारण-मालाः' तथा "'माला-दीपकः करा विवरण क्रमशः ५।८८;, ५।८७ प्रौर 
५।१३० भेदेखा जा सक्ताहू। 

मालोपमा--जिस उपमामे एक उपमेय के कई उपमान हीते ह+ वह्‌ 
मालोपमा? होती है; उदाहरण :- 

द्यामा लतेव तन्वी चन््रकलेवातिनिर्मला सा मे। 

हंसीव कलालापा चैतन्यं हूरत्ति निद्रेव॥ (सद्रट का काव्यालंकार ) 

( श्यामा लता क मति पतलो, चांदनी को भोंत्ति श्रत्यन्त स्वच्छ श्रौर 
हसिनो की भाति कल श्रालाप वाली वह प्रिया निद्रा की भाति मेरा चैतन्य 
हर लेती दै।) 


दरस “उपमा” मे एकं उपमेय (तन्वी) के कई उपमान ( श्यामा, चन्द्र-कला, 
हंसी ठथा निद्रा ) होने से “मालोपमा? है । 


क, 


म्मला-रूपक- जिस “हूपकः' मे एक उपमेय के कई उपमान हीते है 
चहो “माला-रूपकः' होता है; उदाहरण ‡-- 


( २४३ ) 


मनोजराजस्य सित्तातपत्रं श्रौखण्डचित्रं हूरिदद्धनायाः । 

विराजते व्यौमसरःसरोजं कपूरपूरप्रभमिन्दुविम्बम्‌ || (साहिव्य-दर्पण) 

(पजा कामदेव का श्वेत छत्र, दिशा सुन्दरी का चन्दनसे श्रद्धित चित्र 
प्रौर ग्राकाश-सरोवर का कमल चन्द्र-मण्डल कपूर कै प्रवाह की मति 
शोभित दहो रहाट) 

स “ष्पकः मे एक उपमेय ( चन्ध-मण्डल ) के कटर ( उपमान }) श्रातपत्र, 
श्रोखण्ड-चित्र त्रा व्योम-सरः-सरोज) होने से “माला रूपकः? ह | 

रशनोपमा- जिस “उपमाः मे हर उपमेय प्रागे उपमान हो जाय ग्रौर 
नये-नये उपमेय श्राते जार्य, बह “रशनोपमा? ह; उदाहरण ‡-- 

चन्द्रायते शुक्लरुचापि हसो हंसायते चारुगतेन कान्ता | 

कान्तायते स्पर्शसुखेन वारि वारीयते स्वच्छतया विहायः ॥ 

( सरध्वती-कण्ठाभरण ) 

(हसी श्वेत कान्ति से चन्द्-सी, सुन्दरी युन्दर गति से हुसी-सी, जल स्पर्श. 
परानन्द से सुन्दरी-सा श्रौर पराकाश स्वच्छतासे जन-साहोरहाह |) 

दुम "उपमाः मे हुंसी,सुन्दरी श्रौर जल पहले उतमेय भौर बाद में उपमान 
की तरह तथा सुन्दरी, जल प्रौर प्रकाश नये-नये स्पमे श्रये ह, ्रतः 
“रशनोपमा ह 1 

रशना-रूपक-- जिस “रूपकः; में हर उपमान श्राय उपमेय हो जाय प्रौर 
नये उपमान प्राते जाये, वह (रशना-ल्पक ह; उ दाहरण :-- 

किंसलयक्ररेलतानां करकमलैः कामिनां जगज्जयति । 

नलिनीना कमलमुखैमुखे^्दुमिर्योषितां मदनः ॥ 

( शद्रट-कुत का्यालङ्ुार) 

(कामदेव लताश्रों के किस्तलय-करों, कामियों के कर-कमलों, कमलिनियों 
के कमल-मुखों भ्रौर स्त्रियो के मुख-चद््रौ से संसार को जीतताद।) 

यहा करई उपमान (कर, कमल, मुख प्रौर न्दु ) पहले उपमान भ्रौर बाद 
मँ उपमेय की तरह्‌ भ्राये है तथा उपमान नये-नये ( कमल, मुख श्रौर इन्दरु ) 
प्राते गये है, भ्रतः “रशना-रूपक'; है ।॥ १२१ ॥ ] 


( २९७ ) 


शब्दे पदाथं वाक्यार्थे बाक्याथस्तबके तथा । 
एते भवन्ति विन्य।सा स्वभावातिशयार्मकाः ॥ १२२॥ 
शच्द्‌ इति । एते हमे उपयुक्ताः । विन्यासः स्चनाविरेषाः । शब्दे 
णन्दाल्लङ्कारे श्रनुप्रास्ादयः | पदाथ उपमादयः । वाक्याथ दषटयन्तादयः । 
तश्रा एवम्‌ । वाक््याथंस्तचके वाक्याथस्य समूहे निदशनादयः। स्वभावात्‌ 
निसर्गात्‌ । अतिशयः शरतिशयोक्तिः अत्मनि येषा तथामूताः श्रतिशयोक्ति- 
रूपाः । भवन्ति ॥ १२२॥ 
ये विशेष रचनाये शब्द ( शब्दालद्धार मे अ्रनुप्रास रादि केखू्पमे). 
पदार्थं ( म्र्थालङ्कार मे ““उपमाः?श्रादिके ख्प मे), वाक्यार्थ ( प्र्थालङ्ारमे 
"्टृष्टान्त'? श्रादि के रूप मे) श्नौर्‌ वाक्यार्थ-स्तवक (समह) (भर्थालङ्धार मे““निद- 
शना" श्रादि के खूप) मेँ स्वभाव से “्रतिशयोक्तिःः के खूप मे होती है ।॥१२३॥ 
[ भ्रलद्ार शब्द, पद, वाक्य भ्रौर वाक्य-स्तबकमे होतेह, अतः शब्द, 
पदाथ, वाक्याथं ्रौर वाक्यार्थ-स्तबकमे भ्रलद्कार-विन्थासों का होना ऊपर 
कहा गया ह | | 
सामान्य बात कह्ने पर भ्रलद्धार नहीं होता; कु न कुचं॑विशेषता लाने 
पर ही श्रलद्कार होता रै। यह विशेषता “श्रतिशयःः कटलाती हैश्रौर इसी 
ग्रतिशय की उक्ति “श्रतिशयोकितिःः | भ्रलङ्कारो का श्राधार हो श्रतिशय होने 
से स्वभाव (जन्म) सेदही उन ( भ्रलद्कारो) का प्रतिशयात्मक होना ऊपर 
बताया गया ह ।। १२२॥। | 
क्स्याप्यतिशयस्योक्तेरिस्यन्वथ विचारणात्‌ । 
प्रायेणामी ह्यलङ्कारा भिन्ना नातिशयोक्ितः ॥ १२३ ॥ 
कस्यापीति । कस्यापि उस्यचन । अतिशयस्य विशेपस्य अाधिक्यस्य 
वा ! उक्तेः कथनात्‌ । श्रतिशयोक्तिः इति शेषः । इति एवम्‌ । न्व 
सार्थकं च तत्‌ विचारणं विचारः च ्न्वथंचिचारणं तस्मात्‌ अन्वथ- 
विचारणात्‌ । प्रायेण प्रायः। श्रमी इमे। अलङ्काराः) हि खघ । 
अतिशयोक्तिः श्रतिशयोक्त्निामकात्‌ श्रलङ्कायत्‌ । भिन्नाः एथक्‌ । न ॥ 
प्रतिशयोक्तयात्मकः एव इत्यथः ॥ १२२ ॥ 


( २४८ } 


“किसी प्रतिशय ( भ्राधिक्य ) कौ उविति ( कथन ) से ( “श्रतिशयोक्तिः' 
हती है ) इस सार्थक विचार ( व्युत्पत्ति) से साघारणतः ये श्रलङ्कुर 
( निश्चय हौ ) श्रतिशयोित? ( अलंकार) से प्रलग नटीं हँ ( “श्रतिश- 
योकतिः कै श्रन्तर्गत ही श्राते हैः) ॥ १२३॥ 


[ यहा सभी श्रलंकारो का "्रतिशयोक्ति'"-मूलक होना पूर्वं श्लोक कें 
सातत्यमे स्वीकार किया गयाहै श्रौर धश्रत्तिशयोकित्ि की व्युत्पत्ति कौ 
व्यापकता के कारण सभी भ्रलंकारों का उसमे समा जाना समव बताया 
गया हं ।॥ १२२ ॥ | 

द्मलङ्कारप्रधानेषु दधानेषपि साम्यताम्‌ । 
वेलक्षण्यं भरतिव्यक्ति प्रतिभाति मुखेष्विव ॥ १२४ ॥। 


अलङ्कारेति । अलङ्काराः उपमादयः प्रधाना; सुस्थाः येषु तेपु 
छरलङ्कारप्रधानेषु वाक्येषु । साम्यतां समताम्‌ दधानेपु धारथसु । च्रपि। 
व्यक्तौ प्रतिव्यक्ति प्रत्यल्कारमेदं प्रतिशरीरं बा। वंल्क्षण्यं विलक्षणता 
मेदः वा । मुखेषु वदनेषु । इव । प्रतिभाति प्रतीयते ॥ १२४ ॥ 


जह श्रलंक्रार मुख्य ह, उन स्थलौ ( वाक्यों ) के तुल्यता धारण करने 
( तुल्य होने) पर भी हर एकं (स्थल) मे धिलक्षणता ( विशेषताया 
भ्रन्तर ) प्रतीत होती है जसे मुखो के तुल्यता धारण करने ( तुत्थ हने ) पर 
भौ हूर एक (मुखे) मे विलक्षणता (विशेषता या अंतर) प्रतीत होती है ॥१२४॥ ] 


[ छपर ५।१२२ तथा ५।१२३ मे यह बताया जा चुका ह कि “श्रतिशयोष्ति 
मे समी श्रलकारो का भ्रन्तर्भेविहो सक्रताहै। फिर प्रश्न यहस्छ्ताहैकिं 
फिर इतने भलंकारों कौ चर्चा क्यो की गई | उसका समाधान करते हूये ग्रन्थकार 
का कहना है किं भुखस्व ( मुख-जाति ) के सभो मुखो मे समान कूपसे होने 
परभी हर मुख मे प्रन्तर है, उसी प्रकार हर श्रलंकार-युक्त धाभयत्व 
(' वाभ॑य-जाति ) के समी वाक्यों मे समान खूप से होते पर भी हर^वाक्यम 
भ्रन्तर है जिससे भरलग-भलग परिमभाषार्ये श्रौर नाम दिये गये ह। 


६ र ) 


“'साम्यता' शब्द समता के प्रथमे हं । “समः' सेश्रपने श्रथ (स्वाथ } मे 
““साम्यः? शब्द बना जित्तका प्रथं (समः ही हृभ्रा ¦ इससे भाववाची 
संज्ञा ““साम्यता'ः बनी । यहा दो-दो भाव-वाची संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय 
लगे होने से बाद वाला प्रत्यय व्यथः प्रतीत होता है । पसे प्रयोग नहीं भिलते। 
छन्द-पृति के लिये भी इसे माना जा सक्ता है) (तुल्यता? का प्रयोग 
“साम्यता? कै स्थान पर करने सेखटक की बातन रह्‌ जाती, 

य्ह दिखाया गया है कि श्रलंकार या (श्रतिशयोवितिःः } के समानसकूपसे 
रह्म पर भी श्रपनी विशेषता के कारण श्रलंकारोमे भेद क्रिये जाते ह ।१२४॥। 

अलङ्कारेषु तथ्येषु यद्यनास्था मनीषिणाम्‌ । 
तदवाचीनसेदेषु नाम्नां नाम्नाय इष्यताम्‌ ॥ १२५॥ 
अलङ्कारेष्विति । तथ्येषु स्घ्यपु ( श्रि प्राचीनेषु )) श्रलङ्कारेषु 
कुर्डलादिथु । यदि चेत्‌ । मनीषिणां प्राज्ञानाम्‌। अनास्था त्रनादरः। 
तत्‌ तदा । ्रवीचीनाः श्राधुनिकाःच ते सदाः च तेपु उपमादिपु ग्रन्थ 
कारोत्तयेदेपु सा| नाम्नाम्‌ उपमादीनां सञ्ानाम्‌ | शआास्नायः पाठः! न। 
इयतां मन्यताम्‌ ॥ १२५ ॥ 

भ्रगर वास्तविकं ( कुण्डलादिक ) श्रलंकारो के प्रति विद्वानों कां श्रनादर 

हो तो भराधुनिके मेदोंके बारेमेनामो का पाठ (कथन) न माना जाय ॥१२५॥ 


[ ““जन कुण्डल भादि गहनो कै भेद समी विद्वान्‌ स्वीकार करते है, 
तब “उपम? भ्रादि श्रलंकारोके भेद स्वीकार करतें पड़गे। यह्‌ बात विशेष 
भङ्खिमा से कटते हये ग्रन्थकार ने ऊपर का रलोक लिखादहं। प्राशय यहहे 
किजो मूर्खं व्यक्ति गहूनोके कुण्डल, कंकण आदि भ्रलग-प्रलग नामोका 
खण्डनं करता हु, वही भ्रलकारो कं उपमा श्रादि भ्रलग-प्रलग नामोका खण्डन 
करे; विदान्‌ एेसा नहीं करते । “श्र्वाचनः' का प्रथं “्रन्वकार्‌ के द्वारा 
भरयुक्त'” या “बाद के ग्रन्थकारोके दारा प्रयुक्तः लग सकता है | पहुल केवल 
भ्रलंकार - जाति स्वीकार क्री गई | जेसे-जेसे सूच्म॒ विचार होता गया, 
वैसे वैसे भेद क्ठृते गये; यह श्राशयह। भेदो कै रूप पहले कितने कम ये, 
यह देखने के लिये विष्णु-घर्मोत्तर पुराण मे “वचः नामक राजासे माकण्डेय 


( २५० ) 


फे द्रारा किया गया श्रलंकार-कथन देखा जा सक्ता; केवल १५ श्लोकोंमे 
परिभापभ्रों श्रौर कर भेदो के साथ शप प्रलंकारोंका वर्णनश्रायाह) 
गहनो के नये नये प्रकार निकलने पर सभी बडे चाव से उन्हे श्रपनाते है; 
उसी प्रकार श्रनकार के जो-जो प्रकार निकलते जातेहे, सभी कै प्रति 
समभदारः को श्रादर दिखाना चाहिये । 
मेद-व्यवस्था करने वाला व्यक्ति श्रपने श्रनुभव से सूद्दपम श्रन्तर पाकर 
ही नये नाम श्रौर परिभाषाये बनातारह। कुण्डल, कंगन भादि कौ तरह 
ग्रलकारोके भी प्रकार हो सक्ते हु; यह संभावना भी ्रलेकार भेद-रचना का 
कारण हो मक्रतीहं || १२५॥] 
महादेवः सत्रप्रमुमखचिद्य कचतुरः 
सुमित्रा तद्‌भक्तिप्रणिहितमतिर्थस्य पितरौ । 
चतुथः सैकोऽयं सुकविजयदेवेन रचित- 
श्चिर चन्द्रालोके सुखयतु मयूखः संमनसः ॥ १२६ ॥ 
ट्ति चन्द्रालोकालष्कारे पञ्चमो मयुखः ॥ 

'श्रनेनासावाद्यःःः (१।१६ ) की जगद "चतुथः सफ ( एकेन सह 
सकः श्रयम्‌ ) ¦एक के साथ चौथा श्र्थात्‌ पंचव यह) तथा “'वाज्विचारो नाम 
प्रथमो (८ १।१६)2 की जगह “पञ्चमः ( पचर्वा ) का प्रयोग प्रथम 
मयुख के सोलहवें श्लोक तथा पुष्पिका क्षे भिन्न है; शेष समान है जिति कही 
( १।१६ पे) देखा जा सकता ह ।॥। १२६ 1 | 


€> 


पष्ठ मयृष्यः 
५.अथ रमाः 


्रालस्बनोदीपनात्मा विभावः कार्णं द्विघा। 
कार्योऽनुभागो भावश्च सहायो व्यभिचायंपि ।॥१॥ 
अलम्बनेति । आलस्बनः ( नाम ) च उदहीपनः ८ नाम ) च श्राल्ल- 
म्बनोदीपनो । तौ श्ात्मा स्वरूपं यस्य तथाभूतः सन्‌ ( विभावः ) । कारणं 
रमकारग़ता गतः । विभावः (नाम) । द्विधा द्विप्रकारकः ( भवति )। 
अनुभावः ( नाम ) । कायैः रसकारणस्य विभावस्य कार्यमूतः ! म्यभिचारी 
( नाम ) । च । च्रपि । भावः । सहायः सहायकः । श्रनुभावस्य इव्यर्थः {(१॥ 
, छल प्रघ्याय रस~- 

प्रालम्बने श्रौर उहीपन स्वरूप वाला होता हूभ्रा, { रस्त का) कारण विभाव, 
दो प्रकार काहोता है, भ्रनुभाव ( उस कारण का), कायं होता ह तथां व्यसि- 
चारी भाव ( उस श्रनुभाव का), सहायक होता ह ।।१॥ 

[ कान्य की परिभाषा मे “'सरीत्तिःः ( रोति से युक्त) ( १।७) शब्दं का 
प्रयोग श्रा ननुशादहै | ग्र॑थकरार रीतिका वर्णन करने कै पूर्वं मूमिका-ह्पमे रस 
की चर्चा कर रहर) बिनारमको समभे रीति को समभनासंभयनहीदहं। 

ए मालत ति र्ति धार का म प्रास्वायते इति रसः" व्युत्पत्ति के ्रनसार “रसः का प्र्थ हुं जिस्य 
_श्रास्वादन किया जाय | सामान्यतः यह्‌ शब्द संस्छृत म तरल, ्रानन्द) जिह्वा 
६ रसोत्तथा काव्यकेर्रसोंकैे भ्र्थमेंश्रताह | वेदमे प्रायः यह्‌ शब्द जलं 
भ्रौर सोम-रस के ्र्थमें श्राया है; लौकिक संस्करतमे श्रभी तक यह भ्रं चका 
प्रा रहा है । इसका प्रयोग शश्रानन्दःः के श्रथ मे वेद मे भमो पिलता ह~ 

रसं ह्येवायं लन्धा भ्रानन्दी भवति । 


[९ 
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रसौ वं सः | ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २।७ ) 

सवस पहले रमं का विचार भरत ने सारच-शस्त्िमे किं्राश्रौर म रस माते 
+ इनमे से चार~-श्पुगार, रोद्र, वीर प्रर बीभत्सो प्रधान तथा उत्पादक 
“बताया । उनके श्रनुसार इनसे क्रमशः हास्य, करुण, प्रद्भूत मौर भयानक की 
उत्पत्ति होती है । उन्डोने रस का पूर्ण विवेचनं करिया | उसके भी पूर्वं वाह्मोकरि 
रमायणकेभ्रारभमे करण रसकी प्रतीतिसे यह सिद्धै कि भ्रजाचनास्मक 
विचार भले ही वादमे चतो, रम का परियय मनौपियोको पदंलेये हो था। 
भरलडकार-वादी भामह, उद्भट, वामन, सुद्रट श्रादिने प्रपने ग्रन्थोके नाम 
भ्रलड्कारप्रधानता बताने चाले रखे प्रौर रस की स्थिति “रसवत्‌” भ्रादि श्रल 
द्कारोके रूपमे कौ; उनको इतना गौण रूप दिया कि नाममात्र की च्चाकर 

दी | इसके विपरीत सारे ग्रन्थ मे श्रलङ्कासे की चर्चाकी। 


भोज ने सरस्वतीकण्ठाभरणे रस की विवेचनातोको पर सूषमरूपसं 
नदीं । ““ङ्ार-परकाश? नामक विस्तृत प्य मे उन्होने श्युगार-रस का श्रच्छा 
परिपरादन क्रिया | 

रस की प्रतिष्ठा श्रानन्दवर्धन, शरभिनव गुप्त तथा मम्मट ने क्रमशः “घ्वन्या- 
लोकः), उसकी टोका '' लोचनः तथा “काव्यप्रकाश म तिस्तुत सपमे 
की । उनके श्रनुसार रस प्रधान है । ,म॒म्मटते रस॒ कौ काश्य क) श्र(त्मा स्वीकार 
क्रते हुये ध्लद्कारों फौ उसका परिपोषक बताकर उनको गौण स्थान दिया । 
स्ख-बादो मेत हौ सामान्य सूप सै श्राज -कल मन्थ ह। बादम परश्वनाय मीर 
जगन्नाथ ने क्रमशः (साहित्यदर्पणः श्रौर “^रस-गङ्काधर? मे उनका भनु 
करण क्रिया | 


भरत ने नाट्यशास्त्र म नाटकके ठ रसा क्रा उत्लल किशरा हः-- 
(१) म्मुंगार, (२) दस्य, {३} करण, (४) रौद्र) (५) षीर, 
( ६ ) भयानक, ( ७ ) बीभत्स भ्रौर (८ ) भ्रदुभुत । 


काव्य में नौर्वां रस “शान्तः माना गया द] रद्रट ते दसकं रस प्रेयात्‌ 
माना हि । साहित्य-दर्पण में दसवाँ रस ““वतघलः कहा गया है । भानु-दत्त ( रस- 
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तरमगिणो ) ने “वात्सल्य के प्रलावा, “लौल्य, "'मवितिः? म्नौर कापण्यः' को 
मी रस साना हं । रूप-गौस्वामी ( उज्ञ्रल-नील-मणि ) ने, भक्ति को “उज्ज्वल्‌ 
रस मना ह | गौडीय वण्णो के श्रनुसार सधुर्‌ र सर्वोपरि है! &से 
श्रधिक रसं मानने पर भेद करा निश्चय श्रसंभव हौ जायेगा, प्रतः भक्ति प्रादि 


भावके रूप स्वीकार भ्यि जाने चाहिये, यह जगन्नाथ ( रछ-गंगाधर्‌ ) 
का मत हे 


भरत श्रौर धनञ्जयने नाटकमे शान्तरस की स्थितिस्वीकारनहीकीह। 
नाटक म शान्त रस को स्वीकृति इस श्राधार पर नही दी जाती कि “शान्त रेख 
शरीर की क्रियाग्रो कारक जाना । मूख, दुःख, विन्ता ग्रादिके नें रह जात 
पर नाटक की दृश्यता जो क्रिवा-शोचता की श्रभिन्यक्ति ह संमाप्तहो जायेगी | 

प्रागे ग्रन्थकार को यह बताना है छि स्यायी ससह जवे विभविश्रादिसे 
पष्ट होते है । एतदर्थं यह विभाव प्रादि का निरूपण कर रह है | 


“धविभावयन्ति भ्रास्वादनप्रोग्यान्‌ जनयन्ति रस्यादीन्‌ इति विभावाः" व्युदपत्ति 
म का भ्यं तरसि रह न प्सतवलपोय बनाते वाला तिकनेणा 
से विभा का प्रथ “रति श्रादि को प्रास्वादन-थोग्य बनाने वालाः निकलेगा 1 


दस तरह यह कुछ अंश मे भ्रन्वथं ( = क्त्यङ्‌ ) हौ जरगा । 


प्रालम्बन विभाव, उसे कहते है जो प्रधान लद्यहै। श्यृगारादि रसभ 
नायिका श्रानग्बन होती है । रस का उदहुपन करते वाले चन्द्र, चन्दन, वर्षा भ्रादि 
उहपन चिभावह्‌। 


प्रालम्बन, रस का समवाय कारण-जेसा होता हं । इस कारण कष कायं, 
भ्रनृभाच ह । (भत्‌ पात्‌ स्वादवो रा पश्चात्‌ स्थाय्मुद्बोधानन्तरं रत्यादीन्‌ भावयन्ति प्राघ्वादयन्ति 
इति श्रनु भावाः ^ वु सत्ति श्रतुभाव वे हं भो स्थायी भाव का उद्बोधनं ह जा 
के.बाद्‌ “ङ्ग तद सति प्रादि शा ध्ास्वादन कराते है। कटक्त, भुजा-चेप प्रादि श्रनुभाकङे 


8 का 


न्तर्गत ह | 






(विशेषेण अभितः सर्वतः चारयस्ति सञ्चरय॒न्ति स्थायिभावान्‌ इति व्यसि- 
त व 4. ध क ~ ॥ वा ति 
चारिण"? व्युल्यत्ति से स्थायी भावो को चारो भ्रोर संचारित करने वाले मक्‌ 
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भर्यामिचारो भाव कहलाते है । जिन्हे सहकारी कारण कटा जाता है, वही काव्यम 
ज्पामिचारो मावह जो विभावो की सहायता करतेहै। शनं संचारी भाव भी 
कहते ह्‌ | ये विभात्र, ग्रनुभाव श्रौर व्यभिचारी भाव प्रस्पेक रसमे भिन्न-सिन्न 
डते ह । १।।) 
गलद्रेयान्तग तदं दरद येष्वजडार्मनाम्‌ | 
मिलन्मलयजाल्ेय इवाह्वाद| परिकासयन्‌ ॥२॥ 
काल्ये नास्य च कार्य च विभावादेर्बिभावित. | 
छस्वाययमानैकतसु. स्थायिभावो रसः स्मरतः ॥३॥ 


गलदित्ति ! मलयजस्य चदनस्य अज्ञेप सरन्तात्‌ लेपः मल्लयजाज्ञेप । 
मिलन्‌ च शरस मलयजालेपः मिलन्मक्लयजाल्ञेपः । इव । न जडः मूखंः 
मजः ¦ शमजडः आस्मा येषा तपाम्‌ अजडास्मनाम विद्धपा रसिकानाम्‌ 
हति यावत्‌ हृदये स्वान्तेु । श्रन्यते वेद्यं जय वेद्यान्तरभ्‌। "म्न उ 
परस्फुटनम्‌ वे्यान्तरोद्धदः ¦ गलन्‌ नश्यन्‌ वेश्यान्तगो द्धेः परस्मिन गलट्रया 
न्तयोद्टदः तम्‌ । आराहादम्‌ उल्लाखम्‌ । विक्रामयन्‌ प्रकाशय | काष्ये 
श्रव्यकाव्ये | चं | नान्य बरत्तगणातात्मक नारक | च | क्रय नारकीतेल)क्रन | 
च ¦ विभावाः श्राद्याः श्रादयः यप। तैः विभावादयः विभावानुभावग्ययि- 
वारिभिः मापेः । विभावितः रूपान्तरे परिगतः । आस्वाद्यमाना व्यरजननया 
ज्ञायमाना एका ततुः शरीर यस्म सः शआ्मास्वादययमानेक्तनुः । स्थायी च सः 
मायः च स्थायिभावः कर्ता। स्सः प्सः नाम्ना स्मृतः कथितः। 
विद्धद्धिः दति शेषः ।।२।।३॥ 


चन्दन के लग रहै लेप की माति) विदानो के हूय मे पसा उल्लाप विक- 
सित करता प्रा जिसमे दूरे ज्ञातव्य पदार्थो का प्राकट्य नष्ट हो जाता है" काव्य, 
नारक श्रौर्‌ कर्य ( नाटक-दर्शन ) मे विभाव भ्रादि { विभाव) श्रनुभाव्र श्रीर 
ग्यभिचारी भावो) कै दारा प्रभिव्यक्त तथा भ्रास्वादित हौ रहै एकमात्र स्वरूप 
वाला, स्थायी भाव कहा गया ह ॥२)।२।। 

[रस की परिभाषा प्रौर प्रशंसा इस रलोकन्युम मेदी गर्ह । रसकी 
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सत्ता सभीने किसीनक्रिसो लूम ष्वोकारकीह ! राजशेखर नें लिखाहं कि 
बरह्मा के उपदेश से सव॑.प्रथम नन्दिकेश्वर मे रस क। विवेचन क्रिया । ब्रह्मा ग्रौर 
“नन्दिकेश्वर का साहित्य नही मिलता, रम श्रौर भाव का सवव्रथम्‌ व्रिवेचन भरत 
के नाट्य शास्र के छे तथा सातवे श्रघ्यायम क्रिया गयाहे शौर प्रपूवेह। 
रस-सम्प्रदाय का प्रसिद्ध मूत्र हः-- 
विभावानभावव्यभिचारिसयोगाद्रसनिप्पत्तिः । 
(विभाव, अन॒भाव श्रौर व्यभिचारीके संयोगसे रस को निषत्तिहोती हं ।) 


रसकरा भ्रास्वादन किंस प्रकार हाताह, इस पिपय मे निम्न लिखित मत 
बहत प्रसिद्ध है जिनका एकमात्र प्राधार ऊपर के दुध्र के “निष्पत्ति? शब्द 
क्रो श्रषनेश्रपने ढगसे को गई व्याख्णा ह--- 

अद्र लोरल्तट का उत्पत्ति-वाद्‌--मद्रु लोल्लट कै ्रनुसार विभावादि 
उत्पादक है श्रौर रस की उत्पत्तिहोती हे | दोनो पत्तो मे कारण-कार्य सम्बन्ध ह | 

भट शङ्कक का ्मनुमिति-वाद--मदर श्रुक के श्रनुसार विभादि श्नु 
भापकहैश्रौर रस को श्रन॒मिति हौोतोद। दीनो पक्षौ मे श्रनमापक-प्रनूमाप्य 
सम्बन्धहै | इसे ही गमक-गस्य सम्बन्ध भी कहते हु | 

भटर नायके का मुक्ति-वाद-- यट नायक के भ्रनुसार विभावादि भोजक है 
भौर रस की भुक्ति (भोग) होती है । दोनो पक्षो मे भोजक-मोज्य सम्बन्ध हे । 
सके लिये उन्होने भ्रमिवा, भावक्तवे तथा भोजकत्व तीन व्यापार मानहुं | 

छमिनव शुप्रका व्यक्ति-वाद्‌--भ्रभिनव गुप्त का व्यक्तित्वाद सर्वाधिक 
मान्य है । उनके भ्रनुसार स्थायी भातरं वासनाके रूपमे श्हुदयों के हूदयो मे सदा 
वियमान रहते है ! वे ही सुप्त माव विभावादिकेद्वारा जगा दिये जतिह श्रोर 
अरभिन्यक्त होकर भरानन्दमय रस का स्वरूप ग्रहणकरल्ेते ह) इस प्रकार विभा- 
पादि व्यञ्जकं श्रौर रस फौ व्यक्ति होती ह । दोनो पक्तौ मे व्ञ्जक.व्यद्ग्य 
सम्बन्ध हं । 


उत्पत्ति-वाद मे रस नायिकादि पात्र में उत्पन्न होता हंश्रीर नट वेशभूषा, 
वाणी, क्रिया रादि से उन पात्रों काञ्मनुकरण करताहं जिससे उसमे भीरत कौ 


( २९५६ } 


प्रतीति हती है श्रौर यह प्रतीति-उत्पत्ति ही प्े्लक को चमत्कृत कर श्रानन्द देती 
टे । इस प्रफार्‌ रस की सत्तानतोनटमे होती हैश्रौर नप्ेचक में बर्कि भ्रनु- 
परस्थितं नायकादि पात्रौमे। यह मत मीमांसा शस्प्के श्रनुरूपह। इसमें 
प्रसेक दोप हैं :-- 

१ रस श्रौर भाष का श्रनुक्ररण नीं दहो सक्ता; वेशन्मूषादि काहीही 
सकता ह । 

२ रम की यत्ता तव तक रती दै जब्रतरू विभावादि रहते ठै; उपे बाद 
ये भी रना चाहिये था क्योक्रि यहु जरूरी नदीहै कि कारणं कै सायहो कायं 
भी समाप्त हो जाय | 

२। कारण के बाद कायं होता हं, साथ-साथ नहौ | रक्तको उदत्तिम यः 
पौर्ापियं सम्बन्ध सद्म होता, विभावादि के साथ-साथ रस को उत्पत्ति होती ह) 

प्रतमिति वाद न्यायशास्त्र के प्राधार पर उष्त्ति-वाद का खण्डन करते हुये 
प्रतिष्ठित शिया गया | इसके प्रनुसार्‌ प्रे्धक को चित्र-तुरंग-न्यायसे नटमे रस 
काथ्चपषोताह भ्र यही भ्रम श्रानन्द दायक हौ जाताहे। जिभ्र प्रकार घोडे की 
तस्वीर देखकर उप्र (घोडे )-की प्रतीति होती ह, उनो प्रकार कशल नट का श्रमिनय 
देखकर उसमे नायकरादि पात्र की प्रतीति होतो है । इस ममे नापकादि के भाव 
रक्षक के भावहौ जाते है । दके निम्न-लिखिन दोष हैः-- 

१। प्र्यक्ष क) श्रपेक्षा श्रनुमानं प्रधिक श्रानन्द देने वाला नहीं हो सक्रता । 

२। नटमे जिन भावोका श्रमहूभ्रा, वरै प्रक्षकृमे नदीं श्रा सकते क्योक्गि 
विभावादि तो नायककेहू; प्रे्ठकके नहीं । एक सामान्य व्यक्ति मे महान्‌ 
नीर नायक का पराक्रम कैषेश्रा सकतादह। 

३। यदि यह माना जाय क प्रक्षकं को, नायक को देखकर स्वयं श्रपते को 
नायकं सममन को भ्रम उसी प्रकार होता है जैसे शुकतिभ्रौर रज्जु देखकर 
क्रमशः चाँदी भौरस्पका। इसप्रकार भावनतोसत्‌ होते है प्रौरन भ्रषत्‌। 
सत्‌ दथलिये नहीं होते -कफि उनकी सत्ता प्रेषक में नदीं होतो भोर भरत्‌ 


( २५७ ) 


दसलिये नही होते कि उनको सत्ता प्रेक्षक मे नही होतो श्रौर भ्रप्तत्‌ इसलिये 
नही होते क उनकी सत्ता प्रे्ठक मे श्रम-ल्प मे रहती दहै। श्रात्मा का 
परार्ब्तित रूप उस स्थायी भाव को प्रकाशित कर रस-षूप मे भ्रानन्द देता है 
जो नायकादिमे रहते हुये भी प्रक्षक मे भ्रम-ह्प गे उत्पन्न हौ जाताः 
तो दस पर यहु श्रापत्ति खडी होती है कि सीता प्रादि पृज्य पात्रोके प्रति 
रक्षक भ्रममे भी रामादि कौ रति श्रपने हृदयम कसे धारण कर सकताहै। 

४ । प्रर्तकको रस का भ्रास्वादन होने पर शोक नहीं होता किन्तु यदि 
वह नायक के भाव--श्रममेही सही-प्राप्त करेगातो करुणरसमे उसे दुःख 
कौ प्राप्ति होगी | इस तरह रस दुःख-रूप हौ जायेगा ¦ 

मुवित-वाद मे श्रसिधासेभ्र्थं निकलता है श्रौर भावकच्व व्यापार से साधारणी- 
करण होता है भ्र्थात्‌ रामादि पात्र व्यवित-गत्त रूप से मुक्त होकर सामान्य 
नायके आदि बेन जाते ह जिससे भगवान्‌ श्रादि मानने की स्थिति 
नही रह जाती । मूल सूत्रके “संयोग के (समः का श्र्थं सम्यक्‌ या 
साघारण लेने से यह भर्थं निकल सकताह। इस वादमे प्ेक्षकके हदय 
मेरसकी सत्ता मानी गई है । भोजकत्व व्यापार से स्थायी भाव का र्स- 
स्पमेभोग होताहै जो मूल सूत्र की “रस-निष्पत्ति ह । यह्‌ रस-भोग 
सत्त्व तथा रजस्‌ कौ निवृत्ति कर सात्विक श्रानन्द का प्रकाश करतां 1 उस 
स्थिति से सासारिफ़ बन्धन थोडी देर के लिये नही रह जति | 

इस वाद मे निम्नलिखित दोष है :- 

१। तीन व्यापार मानलेनेका कोर भ्राधार नही है । भावकत्व व्यापार 
भावों कागुण हुं श्रौर भावकत्व तथा भोजकत्व के लिये लक्षणा भ्रौर व्यञ्जना 
शग्द प्रचलित ह ही । 

भ्रात्मा पर भ्रज्ञानका भ्रावर्णं छाया होनेसे स्थायौ भावोके हूदयमे 
रहने प्र भी उनका श्रानन्द रस-रू्प मे हमेशा नही मिलता । विभावादि 
भाव जब प्रज्ञान का पर्दा नष्ट कर देते हं तब स्थायो भावं ही रस-शू्पमें 
श्रास्वादित होता है । विभाव भ्रादि लौकिक पदाथ उसी प्रकारं भ्रलोकिक रस 


का श्रस्वादनत करति रह जिस प्रकार शर्बत प्रपतेमे पडे हये कपूर श्रादि का 
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मिश्रण होने पर एक नये रस का | 

उक्त ४ मतो के श्रलाचा पाचर्वां मत धनजञ्जयमट का हं जिखके श्रनुमःए 
प्रानन्द की सत्ता प्रे्छक के साथ-साथनटमे भीहोतीहं। 

उक्त ४ मतोंके श्रतिरिक्त निम्नलिखित मतो का सद्धुलन रम-गद्ावरर 
मे कियागयाडइंः- 

( १) विभावादि--तीनो--मिलकर रस बनते ह । 

(२) पिभावदहीरसहै। 

(३) विमावादितीनोमैस्ेजो चमकत्कारीषदह्ोता रहै, वहीरसदह। 

(४) बार-बार सोचाजा रहा अ्रनुभावदहौ रसहे। 

(५) बार-बारसोचाजा रहा व्यभिचारी भाव हीरस्दह। 

(६) स्थायी भावही रस की भ्रान्ति छत्पनन करतार, जसे सीप, चांदी 
का भ्रम उत्पन्न करती हं। 

( ७ ) रस वास्तविक नही होता; यह्‌ केवल भ्रमहे | 

दस प्रकार ऊपर १२ मत्त प्राये । रेष ठ मतौ के प्रचलितन होने स 
उनके बारेमे संचेपमे लिखा गया । श्रभिनव गुप्त का मत शर्व-मान्यहोन 
से उसम दोप नहीं दिखायें गये हं । 

रस बरह्मानन्द-पहोदर कठा गया र इको भाव फो व्यनतकरने कं 
लिये मूलमे का गयां किस्थायी माते इस प्रकार श्राह्लाद उत्पन्न करता 
दै किं समे श्रन्यज्ञानका स्फुरण ही नहीं होता--सब कुष्ठ श्रानन्द-मयष्ो 
जाता ह । 

मूल का ^श्रजडात्मा' शब्द सहृदय या रसिक के लिये श्राया है } सूया, 
( १) पूवं जन्म के संस्कार, (२) दस जन्मके संस्कार श्रौर (३) श्रम्यास् 
से श्राती ह । साहित्यकोके द्रासया मोमाप्तक, वैयाकरण श्रादि इस कोटि म 
नहीं र्खे जाते। 

“विभावित” का भर्थं यहां व्यञ्जित लिया गया हैजो भ्रमिनन गृप्त का 
मत है | 


क, 


क्‌ 


भववद्धुक्रिति-रसायन मे बताया गयाह हि काम, कोध, भय, सनद्‌, 
हष, शोकं श्रादि के तापसे चित्त-रूपी लाख पिघनक्रर श्रपने मे पडी ह 
कान्ता प्रादि वस्तुको पाकर उसोके प्राकार मे बदल जाताहै। फिर ताप 
पान पर भो वह चित्त उस वस्तुको नहीं छोडता। यह चित्त का रत्तिश्रादि 
स्थायी-भाव को वाक्नना-रूप मे रखना है| 


सास्य के श्रनुसार रति भ्रादि भाव मनोमयो जाते है प्रौर बाह्य वस्तु 
विभागोके नष्टहो जाने परभी उसीरूप मे रहकर वासन वन नाते र, 
जसे स्वणं पिघलने प्र पात्र के श्रकरार का बन जाताहै प्रौर फिर पात्रके 
नष्टहो जाने पर भौ उसी प्रकार का रहता है। यही स्थायो भावहै 
( भविति-रसायन १।२६ ) 


स्थायी भाव का रस-रूपमे बदल जाना साख्य के विपरिणामपि बहुत 
मिलता-जुनतादहै । जेषे महौ घडे के रूप मे बदल जाती, उसी प्रकार 
स्थायी-भाच रस-रूप मे बदल जाते है तथा जिस प्रकार घडा (दूटने पर) 
पुनः मदो मे बदल जाता है, उक्ती प्रकार रस (श्रास्वादन हो जाने 
पर ) पुनः स्यायो माव मे बदल जाता है। 

सादित्य-दर्पण ( ३।२०सेर२८)मेरस की विशेषताये बताते हये कहा 
गया हं कि रस श्रलोकरिक, स्वप्रकाश भौर ग्रण्ड रस॒ शरलाकिकः स्व अकाश भर्‌ थलण्ड हः यह च्चाध्य, कार्य, नित्य 


व कक 
मावो, उत्तमान्‌, तिविकल्पक जन हे जानने गोग सोधनसपक लान ३ जानने 


ग्य, प्रत्यक्ष, परोन्ञ, उत्याय भ्रौर वाच्य नही ह ।। २।।३॥ |] 
रत्याख्यस्थायिभावास्मा ल्लभादि विभावितः 
आलस्येष्यौजुगुप्स)्यो विना सखंचारिभिमुतः!४॥। 
अनुभावः कटाक्षा रुन्मादाययेथाक्रमम । 
संभोगो विप्रलम्भश्च श्ंगारो द्विविधो मतः।५॥। 

रतीति) रतिः आस्या नाम यस्य सः रस्यास्यः। रत्याख्यः च 
स्थायी च रतस्याख्यस्थायी । सः च श्रसौ भावः च रत्यास्यस्थायमावः । 
सः एव श्रात्मा स्वरूपं यश्य सः रत्यास्यस्थायिमावात्मा । वल्लभा कान्ता 


{ २६० ) 


आदीं श्रारम्मे यस्य तेन उनयविधेन ( विभावन) विभावितः धिभाव- 
विषयः रन्‌ श्मालस्यं च ष्या च जुगुप्सा च श्रालस्येष्याजुगुप्साः 
तास्यः व्यभिचारिभवेभ्पः । विना श्रन्तरेण। सञ्चारिभिः व्यभिचारिभिः 
कटाक्षा: । च्रनुभावेः । उन्मादाय: व्यभिचारिभिः इत्यथः । युतः युक्तः 
श्ङ्गारः रसः इत्यथः | द्वं विधे प्रकारौ यस्य सः द्विविधः द्विप्रकारकः 
मतः कथितः । क्रमम्‌ श्रनतिक्रम्य यथाक्रमम्‌ क्रमण । सभागः । विप्रलम्भः । 
च ॥ ४।।५॥ 


जिस>़ स्वरूप मे रति(नामक स्थायी भाव होता हँ;जो त्रिया भ्रादि 
(दो प्रकारके) विभाव का विषय होता है, जो श्रालस्य, ईर्ष्या मौर जुगुप्सा 
नामक व्यभिचारी भावों के भ्रतिरिक्त श्रन्य व्यभिचारी भावों से युक्त होताहै 
तथा जिसमे कटाक्ष श्रादि भनुमावे म्रौर उन्माद श्रादि व्यसिचारी भभव होते 
है, वह श्णगार्‌ (रत) क्रपश दो प्रकार का मानागया ह :-(१) 
संभोग श्रौर (२) विप्रलम्भे ॥४।५। 

[ काम-प्रधान श्पृगार, सव प्राणियोमे प्रधान स्पसे काम वै रहने 
के कारण, सबसे पहले बताया आता है, उससे पेदा होने के कारण हास्य दूसरे 
स्थान पर भ्राता हू, फिर उसका विरोधी होनें से करुण, तम उसका निमित्त प्रथ - 
प्रधान रौद्र, फिर श्रथ श्रौर काम के धर्म-मूलक होने से घर्म-प्रधान वीर, 
तदनन्तर, उरे हये को श्रभय-दान देना ही वीर रस का लेच््य होने से, भयानक, 
उसके बाद उसका कारण बीभत्स, फिरवोर रस का फल प्रदुभुत श्रौर भरन्त 
मे, तीन वर्गो को फल-रूपमे देने वाले ८ रसो की चर्चा के बाद मोक्तको 
फल-रूप मे देने वाला शान्त रस श्राता है । यहु क्रम सुविचारितह। 


“शद्धः कामोदरेकम्‌ करच्छति प्राप्नोति म्रनेन दति श्बुद्खारः? व्युतपत्तिके 
भरनुसार श्युगार्‌ का भ्रथं ह जस्तसे मनुष्य कामोद्रेक की प्राप्ति करताहै। 
दस प्रकार यह्‌ शण्द भ्रन्वथं ( साधक) हं। 


साहित्य-दर्पम के श्रनुसार समे नायिकान तो परस्त्री हो सकतौह 
प्नौर न वेद्या । 


( २६१ ) 


संभोग वद्‌ शगार है जिसमे मिलन बना रहता है भ्रौर विप्रलम्भ वहं 
म्युगार हं जिसमे ब्छह का वर्णन होतार पूर्वं रागमे (अपसमेम्रेमके 
बढने पर ) काम कौ निम्न-लिखित दस दशाये प्रगट होती है :--~ ` 

प्रनिलार्चिन्ताम्मुतिगुणकथनेद्रेगसंप्रनापान्च । 

उन्मादऽथ त्याविर्जडता मृतिरिति दशात्र कामदशाः; ॥ 

(१) प्रभिलाषा, (२) चिन्ता, (३) स्मृति, (४) गुण-कथन, 
(५) उद्वेग, (६) प्रलाप, (७) उन्माद, (८) व्याधि, (&) जडता 
भ्रोर ( १० ) मरण-ये दस काम-दशाये इस ( पूर्वं राग )-ते होती है । 

विप्रलम्भ श्छुंगारमे नायक का प्रवात चित्रित किया जाता ह जिसमे 
भो १० काम-दशायें प्रगट हेती है :- 

ग्रद्धेष्वसौष्ठवं तापः पाण्डता कृशत्ताऽरुचिः । 

प्रधृतिः स्यादनालम्बस्तन्मयोन्मादमूर्च्छनाः। 

मृतिश्चेति क्रमाज्ज्ञेया दश स्मरदशा इह ॥ 


(१) शद्धो की मलिनता, (२) ताप, (३) पीला-पन, (४) 
दुबलता, (५) श्रि, (६) प्रध्ये, (७) ग्रसहापत्ता, (८) तन्मयता 
से उन्माद, ( ६ ) मूर्च्छा श्रौर (१० ) मरण--इस प्रसंगमेक्रमसेये १० काम- 
दशाये जानन चाहिये । | 

दोनो प्रकार की काम -दशाभ्रो मे उन्मादश्रौर मरण समान-रूपसेहैतथा 
शेष बाते मी प्रायः मि्ततो-जुलती या क्रमशः श्रधिकतोघ्नल्पमे ह| 

परस्पर श्रवलोकन, श्रालिद्धन भादि के कारण संभोग स्पृणार के श्रसंख्य 
भेद माने गये है; तथापि इसे प्राय मेद-रहित मानते है। इसका उदाहरण 
निम्न"लिखित ह : - 


शन्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किच्चिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निरवण्यं पत्युर्मुखम्‌ 1 
विसखरन्धं परिचुभ्व्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 


( २६२ ) 


( कमरा सूना देखकर धीरे सरे बिस्तर से कुं उठकर नीद का बहाना 
बनाये पत्ति के मुख को देर तक ध्याने से देखकर विश्वासःपूर्वक कपोल श्रौर 
नेत्र-प्रान्त का चुम्बन लेकर (पतिका) अण्ड-स्यल रोमाचित देखकर लाज 
से शक्र गये मुख वालो तरुणो का हैसते-हंसते प्रियने चुम्बन क्रिया|) 


विध्रलम्म श्युगार का उदाहुरण निम्नलिखित द :- 

त्व।मालिख्य प्रणयकुपिता धातुरागैः शिलाया- 

मात्मानं ते चरणखपतितं यावदिच्छामि कन्तुम्‌ | 

प्रस॑स्तावन्मुहु रूपचितेदु ध्रिालुप्यते मे 

्ररस्तस्मिन्नपि न बहते सद्म नौ कृतान्तः | 

( प्रणय से करपित तुम्हारा चित्र गेह | ग्रादिसे पत्थर पर बनाकर जसे 
ही तुम्हारे पैरो परश्रपने को प्रणत करना चाहता ह वैसे ही रद-रहे केर 
सचितर्श्रसुप्रोसेमेरीदुर्टि वन्द हौ नाती ह; क्रूर विधति वैसी स्थितिमे 
भौ हम दोनो का मिलन नही सह पाता |) 

मम्मट ने श्रमिलाषा, विरह, ष्या, प्रवास प्रौर शापसे इसके ५ मेद 
माने है | ४।। ५।। | 


हासस्थायी रसो हास्यो विभावादय यथाक्रमम्‌ । 
वेरूप्यपुरलगण्डत्वावहिष्थाच् : समन्वितः ।। ६ ॥ 


हासस्थायोत्ि । यथाक्रमम्‌ क्रमम्‌ श्रनतिक्रम्य क्रमेण इत्यथः । 
वैरूप्यं ( उद्रीपनव्रिभावः ) च पुल्लगण्डत्वं च ८ श्रनुभावः ) श्रवदहित्था 
च वेरूप्यपुल्लगण्डत्वावहिव्थाः ताः श्राद्याः येपां तैः । विभाव 
श्माद्यः येषा सः विभावादयः विभावानुभावनव्यभिचारिभिः मावे; । समान्षितः 
युत। हासः; स्थायी भावः इत्यथः यस्य सः ह्‌सस्थायी। रसः 
हास्यः ( दति नाम्ना स्मृतः) | ६॥ 

क्रमशः विरूपता ( रद्धं का टेदापन ), फुल-गण्डत््र ( गालो का फुलना ); 
भ्रवहित्था ( श्राकार का गोपन ) श्रादि विभाव प्रादि ( ,श्रनुभाव तथा 


{ २६३ ) 


व्यभिचारो } मे युक्त तथा हास (को) स्थायी माव (केष्पमेषाने) 
वाला रसहास्यहै। ६।। 

| हास्य रस मे नायक-नायिका श्रादि भ्रालम्बन विभाव, श्रद्धौकी 
कुटिलता श्रादि उदीपन विभाव, फुत्ल-गण्डत्व (गाल का फूल जाना) भ्नादि ्ररभाव 
नया श्रवरहित्था ( श्राकार-गोपन ) श्रादि ग्यभिचारौ भाव तथा हाप्त स्थायो 
भाव्रहोता है। 

हास के ६ भेद मनेगयेह :- 

ज्ये्ठाना स्मितहसिते मध्यानां विहुसितावहसिते च । 

नीचानामपहसितं तथातिहसितं तदेष षड्भेदः ।॥ ( साहित्य-द्पण ) 

| उस ( प्रसिद्ध हास )-के ६ मेद होते हे ~ 

( १) स्मित श्रौर (२) हसित शरेष्ठ पात्रों मे; (३) विहित श्रौर 
( ४) श्रवहसित मध्य पा्ोमे तथा ८५) प्रपहतित श्रौर (६) श्रतिहसित 
नोच पारो मे।| 

दश-रूपक ( ४।७६-७७ } मे श्रवहसित की जगह उपहसित शब्द भ्राधा हँ 
प्रीर बहुत सुन्दर परिभाषाये दी गई है :- 

जिसमे नेत्र विकसित हो नार्य वह्‌ स्मित, जिसमे दात कुछ-कु दिखाई 
पड वहु हसित, जिसमे मीठा स्वर निकरे बह विहित, जो सिर के कम्पन 
से युक्त हो वह॒ उपहसित, जिसमे रख भ्रभ्र-युक्त हो जायं वह्‌ प्रपहसित श्रौर 
जिसमे श्रद्ध विक्षिप्त हौ जायं वहु श्रतिहरसित ह। 

प्रहसनो विशेषतः “्लटकमेलकः प्रहसन मे इस रस की सुन्दर परिपुष्ट 
पाई जातौ ह । 

इसका उदाहरण बिम्नलिखित है :- 

भिक्लो मासनिषेवणं प्रकुरुषे कि तेन मद्यं विना 

कि ते मद्यमपि प्रियं श्रियमहो वाराड्गनाभिः सह्‌ । 

वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव धनं दूतेन चौर्यग वां 

चौर्यदयुतपरिग्रहोऽपि भवतो दासस्य का<न्या गतिः ॥ 

( दशद्पक ४।७५ का उदाहरण ) 


( २६४ ) 


[ ( प्रश्न ) भ्ररे भिखारी, तुम सासि का सेवन करते हो? 

( उत्तर )--बिना शराबके तो उसमे कोई मजा नती है । (रस्त) क्या 
ठम्हं शराब भी प्यारीह? ( उत्तर ) श्रहा । वेर्याभ्रोके साथ प्यारी हं। 
(प्रश्न) वेश्या को द्रव्य सुचतादहै; तुम्हारे पापस्तथन कहास प्राता है! 
( उत्तर ) जुयेयाचोरीसे। { प्रषन ) श्रच्छा तो प्रापने चोरी प्रौर जुरा 
भी श्रपनाया ह ?( उत्तर ) सेवक की दूसरी गति {ही ) क्याहै\॥ ६ ॥ | 

अमभीष्टविश्रयोगाश्रपातग्लान्यादिभि क्रमात्‌ । 
विभावादय युतः शोकस्थायी स्यात्‌ करुणो रसः ।॥ ७॥ 


अभीष्टेति । क्रमात्‌ क्रमेण अभीष्टस्य प्रियस्य विप्रयोगः वियोगः 
{ विभावः) च अश्रणां नयनवारिणा पातः ( श्रनुमावः)} परतनं च 
ग्लानिः (व्यभिचारी भावः) च श्रादौ येषां तेः ्रभीष्टविप्रयोगःअपात- 
ग्लान्यादिभिः। विभावादय : विभावानुमावव्यमिचारिभिः भावैः । युत 
युक्तः। शोकः स्थायी (मावः) यस्य सः शोकस्थाग्री। रसः| 
करुणः ( नाम मवति) ॥ ७॥ 

क्रमशः प्रिय का वियोग (विभाव), ्श्रासु गिरना (प्रनुभाव), ग्लानि (ग्यभि- 
चारो भाव) इत्यादि विभाव श्रदिको (ग्रनुभाव तथा व्यभिचारी भावों) ते मुक्त 
तथा शोक स्थायी भाव वाला रसं करुण कहलाता ह ॥ ७॥ 

[ इसक्रा भराक्षम्बन विभाव नायकादि का वियोग, उदहीपन विभाव पुत्रादि 
का मरण, श्रनुभाव श्रधुपातादि; व्यभिचारी भाव ग्लानि श्रादि तथा स्थायी 
भवि शोक ह । रामायण, महाभारत तथा उन्तर-राम-चरित मे इसका परिपाक 
देखने-लामक हे । 

करुण रस्म जो वियोग होता ह उसमे मिलन कौ दृच्छ] कै कारण रज्ञि नष्ट 
नहीं होने पाती । 

रस प्रानन्द-स्वरूप होता ह, भरौर करुण का स्थायी भाव शोक है, पर कान्य 
का नियम विधित्र ह जिसमें शोक से भी श्रानन्द प्राप्त होता है । श्र्रू-पात शोक 
के कारण न होकर श्रानन्दके कारण होताहै। यदि श्स रसमें शोक दोतातो 


( २६५ ) 


इसको शरोर किसी की प्रवृत्तिहीन होतो | इस विषयमे सहृदयो का भ्रनृभवदही 
प्रमाण है। 

एसके श्रनुभाव निःइवास, उच्छ वाम, रदित, स्तम्भ श्रौर प्रलपित श्रादि तधा 
व्यभिचारी भाव स्वाप, श्रपस्मार, दैन्य, ग्राधि, मरण, भ्रानस्य, संभ्रम, विषाद, 
जडता; उन्माद श्रौर चिन्ता भ्रादि होते ह । 

इसका उदाहरण निम्न-लिखित हैः-- 


भ्रयि जीविततनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः | 
ददृशे पुरुषाङृतिः क्षितौ इरकोपानलभस्म केवलम्‌ ॥ 


( (प्रिय प्राणनाथ, जीवित हो ?? यह कहकर उठ गद उसने सामने पृथ्वी 
पर रुद्र की क्रोनागिनि की पुरुष-्रकरृति वाली राख हौ देखी । ) ।७॥ | 


क्रोधस्थायी रसो रौद्रो विभावादयः समन्वितः । 
मात्सयेहस्तनिष्पेषसंमोहाय यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 
करोधस्थायीत्ि । यथाक्रमम्‌ ८ क्रमम्‌ च्रनतिक्रम्य ) क्रमेण । क्राधः 
स्थायी भावः यस्य सः क्रोधस्थायी । मात्सय ( उदीपनविभावः ) च हस्त- 
निष्पेषः ( श्रनुमावः ) च संमोहः च ( व्यभिचारी भावः) मात्सयंहस्त- 
निष्पेषसंमोहातेः आयाः येपां तैः मात्सयेहस्तनिपेपसंमोषायः 
विभावः श्रायः श्रादिः येषा ते विभावाद्या : तै विभावादयः विभावानुमा- 
वन्यभिचारिभिः इत्यथ:। समन्वितः युक्तः। रसः। रौद्रः (नाम) 
भवति ।५॥। 
क्रमशः क्रोव स्थायी ( भाव ) वाला तथा मात्सर्यं { डाह्‌ ), हस्त-निष्पेष 
{ हाथसे पोसना), संमोह (मूर्छा) श्रादि विभावादिक्रोसे युक्त रस रोद्र 
{ कटलाता ) हं ॥८॥ 
[ इसके भ्रालम्बन विभाव नायकादि, उदीपन विभाव डाह्‌, शत्रु की करतूतं 
भादि, भ्रनुभाव क्षोभ, श्रौठ चबाना, कम्पन, भृकुटि, स्वद, मुंह लाल होना, शस्त्र 
उठाना, डीग मारना, कंधे श्रौर प्रथ्वी पीटना, प्रतिज्ञा, पकड-धकड श्रादि तथा 


( २६६ ) 


व्यभिचारी भाव श्रमर्ष, मद, स्मृति, चपलता, गुणौ मे दोष देखना, उशता, वेम 
म्रादहु। 

परशुराभ, भीमसेन, दुर्योधन, सात्यकि श्नादि कौ उवितियो मे वीर-चरित 
वेणीप्हार, महाभारत श्रादि मे इसका परिपाक देखन-योग्य हं | 

इसका उद हरण निम्नाकित हः- 

नवोच्छलितयौवनस्फुरदखवगर्वज्वरे मदीयगुरुकार्मुकं गलितसाध्वस व्रश्चति । 

श्रयं पततु निर्दयं दलितदृप्तभूभृद्गलस्लदुधिरघस्मरो मम परद्वधो भरव: ॥ 
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( निर्भयता के साथ मेरे आराध्य देव का धनुप तोड देने वाले, नवागत्त यौवन 
से देदीप्यमान श्रौर्‌ म्रव्यधिक गर्व के ज्वर वा व्यकिति पर निर्दय होकर मेरा वहु 
महाभयंकर कुदार पडे जो पीस डाले गये घमण्डी नुपोंके गले सं भिर रह 
खून के पान का लोलुप 1) ॥5}| | 


उरसाहाख्यस्थायिभावः प्रभावादिविभावभूः ¦ 
वीरोऽनुभावंः भ्थेरयाद्य भावेगंबादिभियु तः ॥८॥ 
उत्साहेति । उत्साहः श्राख्या यस्य सः उत्साहाख्यः । स्थायी च श्रसौ 
भावः च उत्साहास्यः च सः स्थायिभावः च उत्साहास्यस्थायिभावः। 
प्रभावः आदौ श्रारम्मे यस्य सः प्रभावादिः । प्रभावादिः च श्रसौ विभावः 
च । तस्माद्‌ मवतीत्ति प्रभावादिविभावभूः | स्थेभम्‌ श्रां श्रादि येपां तै 
स्थौयचिः । श्रनुभावेः ( च ) । गवैः श्रादौच्रारम्मे येषां तैः गबदिमिः भावैः 
व्यभिचारिभिः ( च ) दत्थ । युतः युक्तः | ( रसः ) वीरः ( मवति ) ॥६॥ 
जिसके स्थायी भावका नाम उत्साह) नो प्रभाव श्रादि ( उरीपन) 
विभावो से उतन्न होताहै तथा जो स्थेय भ्रादि श्रनुभावों भ्रौर गर्वे प्रादि (व्यभि- 
चारी) भावों से युक्त होता है, वह ( स्स) वीर ( कहलाता ) है ।।६॥ 
[ इसमे नायकादि भ्रालम्बन विभाव, प्रमावं भ्रादि उदीपन विभाष, स्थैर्यं 
प्रादि भ्रनुभाव) गर्वं ध्ादि व्यभिचारी भाव भ्रौर उत्साहं स्थायी भाव होता है। 


सके प्रभावं के भ्रतिरिकत प्रताप, विनय, श्रध्यवसाय, सत्व, मोह, विषाद, 
नय, विस्मय, विक्रम प्रादि विभाव है, स्थैर्य के प्रतिरिक्त करणा, युद्ध करना प्रादि 


( २६७ ) 


प्रनुभाव तथा गवं के श्रतिरिक्त धृति, हर्ष, श्रमर्ष, स्मृति, मति, वितर्कं भ्राटि 
व्यभिचारी भाव ह । 

भ्राय.इसके तीन भेद माने जाते है (सत्य, चमा, पाण्डित्य धर्म, सेन।, विनय 
भ्रादि गुणो के श्राघार पर -स्क श्रसंख्य मेद माने जा सकते ह! ):- 

( १) युद्ध-कोर, (२) दानवीर तथा (३) दया-वीर्‌। 

इनके उदाहरण क्रमशः ( वीर-चरित के } राम श्रादि, परशुराम ( +बक्ि) 
प्रादि तथा ( नागानन्द के ) जीमूत-वाहून भ्रादि है । युद्धवीर के ्रनुभाव क्रोय- 
सुचक्रहोतेही रौद्ररसो जाह) ही दोनो रसोमेश्रन्तर ह| 

उदाहरण निम्नाकित हं.-- 

युद्ध-वीर का उदाहरणः- 

संग्रामाङ्गणमागते दशमुखे सौमित्रिणा विस्मितं 
सु्रोवेण विचिन्तिति हनुमता व्यालोलमालोकितम्‌ । 
श्रीरामे परन्तु पीनपु लकस्फूजत्कपोलध्िया 
साद््रानन्दरसालपस्ा निदधिरे बाणास्ते दृष्टयः ॥ 

( रावेण के रण-प्राणणमें श्राने पर लदमण श्र्रज मे पड गये, सुग्रीव सोच 
मे पड गये श्रौर हन्‌मान्‌ श्रत्यन्त चञ्वलता से देखने लगे । किन्तु, श्री राम नें 
प्रचुर रोमाञ्चसे पूट पडो कपोल-कान्ति के कारण प्रबल श्रानन्द-रससे मन्यर्‌ 
दुष्टां धनष पर्‌ निहित की । ) 

दान-वीर का उदाहुरणः- 

मीयत कथमभोप्सितमेषा दीयता दुतमयाचितमेव | 
तं धिगत्तु कलयन्नपि वाज्छामयिवागवसरं सहते यः ॥ 

( इनकी इच्छो््रो को कसे जान लिया जाय रौर बिना ममि ही शीघ्र केष 
दशे दान दे दिया जाय । उसेतो धिक्कार ह जो इच्छा जानता हुभ्रा भौ याचक 
के बोलते के श्रवसर को सह लेताहै।) 

दया-वीर का उदाहर्णः-- 

शिरामुखे स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्तिं न पश्यामि तवापि तावत्‌ कि भक्षणात्त्वं विरतो गरत्मन्‌ ॥ 


( २8ट ) 


, ¦ (श्रो गरुड, मेरी शिराश्रो के मुल से भ्रमी रक्त बहहीरहादहं, शरोरमे 
मसि हंश्रौर तुम्हारी तृप्तिभीतो नही देख रहा हँ, फिर तुम भक्षण से विरत 
श्यो हो गये हो १) ।६॥ | 

म्याघ्रादिभिर्विमावेस्तु वेपिताद्यनुभावभरत्‌ | 
मवेर्मोहादिभि्थ्तौ भयस्थायी भयानकः ॥ 
व्याघ्नादिभिरिति । व्याय्रः आदो श्रारम्भे येपातेः व्याघ्रादिभिः 
(श्रालम्बन-) विभावेः (च) । मोहः आदौ येषा तैः मोद्ादिमिः। मावे 
व्यमिचारिभिः ( च ) इव्यर्थः । युक्तः युतः । वेपितम्‌ आदौ येषां ते वेपि- 
तादयः वेपरितादथः च ते ्मतुभावाः च वेपिता्यनुभावाः । तान्‌ चिमनत्ति 
इति वेपिताय्यनुभावभ्रत्‌ । भयं स्थायी ( मावः ) यस्य सः भयस्थायी | 
तु 1 { रसः ) भयानकः ( नास मवति ) ॥१०॥ 

बाघ श्रादिक ( भ्रालम्बन ) विभावो श्रौर मोह श्रादिकर ( व्यभिचारी ) भावो 
से युक्त, वेपित ( कंपकंपी ) श्रादिक श्रनुभाव-धारण करने वाला, भय-स्थायो 
( भाव ) बाला ( रस, ) भयानक ({ कलात्ता ) ह ।१०॥ 

[ इसका प्रालम्बन त्रिभाव नायक श्रादि, उदीपन विभाव बराच रादि, श्रन- 
माव कम्पन श्रादि, व्यभिचारी माव मोह श्रादि भौर स्थायी भाव मयपरष्टोतादह। 
 उहौपन विभाव में रौद्र वस्तु देखना प्रौर सद्र शब्द मुनना श्रादि, अनुमावमे 
सवदि मे कम्पन, स्वेद, शोथ, वेचित्य ( मूर्छा ) श्रादि तथा व्यभिचारी भावाम 
देन्य, संभ्रम) संमोह, त्रास भ्रादि का समावेश होता ह । 

भयानक का उदाहरण-- 

ग्रीवाभङ्खाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदुष्टिः 
पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपत्तनमयादभू्सा पूर्वकायम्‌ | 
दर्मर्धाविलीढैः श्रमविवृतमुखभ्चशिभिः कीर्णव्र्मा 
पश्योदग्रप्लुतत्वारियति बहुतरं स्तोकमूर््मा प्रयाति ॥ 


देखो; ( बहु हिरन } गरदन मोडकर सुन्दरता से रहू-रहकर रथ पर टके 
रकी त्रधिकर फिर भागता है, बाण पडनेके डर से उसक्रा पीठिका श्राधा भाग 
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भागे के भागमे तुस गया है, उसने थकावट से खुले मुख घे गिर रहै, श्राघे चवे 
कशो मार्गको व्याप्त कर्‌ दिया ई तथा उत्कट प्लुति (कूद) के कारण 
प्रकाशम्‌ प्रधिक श्रौर पृथ्वी पर कम चल रहार ।) ॥१०॥] 


स्थायी जुगुप्सा बीभस्सो विभावादयेयंथाक्रमम | 
अनिष्रक्षणएनिष्टठीव मोहायाः संमता क्रमात्‌ ।११॥ 


स्थायीति । यथाक्रमम्‌ ( क्रसम्‌ श्रनतिक्रम्य ) क्रमेण । विभावादेः 
विभावानुभावन्यभिचारिमिः (मावः सह चरचर)! संमताः कथिताः च 
दृठम्‌ ईप्सितम्‌ श्रनिष्टम्‌ वस्तु तस्य ईक्षणं दशनं च निष्ठीवः वान्विः च 
मोहः मूधा च अ्निष्ेक्षणनिषएठीवमोहाः । ते ्राद्याः यत्र ते च्रनिष्टक्चषण- 
निष्ठीवमोहायाः ( च ) । जुगुप्सा ( नाम ) स्थायी (भावः च) बीभत्सः 
( नाम रस्त; मवति) ॥११॥ 


क्रमश विभाव भ्रादि ८ .अनुभाव श्रौर व्यभिचारो ) से युक्त, श्रनिष्ट-दर्शन, 
वमन, मूर्छा भ्रादि तथा जुगुप्सा-नामक्र स्थायी ( भाव ); बौभत्स ( -नामक रस} 
है ॥११।\ 


[ मूल की भाषा बहुत श्रटपटी ह । पदों का श्रन्वय नहीं हो सकता; केवलं 
शब्द इस तरह धर द्ये गये हं कि पहले से जानने वाला उनसे किसी तरह 
मनोऽनुकूल बात समश ले । प्राशय हह कि जिसमे प्रनष्ट का दर्शनादि 
(भ्रालम्बन) विभाव, वमनादि भरनुभाव, मोहादि व्यभिचारी भाव श्रौर 
जुगुप्सा स्थायो भाव होता है, वह्‌ रस बोभत्सहं। 

इसका भ्रालम्बन विभाव नायकादि) उदहीपन-विभाव कृमि, सड, दुर्गन्ध 
प्रादि, भ्रनूभाव उदेग, क्लोम, वैरागध, घृणा, नाक श्रौर मुंह सिकोडना प्रादि 
तथा व्यभिचारी भाव प्रावेग, पीडा श्रौर शङ्का श्रादिहं। 

उदाहरण निम्न-लिखित हैः - 

उच्छृत्योक्कृत्य त्ति प्रथममथ पुथ॒त्सेघभूयांसि मांसा- 
न्यंसस्फिक्पुष्ठपिष्डयाचवयवसुलभान्धुग्रपूतोनि जग्ध्वा | 


( २७० ) 


रात्तः पयस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरद्धुः करद्का- 
द द्धुस्थादस्थिसस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमन्परग्रमच्ि | 
[ (शक ) दरिद्र प्रेत, जो ( भूख से ) पीडित, चारो श्रोर घूमर्हे नेत्र 

वाला तथा दति निकाले हुये है, पहने खान काट-काटकर्‌ श्रौ फिर श्रधिक फे 
होने के कारण प्रचुर, कषे, नितम्ब, जघ के उपरी मोगश्रादि श्रद्धोमे सुलभ, 
तेज दूर्गघ वाले माप खाकर ( भ्रपनौ)} गोदमेमूर्देके शरीर करा हदटव्यास 
सम्बद्ध तथा नीचे ऊवे भागम स्थित्त कच्चामासर भौ धीरे-धीरे खारहा 
ह ।११। | 

श्द्ूतो विस्मयस्थायी मायादिकविभावभूः। 

रोमाञ्नाय्यतुभावाऽयं स्तम्भादिव्यभिचारिकः ।।१२॥ 


अद्ध त इति । विस्मयः स्थायी ( भावः ] यथ्रसः। माया च्मादां 
प्रारम्मेयेपरा तेमायादय. ते एव मायादिकाः । मायादिकाः चते 
( उदीपन- ) विभावाः च मायादिकविमावाः । तेभ्यः मवतीति माय्यादि- 
कविभानभूः । रोमान्चः पुलकः खादी श्रारम्म यपां ते रोमाश्चादयः। ते 
छअमुभावाः यत्र सः रोमाच्छाद्यज्नुयावः। स्तम्भः आदौ श्रारम्मयपाते 
स्तम्भादयः। तेव्यभिचारिणधय चस्तम्भादिव्यमिचारी 1 स एव स्तम्भा 
ल्यभिचारिकः । अयं प्रस्त॒तः । ( रसः ; ्रद्भुतः ( नाम मवति ) ॥१२॥ 


जिषे विस्मय स्थायी (भाव) हौतार्ह, जो माया श्रादि ( श्रालंबन- ) 
विभावो घै उत्पन्न होता है तथा जिसमे रोमाञ्च श्रनुभाव भ्रौर स्तम्भ ( जडता ) 
प्रादि भ्यभिचारी ( भाव ) दोते है) वहे प्रस्तुन ( रस, ) श्रदूभुत ( कहलाता ) 


दै ॥१२॥ 
[ इसमें प्रालम्बने विभाव नायक प्रादि, उदहीपन विभाव श्रलौकिक पदाथ, 


प्रनमाव साधु-वाद, प्रभु, कस्पन, स्वेद, गदगद ( नदवडाती ) वाणी श्रारि तथा 
न्यभिचारी भाव हष, भ्रावेग; धृति प्रादि होते ह। 
दर्रका उदाहरण निस्न-लिलित हैः-- 
चिष्रं महानेष बतावतारः षव कान्तिरेषाभिनयेव शङ्कि: | 
लोकोत्तरं धेेमहो प्रभावः काप्याङृतिनुतते एष सर्गः ॥ 


( २७१ ) 


(यह महान्‌ पुरुष विचित्र हैँ । यहं भ्रवतार श्राश्चर्य-जनक है | यह्‌ कान्ति करटा 
मिल सकती ह ! यह्‌ भङ्जिमा नई हँ। धैर्यं श्रलौकिक टह) प्रभाव काक्वा कहना] 
यह्‌ आकृति श्रनिर्वचनोय ह । यह्‌ सृष्टि नई है । )॥१२॥ | 

निवंदस्थायिकः शान्तः सत्संगादिषिमावमूः। 
क्षमादिकाल्ुभावोऽयं स्तम्भादिग्यभिचारिकः॥५३॥ 
निम॑देति । निवंद. (वैराग्य) स्थायी (मावः) यच सः निर्वेदस्थांयी । 
खः एव निवंदस्थायिकः। सत्सङ्कः रादौ श्रारम्मे येषा ते सत्सङ्खादयः। 
तेचते बिभावाः च सर्सङ्कादि विभावाः। तेभ्यः मवतीति सत्सङ्कादि- 
विभावभुः । क्षमा रादौ श्रारम्मे येषा ते क्षमादयः । ते एव क्तमादिका । 
वे ्नुभावाः यस्मिन्‌ सः ज्षमादिकाञ्ुभावः। स्तम्भः ( जडता ) च्रादो 
येषां ते स्तम्भादयः । ते व्यभिचारिणः यत्र स्तसम्भादिव्यभिष्वारी । सः एव 
स्तम्भा।{दव्यमिवारिकः । अयं प्रस्छठत. (रः) शान्तः (नाम 
मवति ) ॥१३।। 

जिसका स्थायी भाव्र निर्वेद (वैराग्य) होता हे, जो सत्सङ्ग ्रादि विभावो से 
उत्पन्न होता है तथा जिसके श्ननुभाव क्षमा आदिक श्रौर व्यर्भिचारो भाव स्तम्भ 
श्रादि होते है, वह प्रस्तुत ८ रस, ) शान्त ( कहलाता ) है ॥१३॥ 

[ साहिल्य-दर्पणमे इस रसका स्थायौ भाव शम कहागयाह। उस्षक्रा 
परिभाषा ६:- 

समो निरीहावस्थाया स्वात्मविश्नामज सुखम्‌ । 

( इच्छा-रहित दशा मे श्रपने मन की विश्रान्ति से उदन्त सुख, शमह ।, 

महाभारतमे इस रस का परिपाक सन्दर हृश्रा ह । प्रवृत्ति-मा्ं वालो के लिये 
शगार भ्रौर निवृत्ति मार्ग वालो के लिये शान्त रसहै। संसारमेयेदहीदो मागं 
मुख्य है, भरतः इन दो रसो कोप्रघानतादीजा सकतीह; श्रन्य रस इणक 
छटायक द । 

शान्त रस्रको प्रायः श्रलगसे दिखाया जत्ताहं। नाटक मे इसकी स्थिति 
समव नदींह्‌ःदहैभो मनाजातादहै। इम्न रसकी महत्ता स्वीकार केरले हुये 
पण्डित-राज जगन्नाथ ने इस बात का खण्डन क्रिया किनाटकमे श्राट्रमसनदी 


£} 


( २८२ ) 


टो दै | उनके म्रनुसार नारकमेमोनौ रस होति ह, प्राठ रस मानने वाले नटमे 
रस मानतेहै भ्रौर नट सुख-दुश्खसे परे नही हो सकता क्योकि उसे क्रियाय करनो 
होती है) रम प्रश्षकमे होने ते श्रनुकूल स्थिति के होते ही उसका स्थायी भाव 
निर्वेद, रस पे बदल जायेगा । उन्होनं संगोत-रस्नाकर क्रा निम्न-लिखित रलोक्र 
उद्धृत किया हैः-- 

श्रष्टावेव रसा नाट्येष्विति केचिदवचूचुदन्‌ । 

तदचार्‌ यतः कञ्चिन्न रसं स्वदते नटः ॥ 

( कुछ लोगोनेक्हाहै किनाटकोमे ध्राछ्रस ही होते हं। यह बात 
प्रसमीचीन है क्योकि किसी रस का भ्रास्व्रादन नट नही करता ।) 

शान्त के लिये “शस '' शब्द काभीप्रयो किया जातां । घ्वन्यालोक नें 
शान्तकोरसनत मानते हुये इसे निर्वाच्य ( श्रवर्णनोय ) बताते हुये मुदिता 
को इसका स्वरूप बताया है । नाटक म शान्तको रसन मानने का कारण धनिके 
ने उक्तफोटोकामे बरत म्रच्छै ढगसेदिया ह । वे शान्त रस का निम्न-सिखित 
लक्षण उद्भृतं करते हुये खण्डन करते है.-- 

नयत्र दःखं न सुखंन चिन्तानद्रेषरामौ नच काचिच्छ) 

रसस्तु शान्तः कथितो मुनीद्ः सरवेपु भावेषु शमप्रघानः ॥ 

( जहौ न दुःखहै, न सुख, नचिन्तादै भ्रौरन कोई द्च्छा तधानद्ेषहै 
शरोर न राग, वह “शान्तिः रसहै, एसा श्रेष्ठ मुनियोनेकटाहै। इसके सभो 
मावोमेशन्तिकी प्रधानता । ) 

ठेसौ परिमाषा होने श्रौर दसके स्वरूप कौ प्राप्ति मोक्षावस्था में हने के 
कारण यद्‌ श्रनिर्वचनीय है । 

सूम वस्तु भी शब्द-प्रतिपा् होती है, भरतः शान्त रस॒ कान्ि का विषय 
हौ सकता है । 

हसका खदाहुरण भिम्न-लिखित हैः- 

प्रहौ वा हारे वा बलवति रिपौवा सुहूदिवा 
मणौ वा सोष्ठे वा कुसुमशयने वा दुषदि वा। 


१८ ( २७३ ) 


तृणे वा स्त्रेणे वा मम समदृशो थान्ति दित्रसाः 
क्ट चितुण्यारण्ये शिवशिवशिवेति भरलपतः ॥ 

(सपयथामाला, बलवान्‌ शत्र यामित्र, भणिया देले, एूषों कौसेजया 
शिला तथा तिनके या स्त्री-सम्बन्धो वस्तु मे समान दुष्ट रखने वाले तथा किसी 
पुण्य-वन भं “शिव शिव शिव की रट लगाते हमे मेरे दिन बौत रहेहै।) 
|| १३।। | 

रतिदवादिविषया सन्ति च व्यभिचारिणः 
वेद्यमाना निगद्यन्ते भावाः साहित्यवेदिभिः ॥१४॥ 
रतिरिि। देबः सुरः श्रादौ श्रारम्भे यस्य सः देवादिः । देवादिः 
विषय. यस्याः सा । शआ्रादिप्रदेन उपमुनिगुरुसुवादीनां महम्‌ इष्यते । रतिः 
ग्रनुरागः । वेद्यमानाः व्यज्यमान; । स्यथिचारिणः म्वा इत्यथः + 
साहित्यवेदिभिः साहित्यममषेः । भावाः ण्वन्नाम्ना ) किमर्न्ते 
कथ्यन्ते || १४) 

देवता-भ्रादि-विषयक ग्रनुराव्र भ्रौर व्यञ्जना चे प्रकटित व्यभ्ि्ररियों 
( भावों ) को साहित्य-मर्मज्ञ भाव कटूते हैँ ५१४ 

[ प्ररस्पर-भ्रवियोधी रसो को साथ रखा जा सकृतः ह; पर्स्पर वि्ेषो रक्षे 
को नही, रचना गुणों के भ्रनुकूल होनो चाहिथे, रसख-दोष १४ है जिनसे बचन 
चा्टिणे भ्रादि बातें यहाँ नहीं दी कहं है । इन्हे कान्य-पक्राश प्रादि प्रालोचना- 
ग्रन्थो मे देवा जा सक्ता है | 

देवत, राजा, कटषि, गुरु रौर पुत्र के विषय में भ्नुराम, भक्ति था वात्स, 
“भावः” कटलाता है । स्थायी भात्र नव रसं को कोटि तक नहीं पहुंच पाता; त्व 
उसे भाव कहते हैँ । सामान्यतः भाव भ्रौर रस दोनो साथ-साथ रहते हैँ ५१४ [| 


निवद्ग्लानिशङ्क.स्वास्तथासूयामदश्रमाः 

माल्यं चेव देन्य च चिन्तामोहः स्मृतिधृतिः ।१५॥ 
व्रीडा चपलता हषं आवेगो जडता तथा। 
गर्वो विषाई श्रौत्सुक्ष्यं निद्राषस्मार एव च ॥१६॥ 


( २५४ ) 


सुप्तं भ्रबोधोऽमषेश्चाप्यवेहिस्थमथोप्रता । 
मतिव्यापिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥१७॥ 
त्रासश्चेव वितकंश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः। 
त्रयश्जिशदिमे मावाः समाख्यातास्तु नामत; ॥१८॥ 
नि्वदेति । निर्वेदः च ग्लानिः च शङ्का च निवेंद्ग्लानिशङ्काः । ताः 
आख्याः नामानि येषां ते नि्वंदग्लानिशङ्काख्याः । तथ। । एवम्‌ । श्रपूया 
च मद्ः च श्रमः च सुयामदश्रमाः । अालस्यम्‌ । च । एव । दैन्यं । 
चिन्ता । मोहः । स्मरतिः । धृतिः । चपलता । हषः । वेगः । च । तथा 
एवम्‌ । जडता । गवः । विषादः 1 ओोत्सुक्यम्‌ 1 निद्रा । अपस्मारः । च । 
एव । सुप्तम्‌ । प्रबोधः । अमेः । च } श्रपि । अवदहित्थम्‌ । चथ च । 
खग्रता । मतिः । व्याधिः । तथा एवम्‌ । उन्मादः तथा एवम्‌ । च । एव । 
भरणम्‌ । चासः । च । एव । वितकंः । च 1 इमे नामत. नाम्ना समा- 
ख्याताः कथिताः । घरयस्त्रिंशत्‌ ' एतस्संस्याकाः। तु । व्यभिचारिणः । 
भावाः । विज्ञोयाः लातव्याः ॥ १५।। १६।।१५॥ १८॥ 
जिनके नाम ( १ ) निवेद, (२) ग्लानि, (३) शङ्कु, (४) भ्रस्या, 
(५) मद, (६) श्रम, (७) ्रालस्य, (८) दैस्थ, ( £) चिन्ता, ( १०) 
मोह, ( ११ ) स्मृति, ( १२ ) धृति, ( १३ ) ग्रोडा, ( १४) चपलता, ( १५) 
दष, ( १६ ) भ्रवेग, ( १७ ) जडता, ( १८ ) गर्थ, ( १६ ) विषाद, (२०) 
भोत्सुक्य, ( २१) निद्रा, (२२) भ्रपस्मार, ( २३१ स्त, (२४) प्रषोभ, 
( २५) भमर्ष, (२६) श्रवहित्य, (२७ ) उग्रता, ( २८ ) मत्ति, ( २६) 
स्याति, (३० ) उन्ाद, (३१) मरण, (३२) रासि तथा ( ३३) भितर्के 
है; वेये नामके साथ बताये गये ततीस व्यभिचारी भाव भाने चाहिये || १५।।१६ 
 १५७।।१५८॥ 
ऊंपर बताये गमे ३३ व्यभिचारी भा्ोँको नीचे संशेपमे समभायाजा 
र्हा हैः, , | 
५१.१, निर्वक्-वास्तविकता का ज्ञानहो जाने पर जो श्रपते प्रति तिर 
स्कार तेतर होता क्क बहू निवेद है) (२) ग्लानि--व्ह निर्नीवताहै मो 


( २७५ ) 


भ्रायास् के कारण हुई शक्ति-हीनता से हुये कम्पन; छृशता श्रादि से उत्पन्न होतो 
दं । (३) शङ्का-दुसरे को दुष्टता या धमनी गलती से श्रनिषट की संभावना, शङ्खा 
दीतौ हं । ( ४ ) असूया सरे के गुणो को दोष-ह्प मे देखना या घमंड, क्रोष 
भवना दुष्टता के कारण दूसरे की उन्नति न सह सकना भसूया ह.) (५) मद-- 
हप श्रौर मूर्छा को वह सम्मिलित भरनुभूति है जो शराब श्रादि से वैदः हेती है । 
( & ) श्रम--शक्ति से श्रधिक कार्य करते से उत्पन्न थकराव्ट, श्रम होती है । 
( ७ ) अलस्य --घमण्ड, थकावट श्रादि के कारण उत्पन्न प्रयत्न-हीनता, 
भ्रालस्य कदलातो है । ( ट ) देन्य -श्रपने को असहाय भरनूभव करना दैन्य 
हं । (६, चिन्ता वह ध्यान है जो काम्य वस्तु न मिलनेसे उघीकी श्रोर 
लगा रहता हं । ( १०) मोह-डर श्रादि से उत्पन्न भरज्ञान, मोह कहलाता है । 
(११) स्मति--संस्कार-जन्य ञान, स्मृति है। (१२) धृति ज्ञान 
से उत्पन्न निरपेक्तता वृत्ति होती है । ( १३ ) व्रीड़ा--मन का लोकापवाद श्रादि 
रते सङ्कुवित होना ब्रीडा है । ( १४ ) चपलसा- चित्त की प्रस्थिरता चप- 
लतादहै। ( १) हषे--भ्रभीष्ट वस्तु की प्राप्ति से होने वाला विशेष सुख, हर्ष 
होता ह । ( १६) अवेग--महान्‌ श्रन्थ से दिल का घबड़ा जाना भ्रावेग है । 
(१७) जङ्ता-क्या करना चाहिये भरर क्या नही; यह्‌ निर्णय न कर पाना जडता 
टै । ( १८ ) गवे--शक्ति, रूप, गण भ्नादि से ्रपने को बड़ा सम॒ना गर्व है | 
( १६) विषाद --ठीक उपाय न ` करने से मिली भ्रसफलता से उत्पन्न संताप 
विषाद है । (२० } च्ौस्सुक्य--श्रभीष्ट वस्तुकीप्रस्तिमेहो रहा विलम्बन 
सहं पाना श्रत्सुक्य है । ( २१) निद्रा--यकावट भादि से श्रां बन्दहो जाना 
निद्रा ह । ( २२) चपस्मार--मन केद्वारा विषयोंका टीक-ठोकं ग्रहण न होना 
भरपस्मार हं । ( २३) सुप्त-नीदमें पडे हये को विषयका ज्ञान होना सुप्त 
( सपना ) -होता है ( २४ ) प्रवोध -नीद टट जाने पर चैतन्य की. परात्ति प्रयो 
है । (२५ ) प्रमुषे--प्रपमान प्रादिके प्रतिकार के लिये मन का उबलना 
भ्रमं है । ( २६) च्व हित्थ-हदय के भावों को चेहरे पर प्रगट न होने देना 
ध्रवटित्य है । (२७ ) इप्रता-प्रपमान भ्रादिके कारण उत्पन्न हृश्रा अत्यधिक 
क्रोध उग्रताहै। (२८) मति-शास्भ-ज्ञानसे करिसी बात का निश्चय कर लेना 


५ ९.५६ ) 


मति है । ( २६. ) व्याधि --वात, पित्त मादि के कोप से भरस्वस्थता, व्याधि है । 
( ३० ) उम्माद -- शोकः भय प्रादि से इन्दियों का ठीक-होक जान प्राप्तनं 
कर पाना उन्माद है । { १ ) मरण-देडका मनसे भ्रलमहो जाना मरण 
है । ( ६२) जक्ष--्िजली निरत नादि भयंकर उस्पात से मनका सन्त रह्‌ 
जाना त्रा है । (८ ३३ ) वितर्कौ-- ठीक भ्रौर गसत--दोनो प्रकार कै--ज्ञानों 
के एक साथ होने से उत्पन्न संकल्प-विकल्प, वित्तकं ह । 

ये व्यभिचारो माव शरीर श्रौर मन को व्याप्त कर स्थायी भाव को परिपुष्ट 
करते है । रस के लिये चेत्र तयार करने मे इनका सर्व-प्रमुख हाथ दह | इनके 
पश्चात्‌ ही रस उत्पन्न होते हँ, श्रत: रस के यें सर्वाधिक निकट प्रौर उनके 
ग्रविभाज्य अंग माने जाते है । जये प्रघान रूपसे व्यक्त कथि जतेहं प्रौर 
रष की कोटि तक नहीं पटच पाते, तव इन्हे भाव-ध्वनि कहते है । 


मरण को व्यभिारी भाव मानने पर श्रमंगल प्रश्लील होने काडर रहता 
है, अतः मरण कौ चर्चा-मात्र की जाती है ।। १५।१६।।१७।।१८॥।| 
सवंस्ाधारणप्रेमप्रभमादिस्वरूपया । 
प्रनोविस्वा रसाभासा भाकामासाश्व करर्सि्ा; । १६॥ 


सर्धे्ति । सवषां सकलानां साधारणौ सवंसाधारणौ । प्रेमा च प्रभरयः 
न्ता (भक्तिः वा) च प्रेमप्रश्रयौ ! तौ ्ादौ येषाम्‌ । ते स्वरूपाणि यस्याः 
तया। अनौचित्या श्रनौचित्येन। रसाभासा भाषाभासाः। च। 
कीिताः कथिताः ॥ १६९ ॥ 


एेरेगरेसे प्रेम तथा नम्रता ( भक्ति) प्रादि स्वपो बाले प्रनौचि्यों 
से रसाभास श्रौर भावाभास कहै गये है| १९॥] 


[ साधिकाका एक के प्रति ्रनुराग भौर भक्त का भाराध्य देवरे प्रति 
भलि दधित हैः यदहयै भनुराग भौर भक्रिति जद पपात्र के प्रति होः जाती 





( २७७ ) 


भावस्य शान्तिर्दयः; सन्धिः शव्लतां तथा| 
कार्यस्य कान्चनस्येव कुङ्कमं कान्तिसस्पदे ।। २० ॥ 
भावस्येति । भावस्य शान्तिः भावशान्तिः नाम । भावस्य सन्धि 
भाव-सम्धिः नाम । तथा एवम्‌ । मावस्य शबलता भावशबलता नाम । 
( एतच्चव्टयम्‌ ) काच्चनस्य स्वणंस्य । दु ङ्म कसरम्‌ । इव । क्राव्यस्य 
कवितायाः । कान्तिः शोभां एव सम्पत्‌ सम्पत्ति. तस्ये कान्तिसम्पदे ।।२०॥ 
भाव-शान्ति) भावोदय, भाव-सन्धि तथा माव-शबलता काव्य की कान्ति- 
रूपौ सम्पत्ति है जिस प्रकार केसर सोने की कान्ति-रूपी सम्पत्ति ह ४२० ॥ 
| पहले ( ५।११८ ) भावोदय ( श्रलद्कुार ) श्रादि के प्रसंग मे भाव- 
शान्तिश्रादिकावर्णनहो चुका ह । रससे इनके सम्बद्ध होनेके कारण यहाँ 
इनको च्चा पुनः की गई है । उदाहरण श्रादि वहीं टौका मे देखने चाहिये।।२०।।] 
श्मातुधेमासतमं म च यथेषठरष्टमादिभिः 
समासः स्यासपदेन स्यात्समासः सवंथापि च ॥२९१॥। 
पाश्चालिकी च लाटीया गौडीया च यथारसम्‌। 
वेदर्भी च यथासङ्ख्यं चतस्रो रीतयः स्थता : ॥ २२॥ 
श्मातुयेमिति । ( यदाच ) श्ातुयम्‌ श्राचत॒थ ( द्वि्निच्डःपदपयन्तं ) 
(यथा स्यात्‌ तथा) । पाल्चाल्िकी ( रातिः ) स्यात्‌ मवेत्‌ #`€ तदा ) च । 
श्रासघ्रमं ( पञ्चषटसप्तपदपर्यन्तं ) ( यथा स्यात्‌ तथा ) । ( पदे ) समास 
स्यात्‌ मवेत्‌ ( तद्य) 1 लादीया ( रीतिः) । स्वात्‌, मवेत्‌ । (यदा) 
| अष्टमम्‌ स्मादौ श्रारम्मे यस्य तै; श्रष्टमादिभिः । यथेष्ठैः बहुभिः 
पदे; | समास;। स्यात्‌ मवेत्‌ ( तदा ) गौडीया ८. र्तिः ) स्यात्‌ 
भवि । ( यद्य ) च । स्वधा सघंण प्रकारेण + च । अपि! समासः । 
न । स्यात्‌ मवेत्‌ ( तद्या ) । वेदर्भी ( रीतिः ) । स्याकतू.भनेत्‌ । ( एवम्‌ ) 
चत्त; पत्सङूख्याकाः रीतयः कात्यलक्तणभूताः । रसम श्मनतिक्रम्य 
यथारसम्‌ । यथासङ्ख्य मशः । स्थ्रताः कथिताः ॥ २१॥।२२॥ 
जब चतुथं पद तक समास हो तब पाञ्चालिका, सप्तम पद तकर ( समास ) 
हो तब लाटीया, श्रष्टम तथा इससे पधिक पद तक (समा) हो त गौडीया भ्रीर 


( २५८ ) 


(मास) बिलकुल नह तो वैदर्भी रीति होती है। (ये) चार रीत्या क्रमशः 
रस के श्रनुसार कही गर्द ह ।॥ २१।।२२॥ 


[ चार पद तक समास काप्र्थंह एसा समस्त पद जिसमे २,३या४ 
पदजुटे हों । इसी प्रकार श्रागे भौ समना चाहिये । समास से प्रकसर रचना 
विलष्ट होती जातो है श्रौर श्रोजोगुण भले ही जाय, अ्रथं मे कटिनाई पटने से 
सामान्यतः वेह अने-प्रिय नहीं हो पातीदह। श्सी कारण वैदर्भी रीतिकी 
सर्वाधिक प्रशसा की जातीरहै। श्रन्य रीतिर्याः भोज की श्रधिकतासे विशेष 
प्राकर्पक होती ह । 

पाञ्चालिकौ, लारोया प्रौर गौडीया के लिये पाञ्चाली लाटी श्रोर गौडी 
शन्द श्रधिक प्रचलित दँ । पञ्चाल ( रुहेलखंड ); लाट ( गुजरात ) तथा 
गौड ( बंगाल) देशमे प्रिय होनेके कारणये रीतिर्यां तत्‌-तत्‌ देश से संबद्ध 
करदी गर्ह । इन रीतियों का श्राविष्कार उन-उन स्थानों हूग्राहो, रेषा 
प्रमाण नहीं मिलत्ता, यद्यपि व्युत्पत्ति से कभी-कभी एेसा भ्रं निकाला जाता है। 
इससे कैवल इतना श्रथ लगाया जा सकताहं फि साहित्य सें प्रचलित हर प्रकीर 


की शली मंसे एक-एक शैली उन-उन प्रदेशों मेँ प्रधिक चल ग्र जिससे उसके 
साथ उनका नाम जुट गया | 


यथारसम्‌' शब्द ध्यान देने-योग्य है । पे रीतिं रसकी श्रनुगामीहे। 
हर रस मेहर रीति का प्रयोग करना दोषावह । श्रुगार रस मेंवैदर्भी 
भौर रौप तया वीर रसमें गौडी का प्रचलन है । भ्रत्य रसौँमे पाञ्चाली भ्रौर 
लाटी प्रचलित ह । कभी-कमी चक्ता के स्वभावे प्रनुसार षीररसमभेभी 
वेदर्भी रीति मिलक्तौ है । ये नाम देश से सम्बद्ध होने से भन्व्णं ( सार्थक ) है। 


काम्यके लक्षणम गुण फे पहले रीत्ति(१।७) की च्चाकी गहै । 
रीतिका महुस्वंष्तनैसेद्टी षिदितहो जाताह। गामनने काव्य की श्रात्मा 


रीति ( शैत्िरात्मा काव्यस्य ) फो बताया, जसे प्रानन्दनवर्धत ने कव्यिकी 
। ४५ जूनि ( काग्यस्यातमा ध्वनिः ) को बताया है । 
ध क %५.. वात {भ 


१ दर्भौ, शौडो मौर पाञ्चाली  रीतिर्यां मानीष। ददरट मे समरस 


श ॐ 
[अनर हत 
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( १७६ ) 

पहले लाटौ को ¢रौत्ि? का दर्जा दिया है 1 मोज.रान ने श्रवन्ती श्रौरि मोगी 
दो श्रन्य रीतियां मानकर भेद-संस्या ४ से बढ़ाकर ६ करंदीहै1 

मभ्मट ने वैरर्भी, गौडी श्रौर पञ्चाली रीतियों का पूर्वं भ्राचार्यो के प्रति 
सम्पान के कारण उतल्लेख-मात्र कर दिया हैँ रौर इन्दं उपनागरिका, पर्षा भ्रौर 
कोमलां वृत्ति कहा ह । वामन श्रौर वै ( मभ्म्ट) रीति तथा वृत्तिमे कोई 
भरन्तर नही मानते । समास्च के श्राधार षर रीतिं श्रौर वर्ण-विन्यास के 
भ्राधार पर वृत्ति होती है जिसकने मेद स्पष्ट ह । साहित्य-दर्पम म पद-योजना 
को रीति कहा गया है ( पद-सडघटना रीतिः) । यहा परिभाषा नही दी गई हं । 

पाञ्चालिक का उदाहरण निम्न-लिखित ह :-- 

मदननृपतियात्राकालविज्ञापनाय स्फुरति जलधिमध्ये ताञ्रपात्रीव भानुः 

भ्रयमपि पृरुहुतप्रेयसीमृध्नि पूर्णः कलश हव सुधांशुः साभुदट्लालसौति ॥ 

लाटीया का उदाहरण निम्न-विखित ह :- 

प्रयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्िनीना- 

मुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुष्पम्‌ | 

विरहूविधुरकोकदरन्द्रषन्धुविभिन्दन्‌ 

कर पितकपिकपोलक्रोडताम्रस्तमासि ॥ 

गौडीया का उदाहरण निम्न-लिखित है ‡ 

चञ्चद्‌भुजञ्मितचण्डगदाभिघातसच्न्चणितोश्युगलस्य सुयोधनस् । 

स्त्थानावनद्धवनशोणित्तशोणपाणिरु्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥ 

वैदर्भी का उदाहरण निम्न-लिखित है 

निविशते यदि शुकशिखा पदे सुजति सा कियतीमिवन व्यथाम्‌ । 

मृदुतनोवितनोतु कथं न तामवनिभुत्तु निषिश्य हृदि स्थितः ॥ 

रचना मे जिस प्रकार के समासत कौ प्रधानता होगी, वही रीति होगी 
वैदर्भी मे थोडे बहुत समास होने से भो कोई हज नहीं है; भ्रत्प समास वाली 
रचना भी वैदर्भी रीति के प्रन्त्गत ्रातीहै॥ २२॥] 

मधुरायां समाक्रान्ता वगस्थाः पच्वमनिजः 
लकारश्च लसंयुक्तो हस्वम्यवहितौ रणौ ॥ २३॥ 


{ ० ) 


मधुरायामिति । निजैः स्वैः। पद्मैः अरेः टकारजकारादिमिः 
इत्यर्थः । समाक्रान्ताः संयुक्ताः । बर्गस्थाः पञ्चमेतरे वमंवणाः । च । लेन 
लकारेण संयुक्तः । लकारः । च । हृस्वेन हस्ववणेंन । व्यवहितो श्रन्तरितो । 
रच णः च रणौ रेफणक्ासो इत्यर्थ; । मधुरायाम्‌ ( इयां मवम्ति ) ॥२३॥ 

श्रपने पयवे वर्ग (ङ्‌, म्‌, न्‌ प्रौरम्‌ ) से संयुबत वर्गव्यञ्जन ( क्‌, स्‌, 
ग्‌. च्‌, श्रादि प्रत्येक वर्गं के ४४) (द्ध, व्ज्‌ प्ादि)ल्‌ ते संयुक्तस्‌ 
( स्ल , तथा जिनके बीच हस्व वर्णध्रायाहोढेर्‌ तथाण्‌, (रण, रिणः रूण ) 
मधुरां ( वेत्ति ) मे होते ह | २३॥ 

[ काव्य-लक्षण के अंत ( १।७) मेँ वृत्ति का होना काम्य के लिये प्रावश्यक 
बताया गया है  वर्ण-विन्यास का कम, रोति है । 

साहित्य^दर्पण मेँ कहा गयाहं किं मधुरा मे टवर्ग नहीं भ्राना चाहिये। 
श्रागे ( ६।२७ ) उदाहरण दिया गया है | 

कु विद्वानों के भ्रनुसार नाटक की कंशिको वृत्ति ही कव्य मे मधुरा 
कहलाती है 1 २३॥] 

रेफाक्रान्ता बर्ग्ययणाष्टबग सस्व मादे । 
कपाक्रान्तस्तवगंः स्यासपौढायां च कमता ॥ २४ ॥ 

रेफाक्रान्ता इति। ठबर्गात्‌ (छते ) । पर्चमात्‌ षगंव्णात्‌ 
(ङजनमेम्यः) इत्यथः । ते विना । रेफेण श्चाक्रान्ताः संयुक्ताः रेफाक्रन्ताः 
(कादयः) । मवाः बरग्याः ¡ षर्यः कलगादयः च यणौ यकारः णकारः च 
वर्ययणाः छा चपाः च कपाः । तेभ्यः शाक्रान्तः संयुक्तः । तषगेः 
्रौढायाम्‌ ( इत्तौ ) स्यात्‌ भवेत्‌ । (सा प्रौढा) च। कस्य ककार्य 
श्नि उपरि तः तकारः यस्याः सा कमूषेता ( भवति ) ॥२४ ॥ 

ठ्क्म भौर कर्गके पचे (वर्ण) (डः, न्‌, नू त्याम्‌) के भ्रस्ता 
र्‌ से संयुक्त वरग-व्णं ( क्‌, खुनदि ); य्‌ भोरम्‌ तयाक्‌ भीरप्‌ से सुत 
ककः भत, )प्व रोका { इच्छ) महेवा है इ प्कमे मूके उपरत्‌ 
(द + ५; 


# 
॥ 
[प्‌ # # पे 


( १ ) 


[ उदाहरण श्रागे ६।२७ मे भ्रयेगा | जहाज एक ही वणं दो बार 
भाया ह, वहा विशेष भौर लघु रे को घेरने वाला ब्णं श्रपवाद क तरह 
भायेमा; जसे पञ्चम वर्णमे ण्‌ भी भ्राता है, किन्तु ्व्ययणःः तण का 
विशेष रूप से उल्लेख होने के कारण पञ्चम वर्णं से केवल द्,ञ्‌, न्‌ तथा 
म्‌ ही लेंगे । इसी प्रकार "वर्य काश्र्थं तवं ( -दवर्भं }- रहित वर्णं लेगे 
भ्योकि ( टवर्गात्‌ तथा ) सपवर्गः? पद का विशेष रूप से उल्लेख कयः 
मया ह ॥ २४॥ ] 


सर्ेर्व सकारस्य सवं रेफस्य सवंथा । 
रहोद्रधा तु संयोगः परुषायां शषौ स्वतः ॥ २५॥ 


सेरिति । सकारस्य । उवः पृस्थतः । सर्वैः व्यञ्जनैः इत्यथः। 
संयोगः । रेफस्य रस्य । सर्वथा पूव॑स्थितैः पश्चात्‌ स्थितेः च । सर्वः 
ग्बञ्जनैः इत्यथः । संयोगः । रहो: रेफस्य हकारस्य च । द्वेधा द्विप्रकारकः 
पूवं स्थितेः पश्चात्‌ स्थितैः च । सर्वैः व्यञ्जनैः इत्यर्थः । संयोगः ! स्वतः 
स्वतन्त्रौ श्रसंयुक्तौ इत्यथः | तु एतद्विपरीतम्‌ । शषौ शकारः घकारः च । 
परुषायां ( वृत्तौ भवन्ति ) ॥२५॥ 


सभौ व्यञ्जनो के परे स्‌ कां (संयोग), हर प्रकार से ( पहले या पीछे 
भराये ) सब (व्यञ्मतो)- सेरा ( संयोग ) तथा दो प्रकार से'( पहले या पो 
भराये ) सब (व्यञ्जनो) से र्‌ भौरह्‌कासथोम एवं स्वतंत्र ( जिनासयोग कं ) 
श्‌ ऋग भ्‌, परुषा ( वृत्ति ) में होते हैँ ४२५॥ 

[ उदश्हर्ण पमे ६।२८ भें प्रायेगा । “र का भ्रागे या पीछे सयुक्त होनाःः 
कहकर “र्‌ भीरहु का संयोगः कहने का प्राय यह है कि परषा वृत्तिमें 
“ह” या ^ लः? की स्थिति विशेष रूप से होती ह । 

खाहिव्य-दर्पप के भअकसार वर्गे का प्रथम श्रौर तुतोय भ्रक्षर्‌ द्वितीय घ्नौर 
। 1 ये युष्तहो,र्‌, र्‌; ङ्‌ पौर द्‌ की प्रधिकता हो, समाघ भ्रधिक हँ श्रोर पद- 
योजना भ्ौद्धत्य-शाली हो तो भी परुषा वृत्ति होतो ह ।।२५॥ ] 


( २८२ 


लकारोऽन्येर संयुक्तो लघयो धघमधा रसो। 
ललितायां तथा शेपा भद्रायामिति वरत्तयः ॥२६॥ 
लकार इति । लल्ितायाम्‌ एतदास्यायरा वर्तौ । लकारः । ्चन्यैः 
लक्रारमिन्नैः । श्रसंयुक्तः न संयुक्तः । घमधाः घः घकारः चमः मकारःच 
ध- धकारः च। रसो रः रेफः च सः सक्रारः च। लघ्बुः टतयस्वर।नुगताः | 
भवन्ति )। 
तथा एवम्‌ ! भद्रायाम्‌ रएतन्नाम्न्यां व्रत््याम्‌ । शेषाः पकायद्यः 
उक्तव्र्ति-चतुष्टयात्‌ श्रवशि्टः वणाः संयुक्ताः श्रसंयुक्ताः बा इत्यथः । 
इति समाप्ताः वृत्तया: ॥ २६ ॥ 
ललिता (वृत्ति) मे लकार (भ्रपने से) भिन्न व्यञ्जनो से सयुक्त नहीं होता 
तथाध्‌,म्‌,ध्‌, रश्रौरस. के बाद हृस्व स्वर भ्राताहं। 
सी प्रकार, भद्रा ( वुत्ति) मे ( उक्त चार वृत्तियोंके घर्णासे ). भ्रवेशिष्ट 
( सयुक्त या शभ्रस'युक्त ) ( पकार भ्रादि ) वर्णं होते है| 


दरस प्रकार व्रत्ति (की चर्चा) समाप्त हई ।२६॥ 
[ उदाहस्ण ६।२८ में भ्रायेगा । ' 
जहाँ पहले कौ ४ वृत्तिर्या नहीं हो सकती, वर्ह भद्रा वृत्ति होती है ॥२६॥] 


श्ङ्गभङ्ोरलसल्लीला तस्णी स्मरतोरणम्‌ । | 
तकककंशपूणोक्तिभराप्ोस्करधियां वथा ॥२॥ 


छयङ्धेति । श्रथ मधुरायाः ( बरततेः उदाहरणम्‌ पूर्वां ) परौढायाः च (सेः) 
उदाहग्णम्‌ {उन्तयर्थे) ।] तकण नव्यन्यायशास्वानतुशीलनेन कफशाः कटोरा 
पूरणः व्यासाः च याः उक्तयः वन्वनानि ताभिः प्रप्रा इत्कटा भिका धी 
मति, येः तेषाम्‌ तकककशपृूणोक्तिमराप्रोत्कटधियाम (नयणां इते) ।. शङ्खा 
नाम्‌ श्रवयवानाम्‌ भङ्ग न मह्खिम्ना मावहावाचङ्गविददेपेण उल्लसन्ती शोभ 
माना क्लील्ला विलासः यस्याः सा छङ्गमङ्ोल्लसल्लील्ञा । स्मरस्य कामस्य 
तोरणं कामतोरणह्पा श्त्यथः । तरुणी युबतिः | बृथा व्यथां न सुलाय ति 
यावत्‌ ॥२५।॥ 


( २८ ) 


नव्य न्यायशास्त्र स कठोर तथा व्यापक्ष वचनो से जिम्है विकट बुद्धि प्राप्त 
है, उन पुरषो के क्षये प्रह्वो कौ भद्किमा से उट्नमित हो रहै विलासो बालौ 
तथा काम-तोरण-स्वरूपं युवती व्यथं है ( ध्रानन्द-दायक नहीं होती ) ॥२७॥ 

[ इस रलोककेपूरवर्धि मेद्‌ से (कैषाद)ग्‌. दो वार संगरक्त है । यहा 
रपम पञ्चम वर्ण से क्रिस वर्ग-वर्ण के रायुक्त होनेकी स्थिति है) दो जगहन्‌, 
ल्‌ स संयुष्तहैव सही श्रौर वणम्‌ मेर्‌ प्रर णके बोच छस्व स्वररु 
( करमशः “डः तथा प्र? ) प्राये है, प्रतः यद्‌ मधुरय वृत्तिका उदाहरण है । 

र्लोक के उत्तराधमेदो जगहर से (के बाद) क्‌ श्रौर एक जगह ण्‌ संयुक्त 
है द्रो जगह ( "करिति? श्रौर व्प्तोमे) त्‌ के पूर्व क्रमशः क्‌श्रौरप्‌ सयुक्त हैं 
तथा एक जगह्‌ त्‌कैवादक्‌ संयुक्त है, प्रतः यह्‌ श्रौढा वृत्ति का उदाहरण 
है ॥२७। ] 

वीप्सो्सषन्मखाप्राद्र बरद जष्॒ पएर्वृपम । 
ललना रमनं धत्ते घनाटोपे मष्ौयसि ॥२८॥ 

घीप्सेति । [ श्रथ परुपरायाः ( व्र्ेः उदाहरणं पूर्वाधं ) ललितायाः 
( व्रसेः उद्राहरणम्‌ उत्तरार्ध "धना एति पथ॑न्तम्‌ ) मद्रायाः च ( ब्रत) 
उदाहरणम { श्रवशिष्टे भागे ) । 1] महयोयसि महत्तरे । धनानां मेधानाम्‌ 
श्रारोपे निस्तारे घनाटोपे ( सति ) । एशः सीणः । वर्ह मभृरः । वृषम्‌ 
पपासाम्‌ । बरीप्सया बार बारम्‌ उत्सपत्‌ उच्यः चलत्‌ मखाग्र ( मखस्य 
वदनस्य छत्रम्‌ श्रप्रभागः ) शाद वरिलन्तं यन्मन कमपि तत्‌ यथा स्थात्‌ 
तथा जष्टं श्रम्‌ । लक्लना कामिनी (वु) ग्भसं मौदम्‌। धन्त 
सति ।|२६। 

मेल-चस्तार्‌ # प्रद्यधिक्र होने पर दुर्बलं मोर्‌ ते प्यास कान में बास्बार 
भरस्यन्त चञ्चल हो रह मुके ऊरी भागकरो गीला किया रै; उधर क्राभिनी 
भ्रानन्द धारणकररही ह ।॥२८॥ 

[पूर्वार्धमेपूश्रौरत्‌ऽस्‌ से (केबाद्र प्राकर ) संगुक्तहैः र्‌,प्‌प्रौर 
द्‌ कै पहलेतयाग्‌्रीरद्केवाद श्राक्रर संयुक्त, रके बादह्‌तथाहुके 


( म्प्र ) 


बाद र्‌ क्रमशः एक-एक जगहहै तथा श्‌ भ्रौरप्‌ का प्रयोग एक-एक जगह रहै, 
भरतः परषा-वुत्ति ह | 

उत्तराधंमे दो जगह्‌ ल्‌ भ्रषयुक्तहै तथार्‌,स्‌, ध्‌ भौर घ्र के बाद स्प 
स्वर ( “श्र” ) ह, भरतः ललिता वृत्ति है। 

श्लोक कफे श्रन्त मे ““टोपे महयति" अंश मे समी व्यञ्जन श्रसंयुक्तं है, 
भ्रतः भद्रा वृत्ति ह । २८।।] 

महादेवः सत्रप्र्ुखमखबियेकचतुरः 

सुमित्रा तद्धक्तिप्रिणिदहितमत्तियस्य पितरौ । 

मयूखस्तेनासौ खुकविजयदेवेन रचिते 

चिरं चन्द्रालोके महति ऋतुसंख्यः सुखयतु ॥ २६ ॥ 
इति चन्द्रालोकालङ्कारे पश्वमो मयूखः । 

[ टीका १।१६ फी तरह है; केवल "महति" ( विशसे चन्द्रालोके त्यर्थः ) 
भौर "'ऋतुसंख्यः' ` क्षुः पञ्च संख्या यस्य सः पञ्चमः शस्यश्रः भयुखः) का प्रथं 
"महान्‌" ( चद्द्रा-लोक ) श्रौर पचा जिसको संस्या ऋतु प्रात्‌ पाजि) 
( मयूख ) यथास्थान बंठादेनाहै। 

पुष्पिका मे भ्राये पञ्चम का प्रथं पाँचवाँ ह; शेष शब्दे प्रथम मयूषक्ी 


पुष्पिकाके ही समाम है ।। २६॥ | 


सद्म मयुः 


यत्तिमेदेस्त्रिभि्यु्ा स्रोतोभिरिव  जाहवी | 
भारती भाति गम्भीरा कुटिला सरला क्वचित्‌ ॥ १॥ 
सप्तमः । मयूखः श्रध्यायः किरणः वा 

बृत्तिभेदेरिति । चिभिः पएतत्सरस्याकैः गम्भीरः कुटिलः सरलैः । 

स्रोतोभिः प्रवाहैः । युक्ता सहिता । जाह्नयी गङ्खा। इव। चिभि 

एतत्सडम्याकेः । बृन्तीनाम्‌ भेदः विशेषः वृत्तिभेदे: । युक्ता सहिता | 

भारती बाणी । क्वचित्‌ कुघ्रापि । गम्भीरा धीरा। कषरचित्‌ क्वापि । 

कुटिका वक्रा क्षचितं (च) सस्ता श्रवक्रा ( इती)! भाति 
शोभते ।। १ ॥ 


; 


सातं भष्याय (सातवीं किस्म) 

जिस प्रकार ठीम (गम्भीर, कुटिल भ्रौर सरल प्रवाहो ) से युक्त होकर गङ्खा 
शोभित होती है, उसो प्रकार वृत्तिके तीन मेदो से युक्त होकर वाणी क्री 
गंभीर, कहूं कुटिल प्रौर कहीं सरल द्ट्ोती हई शोभित होती है ॥ १५ 

[ वाणी के श्िशेषणके खूप मे "गंभीर शक्रुटिलः' श्रौर “सरलः पद 
पराये ह । हुनका प्रथं कमश व्यङ्ग्य प्र्थ-बोधक, सदम भ्ं-मीधकर प्रर 
वाच्य भ्रय-बोधकं ह । 

शोधी वृत्ति तास्प्यं वृत्ति है जो केवल श्रभिरि्तान्वय-वादी स्वीकार करते 
है । साहित्य-दर्पण मे वृत्ति के लिये शक्ति शब्द श्राया है। भ्राशाधरमभहटरने 
ह्न हषो की गङ्गा) यमुना भौर सरस्वती बताकर बाणौ को त्रिवेणो 
कहा है । 

ऊपर मधुरा प्रादि वृत्तियां बताई जा शुकी हँ | उनके प्रतिरिक्त ये वृत्तियां 
भी काल्प-प्रालोवना में प्रयु होतो है | 


( २८६ ) 


इन तोन वृत्तियो--श्रमिधा, मुख्या या शक्ति, लक्षणा, उपचार या भक्ति, 
भ्रौर व्यञ्जना, द्योतना, प्रत्यायना या ग्यविति से तीन प्रकार फे भरथं निकलते है । 
पहली से निकला प्रथं शमिति -जन्य, शकय, वाच्य, श्रमिधेय भ्नीर मुख्य तश्रा यहं श्रथ 
देने वाला शब्द शकिति-जन्यार्थ-बोधक, वाचक, शक्त प्रौरं श्रसिधायक कहा जति 
है। दूसरी से निकला भ्र्थंभव्ति-जन्य) सद्य, लाक्षणिक, भाक्त श्रौर 
श्रौपचारिक तथा यह्‌ भ्र्थं देने वाला शब्द भक्ति-जन्यार्थ-बोधक, सक्ते, 
लाक्षणिक, श्रौपचारिक भ्रौर भाक्त कहलाता ह । तीसरौ से निकला श्रं 
न्यकिति-जन्य, व्यडग्य, गम्य, प्रतत्य श्रौर ध्वनित तथायह्‌ प्रथं देने ताली 
शन्द ठ्यक्ति-जन्याथ-गोवक, व्यंजक, ध्वननन-योतकश्रौर प्रत्यायक कटा 
जातां । १ ॥ | 

सांमुख्यं विद्धानायाः स्फुटमर्थन्तरे गिरः । 
कटात्ञ इव लोलाक््या व्यापारो व्यञ्चनात्मकः ॥ २॥ 

साम्भुख्यमिति । श्चन्यः भिन्नः श्रथः वाच्यः श्र्थन्तरम्‌ तस्मिन्‌. 
शयोन्तरे । साम्थुख्यं प्रतीतिम्‌ श्रन्यत्र श्रावुकूल्यम्‌ । स्फुटं स्पष्टं बथा स्थात्‌ 
वथा । बिदधानायाः कु्वत्याः भिर बारा: । व्यापारः क्रियाकलापः । 
स्ोत्ते चञ्चले क्षिणी नयने यस्याः तस्याः लोल्लाद्याः ! कटाक्षः श्रपाञ्- 
टष्टिः 1 त्यञ्चना प श्रातेमा स्वरूपं ग्रस्य तथा भवति ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार दूसरे ( हादिक ) भरथं (प्रेम ) फी प्रनुकू्ता फा यष्ट पसे 
वधान करती हई चञ्चल नेरौ व्रानो सुन्दरौ का कटाक्ष गूढ प्रथं लिये होता 
है, उसी प्रकार दूवरे श्रं को प्रतीति कास्पष्टरूप से विधान करती हूर वाणी 
करा व्य्राप्रार ष्यञ्जनासकं होता है) २॥ 

[ भर्थान्तर का भ्र्थ है दूमरा प्रथं व्यञ्जना व्यापार हारो स्य 
भरं निकलता ह; उससे भिन्न भरं श्रमिधेय श्रौर लकय भर्थ है] 

दसे समभने के लिये “"गङ्खायां पोषः उदाहरण लिया जा सकता 
है। अभिषा वृत्ति, गंगा ( के प्रवाह) मे प्रहीरौ का गौव है 
श्रय बताकृर समाप्त हौ नाती है श्रौर लक्षणा वृत्ति, गंगाके प्राहु में 


( ८७ 


भौव की सत्ता प्रसंमवहोनेके कारण गगा का पर्थ गंगा-तट देकर शन्त 
हो जाती है । दसके बाद काल्य-प्रतुशीलन से विदग्धता अ्रजित करने वाले 
सह्यं को “"गद्गातटे पोषः” से "गङ्गायां घोषः"? मे कुष्ठ विलक्षणता दिखती 
है जो व्यञ्जना वृत्ति से निकला पर्थ “शीतलता श्रौर पावमता-युक्त (तट) ह । 

ग्रह शेका उठायी जाती है कि व्यञ्जना वृत्ति न मानकर श्रमिधासेदही 
“शङ्खा कै पावन श्रीर्‌ शीतल तट पर गाव है" प्रथं निकाला जा सक्ता है। 
दस ( शङ्का) फासमाघ्रान यद्‌हैक्रि एक वार्‌ उच्चारित क्रिया हरा शब्द 
एक ( भरमिधेय } प्रथ देकर शान्त हो जाता दै; उसका व्यापार व्यद्ग्य अर्थ 
तकं नही पहुंच सकता । “लक्षणा से ही काम चल जायेगा; व्यञ्जना को जरूरत 
नही है? शद्धा उठना भी उचत नही है क्योकि लक्तणा भी श्रपना अर्थ 
बताकर शान्त हो जाती है; व्प्रङ्ग्य श्रं देनेके लिये उसका फिर खडाहोना 
संमव नहीं है । 


पर्मिहितान्वम-वादौ तास्पय-वृत्ति मानते है; ्यज्जना को न मानकर 
तास्पर्य-वृ्तिसे ष्टौ काम कयोँन चला किया जायःः यह्‌ शंका उठयीजा 


सर्गेती है| इसका समाधान यह्‌ ह कि तातपर्य-वृत्ति पदों का भ्रन्वय मात्र 
अताकषर शान्त हो जाती है; उस्तकै प्रागे व्यङ्य श्रथ देने कौ क्तमता उसमे 
मही रो । ` 

शब्दर-शमितप्रकफाशिका, ध्युस्पत्ति-वाद) शकिति-वाद श्रादि श्रयो में 
मैपापिक भनुमान मै हौ ध्वनि ( व्यड श्रथ } को प्रन्तर्मावि करते है जिसका 
शण्ड मप्मट भद्रन कियाहै। भादर मत्त के श्रनुयायौ मीमांसक श्रमिधाके 
दोर्घ-दोर्धतरस्यापारसे हो व्यडुग्य प्रथं का निर्वह मानते है । “दशरूपक'" 
की टीका करने वाले श्रमिहितान्वय.वादी धनिकं संपर्ग-गोधिका ता्पर्य-नाप्रक 
वुतिसे ही ष्यड्ग्य पर्थ का बोध संभव मानते है) भटर नायक श्रादि साड 
शास्ते के विद्टान्‌ प्रभिषा, फे श्रग्यवहित भ्रौर ग्यवदित भेद करे उसमे 
भ्यस्जना का प्न्तमभवि करतेह। इन सवी कै मत से व्यञ्जना व्यापार 
मानना निरर्थक है) 


( र्य ) 


घ्वेनि या व्यञ्जना क्रा मूल व्याकरण शास्र का स्फोट” शब्द हनि 
ध्वनि कहते ह । किसौ शब्द मे जित्तने यणं होते ह, उसके दारा भ्रमिभ्यभ्त 
शब्द स्फोट होता है प्रौर इसको ही ध्वनि कहते है, यह भ्त हरि प्रादि वया 
करणो कां मत ह । यह ध्वनि शन्द लेकर श्रानन्द-वर्धन ने ध्वन्यालोक मे ष्वेनिं 
की स्थापनाकी है जिसकी पुष्टि भ्रभिनव गुप्त ने उसकी टोका 'न्लोष्वनःः तें 
को है | काव्यप्रकाशकार मम्मट श्रौर साहिव्य-दर्पण-कार विश्व-नाथनेभी 
हषी मत का प्रतिपादन फियाहं। 


व्याकरण मे शब्द का षोध किस प्रकार होता है, यह बताने के लिये भत्तु- 
हरि नै “वाक्यपदीयः मे स्फोट की व्यंग्यता स्वीकार कर भारेभकिया 
जिसका चिकास भदटोजि दीच्नित ने शब्द-कौस्तुभ (उ्रष्टाघ्यायी की व्याख्या) प्रौर्‌ 
कारिकावली, कौण्ड मदु ने भूषण तथा नागेश भट ने बृहन्मञ्जुषा, लघु मञ्जूषा 
भ्रोर परम लघु मञ्जूषाम किया। नागेश ने “न्यञ्जनाःः नामं भौ स्वीकार 
कर्‌ लिमा प्रौर वेयाकरणों के लियेभौ हसे स्वीकार कला भ्रावश्यक बतापा 
( लधुमञज्‌षा } । 

व्यञ्जना फे २ भेद मामे गे टै :- 

( १) भ्रभिधा-मूलक, (२) लक्षणा-मूलक तथा ( ३) व्यञ्जना-मृलक् ॥ 

परनेक श्रथ देने वाले शब्दके संयोग, प्रकरण प्नादि के कारन शक रथं 
मे भियनित्त हो जाने पर जोप्रन्म क्रयं की प्रतीति करातीहै, अहु धमिषा- 
मूलक उपञजना है । इसका उदाहरणं निम्न-लिवित ह ‡-- 

मागृ हौपकरणमद्च खलु नास्तीति साधितं सया । 

तद्धुण कि करणीयमेवमेव त वाक्तरः स्थायी | 

( मूल-प्राङृत कौ संस्कृत-छाया ) 

यह कने वली स्त्री है जिस विशिष्टता से यह स्वैर विहार करमेषी 
दृ्छुक है, एसो प्रतोति ग्यस्जना से होती है जिक्तका भराधार प्रभिणा ह । 

लेक्षणा-मूलक्‌ व्यञ्जना वह्‌ है नो लक्षणा का प्रपोगन अतातीदहै। 
दो मेद हैं: 


१६ ( रेट< ) 


(१) गृढव्यडग्य त्था (२) श्रगूढ~ग्यड्ग्य। 
गृढ-व्यग्य का उदाहरण निम्न-लिचित ह :~- 
साधयन्तो सखि सुभगं क्षणे दूनासि मल्करते। 
सदद्धावस्नेहकरणीयसदुशकं ताबदह्िरवितं त्वया ॥ 
( मूल-प्राङृत की संस्कृताया } 
नायिक्राकी दूतीने नायक पे खुद श्रपना संबन्ध जोड भ्रपकार किया । 
उसे जानकर भी नायिका उक्त श्लोके में उसका उपकार मानती ह जिससे 
मुख्य प्रथमे वाधा होने से उसतरो प्रतीति नही होती । ग्यञ्जना-वृत्तिसे 
विपरीत श्रथ निकलता ह कि “तुमने मेरे प्रति भ्रपकार किया} 
प्रगूढ-व्येग्य का उदाहरण निम्न-लिवित हं :-- 
श्रीपरिचयाञ्जडा श्रपि भवन्त्यभिन्ञा विदग्धचरितानाम्‌ । 
उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि ॥ 
हस उदाहरण मे "उपदिशति"? से "प्रगट करता हैः श्रयं भरभिषेयकी 
तरह स्पष्टे निकलने से यह्‌ श्रगृढ-व्यंग्य का उदाहरण माना जायेगा । 
व्यंग्यसेव्यग्यक्रा प्रतीति होने पर व्यञ्जना-मूलक भ्यञ्जना होती ह। 
सका उदाहरण निम्न-लिखित है :- 
पश्य निश्चलनिष्पन्दा विसिनीपत्रे राजते बलाका । 
निर्मलमरकरतभाजनपरिस्थिता शड्खशुक्तिरिक | 
( मृल-प्राकेत की संस्छृत-छाया )} 
उदाहरण मे बलाका की निष्मन्दता से व्यदुर्थ प्र्थं यह्‌ निक्रला कि (यहु 
निर्जन स्थान ह? । प्रब इस व्यट्पर से यह्‌ व्यञ्जना हुई कि धयह्‌ संकेत स्थान 
„भरतः यह्‌ व्यङ्मना-मूलक्‌ व्ग्रव्जना का उदाहरण ह ।\२॥] 
विवक्षितवाच्यस्य द मेदौ वाच्यमेव चेत्‌ 
अभ्रान्तरे सङ ्रमितमस्यन्तं बा तिरस्कृतम्‌ ॥३॥ 


श्रविबध्षितेति। वाच्यम्‌ वाच्यः श्र्थः। एव । चेत यदि | श्रन्यः 
भः श्थान्तरं तस्मिन्‌ श्रथान्तरे । सङः क्रभितं परिणतम्‌ । छस्यन्तम 


( २९० ) 


श्रत्धिकम्‌ वा । तिरस्कृतं परित्यक्तम्‌ । ( तदा ) न धिवशक्षितम्‌ वक्तम्‌ श 
श विव्षितम्‌ ( लक्षणामलत्वात्‌ श्रन्नये श्चयोग्य ` बाधितं या) चतत्‌ वान्य 
च विवक्षितवाच्यं तस्य विवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः दव्य्थः। हौ । भेदौ 
{ भवतः ) 1॥२॥ 

यदि बाच्य (भ्र्थ) ही हरे भर्थमे परिणतो जाय भ्रधवा वह भ्रत्मन्त 
तिरस्करुत ( बान्यार्थं षे विलक्रुल भिन्न ) हो जायतो भ्रविवक्तित-वाच्य (ध्वनि) 
केदो भेद होते ह ।।३॥ 

[ य्ह भेदो के नाम नहीं दिये गयेदहै। श्लोक के श्राधार्‌ पर इनके नाम 
मिध्न-लिखित रखे जातं हः 

( १ ) श्र्थान्तर-सङक्रमित-वाच्य तथां ( २ ) श्रत्यन्त-तिरस्छृत-वाच्य । 

लक्षणा-मूलक व्यञ्जना की चर्चा द्रसके पूव-वरत्ती श्लोकमेप्रा चुकी ह। 
उसका उपपादन करते हये इस श्लोक मे घ्वनि के दो मेदक्ियि गयेहै। 

मम्मट के द्वारा कान्य प्रकारके के गये हैः- 


( १) उत्तम काव्य--जिसमे वाच्य श्रथ की श्रपेक्षा व्यङ्ग्य, धर्थं प्रधिक 
चमत्कार-जनक होता है, ( स व्यङ्य भ्रं कौ भधिक चमत्कार.जनकता को 
ध्मेनि कहते है; यह्‌ ध्वनि जिसमें हो वहु उत्तम कान्य होता है | ) 

(२) सभ्यम्‌ काग्य--जह्म वाच्य भर्थसे व्यद्ग्य पर्थं प्रधिक चमत्कार 
जनक न होने षे गुणीभूत दहो जाता है वधा 

(३) धम कात्य --जहां भ्यङ्पय पर्थ का सर्मथा भ्रमाव हता है। 

ध्वनि उत्तम काव्य का प्राण ह; उसके बिना उक्तम भाच्यहो द्री नहीं सकता । 

ध््रनि के दो भेद हैः-- 

( १) विवक्षित-वाच्य--जिसमे व्य्जना भरसिधा-मूलक ोती ह तथा 

( २ ) अ्रविवक्षित-बाच्य--णितमे व्यञ्जना लक्षणा-मूलक होती हं । 

भरविवक्षित-ब्ीच्य ध्वनि के दो भे रमोक में चताये गये है । नमे से पहला 
सेद वह है जिसमें वाच्य भरं प्रसङ्खमेंन मेठकर दूसरा प्रथं देताहै। हसका 
उदाहरण निम्त-लिखित हैः-- 
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तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृद्थगृहघन्ते। 
रविकिरणानुगुहीतानि मभेव्रन्ति कमलानि कमनानि ॥ 


(मूल-ग्राकरतं की संस्छृत-छापा) 
यहाँ दूसरे “कमलानि का भ्र्थं कमल लेने पर पुनरुक्ति होगी भ्रतः वास्तविक 


कमल प्रथ लेना होगा | कमल का प्रथं विशिष्ट कमलदहौ जानेके कारण दूमरे 
भरथं मे परिणति हो गई है, प्रतः यह भर्थान्तर-सडक्रमित-वाच्य है | कमल का पर्थ 
कमल्न से सम्बद्ध होने से इसे भ्रत्यन्त तिरस्कृत-वाच्य का उदाहरण नहीं भानाजा 
सकता; जहा वाच्य भर्थं छोड़कर शब्द सर्वथा दूसरा प्र्थं देता है वहं भ्रव्यन्त- 
तिरस्छृत-वाच्य होता है; उसका उदाहरण निम्न-लिखित है :- 
रविसइक्रान्तसौभाग्यस्तुषारावुतमण्डलः । 
तिःरवाप्तान्ध इवादर्शश्चन्द्रमान प्रकाशते | 
यहां आदशं ( दर्पण) को अन्ध कहा णया है | “प्रधः शब्द मुख ( भरपने ) 
भर्थ में बाधित होकर दर्रा र्थ “क्तिनः देता है जिससे यहां श्रतयन्त-तिरस्छृत 
वाच्प्रहि। 
हन दोनो मेदो को क्रमशः भरजहस्लक्षणा-मूल भौर जहल्लक्षणा-मूल भी कहते 
हैं ।।३।।] 
रौ विवक्तितवाच्यस्य लक्ष्यालक्ष्यक्रमात्मकौ 
चत्वाररिंशदयतेकेन भ॑द्‌ाः षट चानयोः कमात्‌ ।४॥ 
दाविति । विषक्षितवाच्यस्य ष्मनिमेदस्य इत्यर्थः । दरौ एतत्सङ्ख्पाको 
भेदौ इतति पवतः श्रनुच्रत्तिः। लद्दयः ( श्ायमानः ) च अलक्थः ( यज्ञाय 
मानः ) च क्तक्ष्यालन्दयौ । लक्ष्यार यो क्रमौ ययोः तौ लक्ष्यालक्ष्यक्रमो तौ 
एव श्रातमा स्वरूपं ययोः तौ लददयाल च्यक्रमात्मकौ । अनयोः भेदयो 
हस्यथैः । क्रमात्‌ क्रमेण । एकेन मेदेन इत्यथः । युता युक्ता । चत्वारिशत्‌ । 
षट्‌ च सपतचत्नारिंशत्‌ इल्यः । भेदाः ( मरन्ति } । 
विवक्षित्त-वाच्यके दो मेद दहै जिनका स्वरूप ( नाम ) लदयक्रम श्रौर 
प्रलददक्रम है । दन दोनोके क्रमशः एकके साथ चालीस प्रौर छह्‌( कल शैता- 
लीक ) भेद है। 
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[ लक्षणा-मूलक़ ध्वनिधो का वर्णन पिले श्लोकम करने के बाद यहा 
प्रमिधा-मूलक ष्वनियों का वर्णनं किथा गया हं । 

““विधरक्षितं वतुम्‌ इच्ितं वाच्यम्‌ श्रथ; यत्र विवक्षित्तवाच्यम्‌'” व्युत्पत्ति फे 
श्रनुसार “जिस घ्वनि मे श्रथ बवताका इच्छित हो, वह्‌ विवश्ित-वाच्य है । 

हसे विवक्षितान्य-पर-वाच्य भी कहते है । जिस तरह दीपक श्रपने को प्रका- 
रित करता हुभ्रा षड कोमी प्रकाशित करता है, उसी ध्रकार इसमे वाच पर्थं 
परपनां रूप प्रकाशित करता हुमरा व्यङ्ग्य भ्र्थको भो प्रकाशित करता है। 

लदय.क्रम का दूता नाम संलच्य-क्रम ( व्यङ्ग ) है । इसमे भ्यट्ग्य 
का क्रम ज्ञायमान होता है। 

प्रलदय-क्रम दूसरा मेद हं) ईसका दूसरा नाम ग्रसंलच्य-क्रम ( व्यङ्ग्य ) 
है | इसमे व्यडर्य का क्रम ्ञायमान नही होता । 

मूल मे उत्तराधं का शग्रनयोः च चत्वारिशद्‌-युतेकेन ( सह ) षट्‌ 
्रन्वय करते पर  श्रौर एन (दो) भेदो कै चालोससे युम्त एकके सायं 
६ भेद है? पर्थं निकलेगा जो समान हे । 

्राने (७।१२ मे ) ध्वनि के ५१ भद बताये जागे; उनम से भ्रषिषक्ित 
वाच्य ( लक्षणा-मूलक ) घ्वनि के ४ भेद हटा देने से ४७ भेद हो जागे । 
लद्ध-क्रम व्यङ्ग्य के ४१ भेद होते है :-- 

शब्द-शिति से उत्पन्न २ भेद है जिने से पहले मे भ्यद््य वस्तु भ्रीर 
दूसरे मै व्यह्रय भ्रलक्कार होता है । 

परथ-शभित से उत्पन्न १२ भेद दहै; कुल मिलाकर १४ भेद ह| नमसे 
प्रयेकं पद-गत श्नौर वाग्य-गत हौ सकता है जिसक्ते २८ भेव हग । पर्ध-शषरते 
के उक्षत १२ भेद प्रमन्ध-गत भी हो सकते है जिससे ४० भेद होगे | शब्वे 
्नौर श्रथ दोनो ( उभय ) छौ शक्ति भै १ भेदे होगा । 

अलदय-करम व्यंग्य के निम्न-लिखित ७ भेद होते ह :-- 

शरलदय-क्म व्यंग्य पद, पदांश, वर्ण, स्वना, वाक्य श्रौर्‌ प्रबन्ध महो सक्ता 
है; इस प्रकार परत्यक स्थति मे १-१ मेद होने षे ६ भेद होगे । 
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दोनो को जोड़ने से (४१६) ४७ भेद हो जायेगे | श्रागे इनकी 
चर्चा विस्तारसे भ्रायेगी ॥ ४॥)| 


त्रिधा शब्दाथंतद्‌ युग्मशक्तिजन्मा स्फुटक्रमात्‌ । 
रसभावक्तदाभासप्रमुखस्त्वस्फुटक्रमात्‌ ॥५॥ 

त्रिधेति । स्फुटः लयः क्रमः यस्य सः स्फुटक्रमः तस्मात्‌ स्फुटक्रमात्‌ 
लद्यक्रमव्यडग्यात्‌ । त्रिधा च्रिप्रकारकः। प्वनि; उदूमवति इत्यथः । 
शब्दः च थः च तयोः युग्मं युगलं च शब्दाथंतदूयुगमानि। तेषां 
शक्तेः जन्म उसयत्तिः यस्य सः (ध्वनिः) एवं शब्दश क्तिजन्मा प्रथशक्तिजन्मा 
शब्दा्थाभयशक्ितिजन्मा च (ध्वनिः) इति श्रथः 

अस्पुरः श्रलद्यः क्रमः चस्य सः अस्फुटक्रमः तस्मात्‌ अस्पुटक्रमात्‌ 
्रलप्यक्रमव्यदग्यात्‌। ठु रसः च भावः च तदाभासः; ( रसामाप्तिः 
च भावाभासः) च रसमावतदाभासाः। ते प्रमुखाः पुल्याः यत्र सः 
रसभावतदाभासप्रमुखः वष्वनिः इत्यथः । प्रमुलपदेन मावशन्तेः 
ग्रहणम्‌ । ५॥ 

लच्य-क्रम ( व्यंग्य ) से ( ध्वनि कै) तीन भेद होते है; ( १) शब्द-शिति. 
जन्मा, ( २ ) धर्थ-शवित-जन्मा भ्रौर ( ३ ) शब्दार्थोभय-शक्ति-जन्मा । 

प्रलकतय-म ( व्यषम्य }) से उत्पन्न चघ्वनि मे रस; मावर) तदभिास 
( रसाभास श्नौर भावाभास } प्रादि (भाग-शान्ति) होते ह ॥ ५॥ 

| स दसोक मे लदय-कम व्यदटुग्य कफे ३ भेद किये गये ह श्रौर श्रलद्य- 
क्रम व्युग्य का स्वप्‌ बताया गथाहुं। 

शब्द-शक्ति-ऊन्मा ध्वनि वर्हे होती है, जरह शब्द बदलते ही ध्वेनि समाप्त 
हो जाग्र । इसके विपरीत्त श्रथ-शनित-जन्मा ध्वनि बह होती है जरह शव्द 
बदलकर पथयि-वाची रख देने पर भी ध्वनि रहती है । शन्दार्धोमिय-रावित- 
जन्मा ध्वनि वह होती है जहा उक्त दोनो प्रकार की स्थिति दतती है । 

भरलदय-क्रम व्यद्ग्य में क्रमहोता है पर दिखाई नहीं प्ता | रसकै 
्रास्वादन मे विभाव, धनुभाव, व्यभिचारी भौर रसत-निष्पत्तिका क्रम सवत्र 
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होताहै, किन्तु रसकी प्रतीति केतत्काल हो जाने से दशं करम का पतान 
लग पाता । इसके लिये कमल-पन्च का उदाहरण बहुत सुन्दर । कमलके 
पत्ते बहत रुलाम होतेह | सूर्‌ से सौ प्त्तौकी गद्डीमे छेद करियाजाय 
तो क्रम रहे पर भी यहु पता नहीं चलता किं केन किस पत्र मेद हृभरा। 
यही व्य्हग्य लद्य.क्रम होने पर भी लद्यकक्रम हौ जाता है यदि रस 
के भोध में बिलम्ब होने से विभाव श्रादि पँ उल्फना पड़ जाताह। 
ग्रलदय-क्रम व्यङ्ग्य के भेद श्रनन्त माने गये है। उनकी गणनानहो 
सकने से केवल प्रमुख ८ भेद ही दिख्ाये जाते हँ जिनकी चर्चा भ्रागे 
भ्रायेगी ॥ ५॥| 
वस्त्वलङ्कारयोव्यक्तमंदौ द्रौ शब्दशक्तिजौ | 
्मथेशक्तिसमुत्थस्य भेदा द्वादश तद्यथा ६ ॥ 
वस्त्विति । वस्तु न अलङ्कारः च वस्त्वलङ्कारौ तयोः वस्त्वलङ्कारयोः। 
ठ्यक्तः व्यञ्जनाद्‌ बस्त्वलंकारम्म्ञ्ननात्‌ दव्यथः। शब्दृशक्तिमजौ शस्शक्ि- 
ध्वनिजातौ । द्वौ णतत्सट्स्याकौ । मेदौ ( मवतः) वस्तवनिः श्रल्कार- 
ध्वनि; च । 
श्रथशक्तिसमुत्थस्य ्रमर॑शक्ति-(सयुदूमव-)^्वनैः | भेदाः । द्वादश 
एतत्सदल्याकाः । तत्‌ भेदकथनम्‌ । यथ वद्यते दत्य; ।। ६ ॥ 
पस्तु श्रीर भ्रलद्ुार की भ्रभिव्यभित से शब्दशबिति (सै उत्पन्न) 
घ्वनि से उत्पन्न दो भेद होते है ( वस्तु-ध्वनि तथो प्रलद्धुार-ध्वनि) | 
प्रथ शमितं ( ते उत्पन्न ध्वनि ) से उत्पन्न भेद भारह दते है जिनका 
कथन नीचे कियाजारहाहै। ६\॥ 
[ ८ शब्द-शक्ति ) वस्तु-ष्वनि का उदाष्ुरण निम्नलिखित ह: 
पथिक नात्र सरस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले ग्रामे । 
उन्नतपयोधरं प्ेदय यदि वससि तद्रस | (मूलमरफृत की संस्छृत-छाया) 
यहां दिया शललस्तरः शब्द प्राकृत के "सत्यर” शब्द की छाया दै 
जिसका भरधं बिस्तर या शास्र (यहा धर्मशास्त्र) दै। 
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स्वतंत्र विहार करने बालो नायिका स्वयंहूती बनकर बटोही से कह रहो 
ह करि ष्ट पथरीले लके में व्रिष्तर नहीं उपलन्धह। यदि बादल देखकर 
( र्पाकेडरसे ) सकन घाहतेहोतो इक सक्ते हो। मूल कै सत्थरश्रौर 
पप्रोहर्‌ का दूसरा प्रथः क्रमशः शास्र ( धम॑-शास्त्र) श्रौर स्तन निकलने से 
शन्द-शक्ति-जात ध्वनि द्वारा यह्‌ श्रथ निकेडेगा क्रि “दस इलाके मे धर्मशास्त्र 
का निषेध नहीं है; उन्नत स्तनो को भ्रद्धोकार करोः | 

ग्रलङगर-ध्वति का उदाहरण निम्न-लिखित ह :-- 

दुर्गालद्धित विग्रहो मनसिजः संमीलयंस्तेजसा 

प्रोदयद्राजकलो गृहीतगरिमा विष्वग्वृतो मोमिभिः। 

नक्त वेशकृतेक्षणो भिरिगुरौ गाढा रुचि धारयन्‌ 

गामाक्रम्य विभूतिभूषिततन्‌ राजलत्युमावल्लभः ॥ 

महारानी उमा के पत्ति ( भानुदेव-नामक राजा) का वर्णन इस श्लीकमे 
कियागसाहै । प्रकरण से उक्त श्लोक काभ्र्थं राजा के पक्ष मे निकलने के 
याद्‌ पार्वती-पत्ि शङ्कुर का प्रथं घ्वनि से सुचित होगा क्रि भानुदेव उमा- 
प्रति शद्धुर के समान है| यहे श्र्थं “उपमाः प्रलद्धुार केरूपमें है श्रतः थह 
धलद्ुर.ध्वनि का उदाहरण है । 

यहा एक शद्धा यह उलापी जाती है किं शतेष रौरं भ्रलद्ुर-ध्वनि मे 
स तरह को श्रन्तर नहीं रह जाता। दसका समाधान यहहै कि श्लेषमें 
भ्रणद्ुार बाच्यहोताहै श्नोर श्रलद्कुरध्वति मे व्यङ्य । द्तका कारण यह्‌ 
है किदो प्रथा एकंभ्र्थ प्रकरण में बैठ जाने पर ध्वनिम दूसरे भर्थंकी 
संगति कै लिये भ्रलङ्कार-ध्यनि माननी पडती है पर दोनो प्र्थं प्रकरण न हीने कै 
कारम बेट जने से श्लेष में भ्रलद्छुार वाच्यो जतादै। ६] 

चत्वारो बसूवलङ्कारमलङ्क रस्तु वस्तु पत्‌, 
अलङ्कारमलङ्कासो बस्तु वस्तु उ्यनक्ति तत्‌ ।॥ ७ ॥ 

चस्वार हति । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ । वस्तु ( कवं ) । अलंकारम्‌ 

ठ्यनक्ति व्यञ्जनाया बोधयति । श्लंकारः 1 तु । वस्तु ( कमं) । 


( २९६ ) 


व्यक्ति ग्यञ्जनाव्रृत्या बोधयति | तत तस्मात्‌ कारणात्‌ चत्वारः 
श्रथशक्तिजस्य ध्वनेः भेदाः { १) वस्तुना श्रलद्कारप्वनिः, (२) श्रल 
हरेण वस्तुध्वनिः, (३) श्रलङ्कारेण ग्रलद्कारध्वनिः (४) वस्तुना 
वस्तुध्वनिः; च इत्यथः । ७ ॥ 

चक्रि वस्तु प्रलङ्कार का, श्रलद्कुार चस्तुका, प्रलद्रार श्रलेद्धुार काश्रौर 
वस्तु वस्तुका मोघ कराती है, श्रतः ( श्र्थै-शक्ति से उतान्न ध्वनिक ) ४मर 
होते हँ ॥ ७ ॥ 

[ श्लोकं में भर्थ-शकित घ्वनि के ४ मेद बताये गये ह :- 

( १) वस्तु से श्रलद्धार-घ्वनि, (२) प्रलङ्कार से वस्तु-ध्वनि, (३) 
भरलङ्कार से श्रलद्कार ध्वनि श्रौर (४) वस्तुसे वस्तु ष्नि। 

संसृत मे सामग्री या विषय-वस्तु कै लिये भी वस्तु शन्दे श्राताह | यहां 
उसका यही भर्थ ह। ७॥ |] 

वक्तुः कविनिबद्धस्य केव प्रीहिनिर्मितः। 
स्वसिद्धो था स्यञ्चक्रोऽथश्चत्वारस्त्रिगुरणास्ततः।॥ ८ ॥ 

वक्तुरिति। कथिना सूरिणा! निबद्धस्य कह्ततम्थ | षकतु 
प्रोदया प्रतिमया निर्मितः उसन्नः। कवेः सूरेः। वा य। प्रोढया 
प्रतिभया निर्मितः कल्पितः । स्वसिद्धः स्वतः सम्नती। घान । थः 
व्यश्चकः { भवति }। ततः तस्मात्‌ । चत्वारः श्रव्यनध्तपूनं शसा 
कथिताः श्रथशक्त्युदमबस्य ध्वनेः मेदाः! षयः गुणाः श्राघ्र्तपरः येपाते 
त्रिगुणाः सैसक्कलनेन द्वादश त्यथः ॥ ८ ॥ 

कवि-निक्द्ध चकर्ता तया करि (मंसे पभ्रस्येक) फो प्रतिभा से 

उत्पन्न तथा स्वतः सिद्ध प्रथं व्यर्गकं होता है ्ि्तषे (भिगत एनौक्‌ के) 

चार ( भेद ), तिगुने ( कुलं १२) हो जते ३ ॥५॥ 

[ ( कवि-निमद्ध) वक्ता को प्रतिभा से कसित व्घ्तुसे भ्रनङ्कुर- 
ध्वमि का उदाहरण निम्न-ल्िञ्ित 8 :-~ 

बुभरगे कोरिसंश्यत्वुपे्य मवनाशुरीः । 


( २६७ ) 


वसन्ते पञ्चता त्यक्ता पञ्चतासीद्धियोगिनाम्‌ ॥ 


[ सुन्दरी, काम-बाणों ने वसस्त मे करोडों मनकर पंचता (पाँच की स्थिति) 
त्याग दी । ( बह ) पञ्चता ( मरणं ) विरियं को प्राप्त हुई । ] 

मानो पञ्चा काम बाणोंसे निकलक्रर विरहिथों मेभ्रा गष, एस ग्रथ 
के निकलने से “उत्प्रेक्षा” श्रलद्खार व्यक्त होता है प्रौर यह स्थिति वक्ता 
की प्रतिभा से कत्पित्त वसम्त-वर्णन-रूयी बस्तु से उत्पन्न हुई है । 

( केवि-निबद्ध ) वक्ता की प्रतिभा से कलित श्रलङ्कार से वस्तु-ध्वनि 
का उदाहरण निस्न-लिखित है :-~ 

मर्लिकामुकुके चण्डि भाति गुडनन्मधुत्रतः | 

प्रयाणे पञ्चबाणस्य शद्भुमापूरयन्िनिव ॥ 

( मानिनि, मर्लिका-मुक्ुल षर गुभ्जार कर रहा भौरा एस प्रकार शोभित 
होता ह मानो कामदेव की रण-यात्रा के समय शङ्ख फू रहा हौ । ) 

य “उस्प्र्ताःः प्रलद्कुार से यह्‌ वत्तु प्मरन्तिद्धी स्हीह क्रि ^ 
कामदेव फा उन्माद-कास ह; मान क्या नहो स्यागती हो । 

(कठि निग्रद्ध ) वक्ता की प्रतिभासे कटिपित श्रलमर से भरलङ्कार-ध्पनि 
१] उद्राहरण निम्नलिखित ह 

म्टिलासद्रस भरिते तव हृदये सुभग सा भरमान्ती। 

प्र [4नमनन्यकर्मा श्रदुः तमुक्रमपि तनयति ॥ 

[ मृल-प्राष्ुते कौ ग॑स्ृत-छाया | 

दै भग, तुम्हारे हजारों महिनाप्रो सभर हये हृदय मे न समार 
वह दुसरे काम छौडवर्‌ प्रतिदिन प्रधन श्रस्यन्त दुर्बले शरीर फी श्रीर्‌ दुतरल 
अनारहीटै। | 

यहा "-काम्प-लिद्धु" प्रलह्भुर् है । शरीर का दुषल होना कारण है जिसके 
हीने पर भी हूक्यमे स्थन मिलने का फन प्राप्तन होते से व्रिञेपोिनः 
प्रलद्धार ध्वनित होता है) 


२९५ ) 


( कवि-निब्रद्ध ) वष्ता कौ प्रतिभा चै कत्पित वस्तुसे तस्तु-घत्रतिका 
उद्राहरण निम्न लिनिन है :- 

शिखरिणि क्वनु नाम कियन्विरं फिमभिधानमपावक योत्तपः 

सुमुखि येन तवावरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥ 

| है सुमुखी, कितने समय तके करप पहाड़ पर कौनसा तप उस शुर 
शातने क्ियाथा जो तुम्हारे श्रवर के समान लाल बिभ्बफल दतिंपे 
काटरहा है ।) 

“'शुक-शावक को तपसे बिम्बफल को प्राप्ति हुई; इस वस्तु से यह्‌ वस्तु 
ध्वनित होतोदहै कि श्रत्यधिकपुण्य से ही तुम्हारे भ्रधर की प्राप्तिहो 
सक्ती हू ।'' 

कवि-प्रतिभा ते कतित वस्तु से भरलद्धार-ध्वनि का उदाहुरण निम्न. 
लिखित है :-- 

रभनीणु विमलभानोः करजालेनं प्रकाशितं वीर। 

धवलयति भुवनमण्डलमसिलं तव कौत्ति्न्ततिः सततम्‌ ॥ 

रातो में चनमा के केर-समूह्‌ से प्रकारित सम्पूणं भुत्रन-मण्डल कोह 
वीर, तुम्हारे यश को परस्परो सदा धवत बनाये रहती है । ] 

यशं केद्वारा धवल बनाये रहना वस्तु है जिसे "व्यतिरेकः भरल 
घ्वरनितदहोतादैकितुम्हाय यश चँदनी से भीष्रेष्ठ है; चादनी सौकेव 
( कुध ) रातो भे प्रकाशित करती है पर उसे प्रकाशित किया गमा भुवन 
तुम्हारे यशकेद्रारा हमेशा प्रकाशितं रहताहे। 

कवि-प्रतिभा से फिपितं प्रलङ्कार से वस्तु-ष्वनि का उदाहरण निम्न 
लिशिष्ठ है ~~ 

दशाननशरिरीटेम्यस्ततक्षणं राचसधिपः। 

मणिब्पाजेन पर्यस्ताः पूथिव्यामश्रुबिन्दवः ।॥ ( रधुवंश-सगं १० ) 

| रारण के मुकुटो से उसी सप्रय राक्तसराज्य-लष्मीके ग्रास की वृर 
मणिके मिस पृथ्वी पर बिखर गद्‌! | 


( ६६६. ) 


यहाँ मणि को छिपाकर श्रधू-चिन्दुभ्रों की स्थापना करने से ^भपहतिः 

रहै जिसय यह वस्तु घ्वरनित्त दती है कि राक्षस-दाज्य-लदमो 
विपत्ति में पड गर्ह । 

षावि-प्रतिभासे कल्पित श्रलद्भुार से श्रलद्धुार.ध्वनि फा उदाहरण निग्न 
लिखित ह ;~~ 

या स्यविरमित्र सन्तो कवित्रदनाम्बुरबद्धतिनिवेशा । 

दर्णयति भुवनमण्डलमस्मदिवे जयति सा वाणी ॥ 

[जो हसतो हुई कवि कै वदन-क्मलमे निविष्ट होकर चूटै-से भुवन- 
मण्डल को नवोन-सा प्रदशित करती है, उस सरस्व्रतीकीजयदहो।] 

“वुङेसेः' श्रौर (नवीन-सा"स्थलों मे “उद्परेक्नाः कौ ग्रु ह जिससे 
““व्परतिरेक श्रलङ्गार ध्व्रनित हाताहै कि केवि फीसृषटि ब्रह्मयाको सृष्टि 
भी सुधार करने को क्षमता रखती है । 

कृवि-प्रतिभा से कलितत वस्तु से वस्तु-ध्व्रनि फा उदाहरण निभ्न- 
लिखित ह :-- 

वलासस्य प्रथमशिखरे वेग सेमृच्नाभिः 

भुत्वा कोत्ति त्िजुधरमणीगीयमानां स्दीयाम्‌ | 

स्रस्तापा्मो यरसबििनौकाण्डरंनातेशद्टुा 

दिङमातङ्खाः भ्र्वणपुलिने हस्तमावत्तमन्ति || 

[ कलाप { पर्वत ) कै शर्ट शिखर परर श्रप्सराश्रोके त्रासा रग-विरष में 
गाद जारही निमकौ कीति भाश्चवकरण केर कमलिनी केः सरश मृणालकी 
शङ्कसे युक होकर नेत्रै कोने फलाकरर द्विमाज कर्पर-पु्िन पर सङ्घ फेर 
रहै दहै। | 

हाथियों का श्रो करना वतु जिसे महे वस्तु ध्यरनित्तहो रहौ 
कि कीत्तिरएेसी चमत्कार-कारक दहु फि जो (दिमगज) जष्हउनमे भी रेसी 
बुदिषद्रा केर देती, 

स्वतः सिद्ध घस्तुसे मलद.र्वनि का उदादरण निम्न-लिनित है 


( ३०० ) 


दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रषेरपि । 

तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे ॥ 

(दक्षिण द्शार्सूर्यकाभी तेन मन्दहौ जाताहै किन्तु उमोम पीण्डूय 
देश रधु क्रा प्रतापन सहं सका।) 

दक्षिणायनमे सूयं दक्षिण की श्रोर रहते हँ श्रीर उस्र समय उनकी 
मन्दता स्वतः सिद्धहै। इस वस्तुसे यह ध्वनित हो रहाहैक्ि सूर्यःप्रतापमे 
बहकर रघु-प्रताप है जो "व्यतिरेक श्रलद्धार है| 

स्वतः सिद्ध श्रलद्धुार्‌ से वस्तु-घ्वनि का उदाहरण निम्न-विखित है :- 

भ्रापतन्तममुं इयादूरीकृतपराक्रमः। 

बलोऽत्रलोकयामास माततद्धमिव केसरी ॥ 

[ पराक्रग-सम्पन्न बलराम ने दूरसे श्रा रह उसको दरस प्रकार देसा 
जसे सिह हाथी को देखता है । | 

"दत्रः शब्द रो "(उपमाः श्रलद्कुूार स्पष्ट दै। उमस यद वस्तु 
घ्वनितल्तोदहैकरि जिमप्रक्रार शेर हाथी को मार डालता, उसी प्रकार 
बलराम शत्रु ( वैणुदारौ ) को मार शलेगे। 

स्वतः सिद्ध श्रलद्धूार से ्रलद्ुरध्वनि करम उदाहरण निम्नलिखित है :- 

उ दितं मण्डलमिन्दो रुदितं सया वकिषोगिधर्येण । 

मुदितं च सकलललनानूडामाणशासनेन मदनेन ॥ 

[ चम्द्र-मण्डल उदित हभ्ा, श्र विधौ तुरत रो पदं श्रौर सफल श्रेष्ठ 
सलनाभ्ौ के शासक कामदेव मुदित हो गये । ] 

यहं उद्धिः, सत श्रौर मुदित क्रियाय एक्‌ साथ श्रा ह्‌ [जसस 
“समुच्चयः, श्रलङ्कार है । इससे यह ध्वनित होता कि चन्द्रोदभ ज कारण 
है भौर मदन की प्रसन्नता जो कार्यं है-दोनो-क्रमशः सही हये; पकं साधर 
हमे जो “प्रतिशयोक्ति" ह । 
स्वतः तिव दस्तु से वस्तु-व्वनि का उदाहरण निम्न-लिचितत ह :-- 

म्रलसशिरोमणिरू्तानांमप्रिमः पुत्रि धनसमुद्धिमदः | 


( ३०१ ) 


दनि भणितेन नताद्खी प्रफुल्लव्रिलोचना जाता || 
( मूल- प्राकरन कौ संस्कृत-छाया ) 
| हे बेटी, वह्‌ ( तुम्हरे वर) प्रालसियोंमें श्रेष्ठ, धूर्तोमें भ्रग्रणो तधा 
धरन-रामृद्धि-सम्प्रन्न ह | इतना कहने से सुन्दरी ( कुमारो ) के नेत्र बिल गपे। 
"वर प्रालसो, धूर्तं प्रौर धनौ हैः, यह्‌ वस्तु है जिसे दूसरी बस्तु 
ह्रनित होती है कि 4वहुषर परी रहम; तुम्हारा हौ उपभोग्य है; द्री 
नाधिका उसे नहीं पा सकती? | 
शब्दार्थोभियभूरेकः स च वक्येकसंश्रयः। 
< 
पदेकदेशे रचनाचणबाकषयपदेऽव पि ॥€॥ 


शब्देति । शब्दः च श्रथः च शब्दार्थो तयोः उभयं युग्मं तस्मात्‌ 
भवतीति शब्दार्थोभयम्‌ः ध्वनिः; हत्यर्थः । एकः ( एव मवति ) । सः शब्दा- 
ोभयभूः ध्वनिः दत्यथः । च । वाक्यम्‌ एव एकः संश्रयः श्चाश्रयः यस्य सः 
वाम्येकसंभयः ( भवति ) । एते त्रयोदश मेदाः लद्यक्रमस्य ध्वनेः । 

श्रलद्यक्रमस्य ध्वनेः षड भेदाः वर्यन्ते । तन्न श्लोकस्य उत्तरां पञ्च 
भेदाः । यथा | पदृस्य एकदेरो श्रे प्रकृतिप्रत्ययोपसगादिविपिषे। स्बनाः 
पदस्वनाः (ेदर्भीव्यादयः) च बर्ण: मधुराप्रौढादय' वृत्तयः च वाक्यानि च 
पदानि तच रचनावणेवौक्यपद्‌ानि तेषु । रपि च ( व्धर्ग्यञ्यवहारः 
मवति ) । क [त 

शब्दरार्थोभय -( शक्ति )-जात ( भद्र ) एक है प्रर उसका एकमात्र श्राधार्‌ 
वान्यहं । 

( भ्रलद्दम.क्रम घ्व्रनिके ६ मेदोमेसे५ का विवरणः--) पदके अंश, 
( पद- ) र्नाप्रो, वर्णो, वाक्यों वथा पदों मे ( व्यडः ग्य-व्यवहार होता है ) । 

[ शलोक के पूर्वाधं मेँ लवय.क्रभ-व्यड्ग्य का १ दर्वा भेद भमाप्त होमे षर 
उत्तमे प्रलदेय-क्रमःव्यडग्य कै ६ भेदोमंसे ५ भेदो को स्थिति बताई 
गह ह | भाध्रय-सेद से यहु भेदनव्यत्रस्था कौ गर्ह । 

शदार्थोभिय-शकित-ध्वनि का उदाहरण निम्न-लिखित हे 


( ३०२ )} 


रम्रहासा रसोल्लासा रसिकालिनिषेविता। 
सर्वाङ्खशोभासम्भारा पद्िनो कस्य न प्रिया | 


दस उदाहरण में हास, रस, प्रलि या श्रली, भ्रौरं पद्मिनी शब्द नही बदले जा 
सकते । दस प्रफार शब्द का प्राश्य हूभ्रौ | रेष शन्द बदलने पर भौ कोद भ्रन्तर 
नदी पडता, प्रतः भर्थकामीश्राश्रय हन्ना | इस प्रकार दोनोका प्राधय हुश्रा| 
समे यह ध्वनित होता है कि नायिका पद्यिनी की तरह [ पद्िनी | ह। 
भ्रसद्दय-करम-ग्यङ्ग्य ध्वनि के पहले सेद पदाश-गत घ्वति का उदाहरण निम्न- 
लिखित है! - 
ग्रामरुहास्मि भ्रामे वसामि नगरस्थित्ति न जानामि । 
नागरिकाणा पतीन्‌ हरामि या भवामि सो भवामि 
( मूल-प्राकत की, संस्कृत-छाया ) 
यह पदांश की व्प्रञ्जना धनागरिकाणाः की पष्ठी विभवितमे ह| जिन्हं 
तुम नागरिकाये नही भष्कृष्ट कर सकी, उन तुम्हारे पत्तियों कोमें प्रापीण 
नायिका होकर भी श्राकृष्ट कर लेती हं । दस उव्तिमे चतुरता का प्रतिशय 
व्यङ्ग्य है] 
भ्रन्य मेदो के उदाहरण रसादि के प्रसंग मे देखने चाहिये ॥६.।।] 
प्रबन्धे चेति पोढासो रस्साघ्ाख्योऽस्फुटकमः । 
एषु सप्तदशस्वेकं परित्यञ्यास्फुरक्र्मम्‌ ॥१०। 


ये षोडशाद्या द्विगुणास्ते स्युबोक्यपदाश्रयात्‌ । 

प्रबन्धेऽपि दादश स्युस्थशक्तिभुषो भिद्‌; ॥१९॥ 
प्रबन्ध इति । असौ पृक्तिः इत्यथः । रसः भादिः श्रादिमः य्मसः 
रसादिः । श्चादिपदेन भावरसाभासादीनां म्रहणम्‌ । रसादिः श्रार्या नाम 
यस्य सः रसाञ्चार्थः । स्पुटक्रमः श्रलद्दयक्रमः ( घ्वनिः ) । प्रबन्धे बाक्य. 
समूहे । च श्रपि ( भवति )1 इति एवम्‌ । ( श्रसौ ) षोढा षड्मिधः 1 एषु 
पूर्वा । सप्तदशसु मेदेषु इत्यथः । श्चस्फुटम्‌ श्रलक्षयकमम्‌ (ध्वनिम्‌) । 
परित्यज्य विहाय । ये। अद्याः श्रादिमाः। षोडश पएतत्सङ्स्याकाः 


( ३०१ ) 


( भेदाः } ते । वाक्यं च पद्‌ च वाक्यपदै तयोः श्राश्रयात्‌ संश्रयात्‌ 
द्विगुणः द्विः श्रावृत्तः । स्युः भवेयुः ॥१०।११॥ 

छथंशक्तिभुवः च्रथंशक्तिजातस्य ( ध्वनेः ) द्वादश । भिदः मेदाः। 
प्रबन्धे वक्यसमदे | पि । स्युः भवेयुः! 

रसादि-नामक प्रलद्दय-क्रम घ््ति प्रबन्ध मेंभो होती हैः इस प्रकार [वह्‌] 
६ प्रकारक ह। 

दन १७ [ भेदो | मे से भलक्ष्य-क्रम [ -च्वति ] को छीडकर जो प्रारम्भिक 
१६ दहै, वे वाक्य श्रौर पदके भ्राक्नय [ -भेद ]सेदृने होतेह, 

भ्र्य-शक्िति-जात १२ मेः प्रबन्धमे भी होते ह।। १०।.११॥ 

| १७ भेदो मे शब्दार्थोभय-शक्ति से उत्पन्न घ्वनिक्रा समावेश न कर 
केवल सक्तणा-मृलक २ (७।३), शब्द-शक्ति-मृलक २ ( ७।६), भ्र्थ-शवितत 
मूलक १२ ( ७।८ ) भ्रौर श्रलद्य-क्रम १ (७।४) का समावेश कियागयाह। 
भलदय-क्रम भो संख्या १ के स्थान पर ६ श्रौर शन्डार्थोभय-शवित-जात की संख्या 
५कषे स्थान पर १ जोड़कर २३ कहना प्रधिक स्पष्ट होता । शबन्दरार्थोभय-शक्ति-जात 
ध्वनि का समावेश दसलिये नहीं किया गया कि वह्‌ केवल वाक्य मेँ हेती है, भ्रतः 
लह वाक्य प्रौर पद के प्माश्रय-मेदसे २-२ भेद करने, वह उसका प्रहण 
स्यथ है । श्रलच्य-क्रप-मात्र कहने से ६ के नमू का भ्र्थं निकल सक्रताहैःतीभी 
१८ कहना प्रच्छा होता | 

खक्त १६ फो दूना करनेसे ३२९ भेद हये श्र्थ-शभ्ति-जात ध्वनि कै १२ 
प्रकारो में से प्रस्येक्र को प्रद भ्रौर वाक्यम रखकर १२-१२ (कुल २४) भेद 
उवत ३२ मे स्माविष्टकर द्यि गये दन श्रमेसे प्रयेकं को वाक्य-पमूह 
म रखनेसे १२ श्रन्यभेदभी हो जार्येगे जिससे, इधर, ४४ मेरे ७।११ के भनु. 
सार होगे । 

महाभारत, रामार्थण श्रादि महाकाव्यभ्नौर काव्य प्रबंध कै अंतर्गत श्राते है 
जिनमे शान्त, करुण प्रादि रस ध्वनित होते है ॥१०।।११॥ ] 

द्रा्िशद्‌ द्वादरोकः षट्‌ सर्व॑सङ्कलितध्यनेः। 
सेदाः स्थुरेकपन्नचाशत्‌ संभिन्नास्तु सह सश. ॥१२॥ 


( ३०४ ) 


दात्रिशदिति। ( प्खम्‌ ) द्वात्रिंशत्‌ । द्वादश । प्कः। षट्‌ (च 
दति ) । संकलितः च सः ध्वनिः च सङ्कुलितध्वनिः सर्च: च सः सङ्कु्ि- 
तध्वनिः च सव्रंसङ्कलितभ्वनिः तस्य सवंसङ्कलितध्वने. । भेदाः । 
भिदः। एकपच्चाशत्‌ । संभिन्नाः सङ्करसंखष्टिभ्यां सम्मिनित्ताः । तु 
एतद्विपरीतम्‌ । सहस्रशः श्संत्याः । स्युः भवेयुः ॥१२॥ 

३२, १२, १ भ्रौर ६-- सके संकलन से प्राप्त ध्वरति के ५१ मेदं ।' दसम 
विपरीत ( संकर प्रौर संसुष्टि से ) सम्मिलित कर हजारो भेद ह ॥१२॥ 

[ ७।११ मे इन भेदो के ्रलग.-श्रलग व्यौरा देखा जा सकता है । 

काव्य-प्रकाश में इन सेदो की संरूपा १०४५५ तक्र पहुंवाई गर्द ह । इनमें 
से ५१ मेद शुदढदहँजो अपर दिये गये है; शेष १०४०४ का विवरण निम्न 
लिखित ह :- 

एक स्थान { श्लोकावि ) मे एकप्रकार की धत्रनि सजातोय या विजातीष 
( १+- ५०== ) दक्यायना ध्वनियों के प्रथम प्रास्कतीहि। हसी प्रकार उक्त 
५१ ध्वनियों में से प्रत्येक के ५१ भेद होगे ( जिस भेदके ५१ भेद करेगी, उसमे 
परत्यक्षिक सुन्दरता तथा उसके सहयोगो मे भ्रल्प सुन्दरता देकर वही मेद धूप 
फिर करश्रनिसे रोकाजा सकताहै | ) जिसने कुल मेद { ५१८५१) 
२६०१ होजायेगे । श्रव रे प्रकारके स्करभ्रौर एकप्रकारकी संसुष्टि मसे 
प्रत्येक के २६०१ भेद होने से ( ४१८२९६० १८ ) १०४०४ भेद हो जायने । 

जह दो चीजें तिल श्रौर चाश की तरह भ्रलग-प्रलग दिखें वह संसृष्टि 
होती है श्रौर जहां जल तथा दूध फो तरह मिलकर प्रलग-श्रलग न दिखे, वहु संकर 
होता है । दस संकर फे २ सेद हैः- 

प्रथम संकर या भद्धाद्जिभाव संकर--जिपपेदो चीजौंर्गेसेएफ्भगदहो 
शरोर दसरा श्रङ्खी (जिसका अगदौ )। 

द्वितीय संकर या संदेह संकर-जिसमे दो जनों मे से कौन होना उचित है, 
यहु संदेहूहोी।\ 


२० ( ३०६४ , 


तुतीय संकर या एकवानकरानुप्रवेश संकर-जिसमे एक वाचक ({ शब्द ) दो 
जगह वेठे । 

५।११६९ के ग्रलंकार-प्रकरण स्‌ भी उक्त चर्चा सक्लेपमे की गर्ह । यह्‌ 
विषय प्रधानतया श्रलद्खूार का हे । प्रथम सकर का उदाहरण निम्न-लिखित है :-- 

भ्रनुरागवतौ सन्ध्या दविवमस्तत्पुरःसरः ¦ 
ग्रहौ देवगतिरिचत्रा तथापिन समागमः ॥ 

यहां सन्ध्या प्रौर स्विस से क्रमशः नायिका श्रौर नाकं की प्रतीति होने से 
““समासोकितः' श्रलद्धुार है श्रौर्‌ “श्रनुराग' कारण के रहने पर भी “समागमः 
काय न होने से शविरेषोक्तिः? श्रलद्धुर है । ये दोनो प्रलंकार क्रमशः भ्रङ्क तथा 
ग्रद्धीहै। 

“भमुखेचन्द्रं पश्यामि"? मे “भमु चन्द्रमा के समानः श्रथ लेने पर्‌ “उपमाः 
भ्रलद्कुार भौर “मृख ही चन्द्रः" प्रथं लेने पर “रूपकः! श्रलङ्कार होता है । दोनो 
मे से क्था होना चाहिये, यह संदेह होता है, श्रततः यह्‌ द्वितीय संकर का उदा- 
हरण ह । 

तृतीय संकर का उदाहरण निम्नलिखित हः-- 

मुरारिनिर्गता नूनं नरकप्र तिपन्थिनी | 
तवापि मूध्नि गद्धेव चक्रधारा पर्तिष्यत्ति ॥ 

यह "इव" पद से ““मुरारि-निर्गता? का 'श्र्थ-इलेपःः श्रौर “नरक-{ नरक 
या नरकासुर } प्रतिषन्थिनीः? का शब्द र्लेष--दोनो--प्रतिपादित होते है । 

२सेश्रधिक ध्रनियोके एक ही श्लोक्रादिमे श्राने श्रौर दसी तस्ह्‌ 
सम्मिलित करने पर भेदो की संख्या प्रनत हो जायेगी । 

मेदो की भधिकता घ्वनि-वादी इसलिये दिखाते है कि काव्य मे ध्वनिकी 
सर्व-ग्यापक्ता बताई जा सके । ग्रन्थकार भ्रलद्भुार-वादी है श्रौर उन्हे घ्वनिका 
विशेष प्रतिपादन भ्रभीष्ट नहीं है; केवल परम्परा देकर संदेप मे उन्होने मुरुष 
५१ मेदौंकौ गणनाकर दी हे ।॥१२॥ | 


वक्तस्यूतं बाधयितुं व्यङ्ग्यं वक्तुरमीप्सितम्‌ । 
स्वाङ्कुरितमतद्रपं॑स्वयञुल्लसितं गिरः ॥१३॥ 


वक्तुस्यूतमिति । बोधयितुम्‌ ग्रवगगपित॒म्‌ । वक्तुः कथयित्‌ः । अभी 
प्सितम्‌ वम्‌ । व्यङ्.ग्यम । वक्तृस्यूतम्‌ ( वक्तासयनिपयौभूतम्‌ ) 
( नाम भवति )। 

च्मतद्रपं नकत्रतासयानिपयी गतम्‌ | गिर वाश्याः। स्वयम्‌ स्वनः । उल्ल- 
सितम श्रमिव्यक्तम्‌ 1 स्वाद्करितम्‌ ( नाम मवति )॥| १३ ॥ 

( दूसरों को ) बतनेके लिये वक्ताकौजो ग्वडःग्य इष्ट होता टै, वहु 
वक्त्‌.स्यत होता ( = कहलाता ) हं । इसके विपरीत (जो व्यद्ग्य वक्ता को इष्ट 
नही ह्येता पर दूसरे निकाल लेतेहे ) कण) से स्वयं श्रभित्यक्त ( व्यड्ग्य ) 
स्वाङ्भुरित होता (== कहलाता) ह ।। १३ ॥ 

[ यदा श्रार्भौ स्यञ्जना कै भ्रवान्तर भेद बताये जा रहैहै 

पहले मेद के उदाहरण “गद्धाया घोपः हे । दएसम वक्ताका श्राशय 

शीत्तयता, पावनता प्रादि का बोध व्यटुग्य कं द्रायां करानाहं। 


दूसरे भेद का उदाहरण “ग्रस्तं गतौ भानमान्‌" है । वक्ता का श्राशय 
सामान्य खरूपसे सूर्यास्त का वर्णनया कौट एक बाते व्यटःग्यं ख्पमे समाना 
है, पर इनके ्रनेक श्रथ श्रौता भ्रपनय लगा सक्ते हैः 


सन्ध्या का रमयहो गथा, दूकान बहाश्रो, दीपक्र जलाभ्रो, श्रभिसार ३ लिये 
तैयार हो जाग्र, प्रिय श्रत्र श्राने वाला, श्रव तकर प्रिय नही प्राया, दुर मतं 
जाभ्नोगामों को बोधो, सूं कातापरवम हौ गयाहै श्रादि ( श्रसंख्य श्रथ 
निकल सकते हं ) । १३॥ 
कश्चत्‌ साधारणः कस्चिदामन्त्य प्रतिव्रोधितः। 
नृश्विन्तरस्थः क्वचिच्च ब्रोधितप्रतिबोधितः॥ ९४) 
कश््चिद्धिति । कस्वचित्‌ काञपि । साधारणः सामान्यः ववदृतादपर्यानि- 
भिक्षः। कश्वित्‌ काथ्पि। श्रामन्च्य सम्बोध्य । प्रपिवोधितः। कश्चित्‌ 
कोऽपि | तटस्थः श्रसम्बौध्य विजायितः । कश्चित्‌ कोऽपि} च । बोधितेन 
( केनापि जनेन ) विज्ञापितेन जनेन प्रतिबोधितः शापितः ॥ १४॥ 
कोद साधारण, कोई मम्बोधितकर विज्ञापित, कोई तटस्थ ( निना संबोधन 


( ३०७ ) 


के विज्ञापिन ) प्रौर कोई ( भ्रन्यद्धारा) ब्रोधितके द्वारा विज्ञापित रोता ह 
( ;इस प्रकार वरकतु-स्यूत व्यदुग्य के ४ भेद टोत है ॥१४॥ 

[ “साधारण? उस व्यविन कोकते जो यह विना जसिक्रिं चक्तानै 
किस प्रलिणाप से सास्य कडा है, श्रपने मनम प्रथं लगा ले। श्रम्त गतो भानु- 
मान्‌'' इस उनाहर्ण ह जिमि ७।१२ मे देखा जा सक्रताहं। 

"'सम्बोधित कर विज्ञापितः वह ग्यवित ह जिस वक्ता सम्बोधितं रर प्र्थ. 
बोध कराता है | उदाहरण "पथिक ्रादिदहिजो ७६ कोव्यास्यामे देखाजा 
सकता हे । 

° "तटस्थः: उस व्यक्ति को कहते है जिसे सुनाना भ्रभिप्रेत होता है पर पंबो- 
धित नही किया जाता । उदाहरण "पशय निश्चल? श्रादि हं जिसे ७।२के अंतमे 
देखा जा सक्ता ह । उमे नायिका दिग्ावेके लिपे मघो को संबोधित कर 
कहती है; सुनाना भ्रपने प्रेमी को चाहती ह । 

वाधित-प्रतिगोधितःः वह व्मक्ति ह नो एेसे कक्ताके दारा मबोधित होता 
है जिमे किसी ते परर विन्ापित्त क्रिया ( संदेश देकर भेजा ) ह! उदाहरण 
निम्न-निकित ह्‌.- 

प्राणश विन्ञप्तिरियं सदीया तच्रैव नेरा दिव्रप्ताः कियन्तः । 
रत्र स्प्रिति्ुकरितिमती न देशे करा टिमाशोरपि तापयन्ति ॥ 

गट नाप्रक एमे व्यक्ति कैद्रास प्रतिबोधिलहि जां नागरिका ह्वारो प्हूलेही 
बोधित ह| 

कभी-नभ। साधारण उत्‌ कमक को करत व जिमे कौट त्रात चिना प्रशन के 
सुनाई जय पिगसे वुप्न बान छि जाय, जंपः-- 

कुम्भं गृदोत्वा विपुल भत्र्‌ समुषायता। 
श्रभस्वेदनिससाय विश्वास गामि साख क्षणम्‌ ॥ 

यहा नायका ने रति-जन्य स्वेद को छने के निवे विना पू ही बहाना 
सुना दिया 

'सम्योधित कर्‌ विन्नामित'' प्रावरः नीच ( पाय रोता है ), "(तटस्थः प्रायः 
समान स्तर क्रा ( पात्र ह्येता है) श्रौर “बोधित-प्रतिबोषितःः उत्तम पात्र हाता 


& ॥ १४।। | 


द्ये वोद्धवेचिन्याद्रक्तस्यृतं चतुर्विधम: 


पश्नानतत्ामपं चद्व स्वादुरसं रचय 1१८४ 
तति । इति एवम्‌ दत्य । वादघ्रुः पविद्क्य सरार -चिच्रयान्‌ 
वेशिष्वाव बोदृधरुवनिच्यात्‌ । चदुमतन पलतम्‌ व्ययम्‌ (स्यः | 
वतसर विधाः यकाया सस्य तत्‌ अलवेवम्‌ ६ गवति ) 1 

स्वाङ्करितम्‌ एतन्नासकं व्यर्गयम्‌ हव्यणः। च । उपेक्ता श्रगृूढता न 
निहवः गूढता च उपेक्षन्त रम्वाम उपेक्चानिहवभ्यिाम्‌ । द्विषा 
दविप्रकारकम्‌ श्रगूढं गूह च सतन्‌ वाश्लम्‌ ॥१५॥ 

इम प्रकार ममन वरान ( सार्म्बोनित व्यक्ति ) का विशेषता से ^"वर्तु- 
स्यूत?" व्य प्य नार प्रकार क्षा होतताहे। 

ग्रौर गता मार प्रगतः (के मेद) से 'स्वाद्धुरितः'केदीप्रकार्‌ ( गृढ 
प्मोर श्रगद ) मानं गये «५ ।! १५ 

[ द्ग एकमे वक्रतु-रयूत की चच का उपगंटार्‌ ज्य गया ह। 

गूढ व पप्रय ल जिसे सामास्य व्यक्ति न समम पाये; केवल वे ही समभ 
पाये जिनको बुद्धि काठप-श्ररश "लन स परिपक्नहो महे दै । दसै विपरीते श्रगृदु 
वह व्यहर्णद्जो स्पष्ट होन स साधारण व्यक्ति कौोभो ममफममप्रा जाय । 
दोनो के उदाहरण ७।२ करौ टोका सवण" गलक्‌ व्यञ्जना क अतगत देखे जा 
सक्ते 2 11१ ०\| 

भूतादि्धालभदेन निहवः स्यादनेक्ध।। 
नेनापि “मदेन उयक्तिविसली वचिजम्भते ॥१ ॥ 

भूतेनि ! मूतः श्रतीतः (कर षः) प्रादिः श्रामः चस्य मः मूतादिः 
(द्ाद्पिदेन वनमानन्य मानिनः न अनणम्‌ । भूतादयः च ते कालीः समया; 
मू्तादकाचाः तेपां मदेन गिदा । जिह्वः वस्तुमान गृदव्यट्गभलम्‌ द| 
यावत्‌ } श्नेकधा नष्रुविधः । स्यात्‌ भत्‌ । 

श्रतेन एतेन । श्रपि । प्रमेदेन भिदा । भ्यक्ति; लक्षणामूलव्यञ्चना एरक 
वल्ली लता । विज॒म्भते विकसति ॥१६॥ 


( ३०९ ) 


भूत प्रादि कालके मेदसे गृढताकरई प्रकार की होती श्रौर इसत भेद 
( -व्यवस्था ) से व्यञ्जना की वता विकसिप होती लाती है :१६॥ 

[ भूतादि-्ान-मेद से गृढना के र मेद रगे ( १ )मूत गृढना, (२) वत्त 
मान गृढत्ा तथा (३) भायी गृढता। 

"प्रपि" से तात्पर्यहषिये मेद वक्तृ-म्भूत के ४ मेदो के साप जुटेगे : 

त्यनित वल्ली के विजुम्भण का श्र व्यञ्जना के भेदो का उत्तरोत्तर 
अढृना । 

७।३ मे लक्षणा-मृलक प्रविवक्षित-वाच्य ध्वनि के २ भेद ( १) अर्थान्तर. 
सक्रमित ग्रौर्‌ (२; श्रव्यन्त.द्िरस्छुत बताये भये भे) पुनः ७।११ के पूर्वा 
के ्रनसार पद प्रौर वाक्यके श्राधयके मेदस प्रन्येम के २-२ (कुल ४-४) मेद 
बताये भये } फिर ७।१२ के अंतिम चरण के ्रनूसार प्रत्येक भेद के ( ५१०९ 
४=) २०४ २०४ भेद हये! इस प्रकार लक्षणा-मूलक ध्वनि कै {( ४> 
२०४ =) ८१६ भेद पहने ही बताये जा चुके है । ७।१३ से ७।१६ तक सम्बोधित 
व्यक्ति श्रौर गूढता-ग्रगृढता के श्राधार्‌ पर क्रमशः ४,१ { श्रगृहृता ) श्रौर ३ 
( गढता ) भेद क्रिये गये । उनकी गणना, गौणता के कारण, श्रलगदही की 
जागीर श्रन्यरधा ७।१२ तक को गई मेद-व्यवस्थामे दव मदो को मी समाविष्ट 
कर दिया जाता १६।। | 

नानाप्रसेदा नियता क्वचित्‌ प्रकररणाद्िना। 
शर्य ङर्थमन्यं यं वक्ति तद्राच्यम्यङःग्यमिप्यते ॥१५७॥ 
नानेति ! क्वचित्‌ कयश्निन । श्र । प्रकरणम्‌ प्रसदः श्रादी 
छ्ारभ्मे यस्म तेन प्रकरणादिना । नियता नियन्विता ( सती) । नाना 
बहवः प्रसेदाः भिदः यस्या; स ( वाणी ) यम्‌ । श्नन्य तीयम्‌ ' अथम्‌ । 
वक्ति प्रपादयति तत्त ( श्रध सवनाम विधेयपदम्‌ लि प्रनुसरति )। 
वाच्यस्यदः.श्यम्‌ । प्यते मन्धते ॥ १७ 

प्रस्धश्रादिके द्वारा किसी श्र्थं मे नियन्तित होकर श्रनक मेदो वाली 
वाणा जिस दूसरे श्रर्थं का प्रतिपादन करती हं, उसे वाच्य व्यटुग्य मीना 
जाता है ॥ १७ ॥ 


[ श्लोक कै उत्तरार्धं मे यत्‌ का सम्बन्धी तत्‌ शव्द यतु कै शरनुस।र 
पुंनिद्ध मे न्याने से समाहार दन फर किसी प्रकार वैठाने कौ कोशिश की जानी 
है | यह ठीक नरी है| संस्छृत मे प्रायः विधेय में प्राया यत्‌" शदे षा सम्बन्धौ 
शब्द विधेय ऊ श्रनुसार ही होता है। दुसरे उदाहरण निम्न-लिगित 
प्रयोग 

शत्यं हि यत्‌ सा प्रकृतिजलस्य । { रधुवंश ५।५४ ) 

मातुस्तु यौतकं यत्‌ स्यात्‌ कुमारीभाग एव्र सः ॥ ( मनु-स्मृति ६।१३१ ) 

मूल मे बाणो" या उसका पर्यायि-वाची शब्द न श्राने से वात श्रघूरी 
रह गई हे। 

मूल मे “श्रादिः? पदमे संयोग, वियोग, सारचर्म, विरोध, प्र्थ, प्रसद्ध 
लिङ्ध, श्रन्य शब्द का सामीप्य, सामर्थ्य, भौचित्य, देश, काल, भ्रमिनय, व्यक्तिं 
भ्रोर स्वर का ग्रहण होता ह :- 

संयोगो विप्रणोगष्च सादवचर्य विरोपित 

प्रथ. प्रकरणं लिङ्क शन्दस्यान्यस्य मन्निः ॥ 

सामर्भ्यमौचित्ती देशः क्रालोऽमिनमर एक च । 

व्यित: स्वरश्च शब्दाधस्यानवन्द्धैदहेतवः ॥ 

यहा भ्रसिघा-मलक व्यत्जना कौ चरा की गप है; दुसका उद्राहरण 
निम्न-निखित है :- 

भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोधिशालवशोन्नतेः कृतशिलीमुष्वमंग्रहस्य । 

यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य द्वानाम्बुसे कसूभगः सततं करोऽभृत्‌ ॥ 

राजाकाप्रसंगहोने से उपो प्रशंसा ऊपर के श्लोक का चास्पार्थं 
बनेगी जिससे गजके प्रथं को व्यदुग्य माना जयेगा | यद्वि प्रसंगन होता 
तो य्ह केवले दो वाच्य भर्थं पिलते भ्रौर श्लेष होता । प्रकरण हिने से यह 
न तो केवल वाच्य श्रथ ह भौर न कैव व्यग्र पर्थ, नह्कि ( गज-रूप प्रर्थं ) 
वाच्य हते हुये व्यङ्ग्य श्रथ है। 

दस प्रकार वक्त-स्यूत, स्वाद्कुरितश्रोर प्राच्य-व्यदूग्य फमशः व्यङ्ग्या ~ 
मूलक कलदयाय "मूलक श्रौर प्रभिधेयाध "मूलक ह । सके भतिरिक्त श्रन्य 
भनेक भेद करिये गये है जिग्हं दूसरे ग्रन्थों में देखा जा सकता है ॥ १७ ॥ | 


( ३११ ) 


महादेवः सत्रप्रमुखमखविधेक चतुरः 

सुमिच्रा तद्क्तिप्रणिदहितमतियंस्य पिततरोौ। 
मयूखस्तेनासौ सुकविजयदेवेन रचिते 

चिरं चन्द्रालाके महति मुनि्लङ्ख्यः सुखयतु ॥ ८ ॥ 


इति चन्द्रासोकालङ्कारे प्वनिनिरूपणो नाम सप्तमो मयूख । 


[टीका श श्६्की रोकामे देखा जां सकती हे; केवल ्रनेनः, 
श्रायः, “वाग्विनार 2 शरीर धप्रथमःः की जगह क्रमशः “न्नः 
( पूर्वोक्तेन उपयुक्त ), 'भुनिसङ ख्यः ( मुनिः ऋषिः ऋषिमिता 
शष्ट इति यावत्‌ संख्या गणाना थस्य सः मुनिसख्यः श्रष्टमः = जिसकी 
संख्या रपि श्र्थात्‌ श्रार है=प्राट्वां ), ¢घ्वनिनिरूयणः” ( ध्वनेः निरूपणं 
विचारः यत्र-जिसमे ध्वनि करा विचार क्रिया गया है) ग्रौर् “सत्तमः 
( सकाना पूरणो सद्ल्या=सातवों ) समभःना चाहिय ॥ १८॥ | 


[1 


अष्टमो मयुः 


यद्‌ ठज्यमानं मनसः स्तेमित्याय सनो ध्वनिः। 
अन्यथा तु गुखीमूतन्यङ्ग्यमापतितं चरिधा ॥ १॥ 
यदिति) यत्‌ कान्यम्‌ इष्यथः । समस्तपदाङ्खीकारे येन ( कव्येन 
व्यञ्यमानं व्यञ्जनया प्रत्यायितं व्यड्ग्यम्‌ इति यावत्‌ य॒द्रयञ्यमानम्‌ । 
मनसः हृदयस्य स्तै मित्याय द्र्रीभावाय ्राहलादाव इत्यथः । सः पूवोक्तः। 
नः श्ररमाकं मतेन । ध्वनिः { नाम )। 

न्या तु इतरथा एतद्विपरीतम्‌ इति यावत्‌ । श्राह्‌लादस्य श्रभावे 
इत्यर्थः । चधा चिप्रकारकं यथा स्यात्‌ तथा । श्रापतितं भूतम्‌ गुणीभूत. 
व्यङ्ग्यम्‌ ( नाम ) ( कर्य भवति ) ॥१ ॥ 

जो ( काव्य ) जिसकी प्रतीति व्यञ्जना कराती ह ( जो-काव्य-ग्यञ्जना 
दारा प्रकट होवा हृश्रा ) मन का द्रवीभाव (श्राह्वाद ) करता हैः वह हमारी 
ध्वनि ह | 

इसके विपरीत श्राह्वाद न होने पर) ३ प्रकार से घटित गुणीभूत- 
व्यङ्य ( -नामक काव्य) होताहे॥। १॥ 

[ इसके पूर्व ध्वनि श्रौर उस्केभेदो की चर्चाकोजा नुक ।ध्वनिके 
वाद गुणोभूत-व्यङ्ग्य का प्रसंग स्वाभाविक होने से यर्म उसको चर्चाकौ 
जारहीदह। 

रागे व्यड्ग्य के ८ (८१० ) मेद बताये जारयेगे; ्ारंभिक सूप से ३ भेद 
बताकर फिर उप-विभाग द्वारा = भेद किये जायगे । 

घ्वनि उत्तम काव्य माना जाता) इसकौ परिभाषा देते हये मस्मट 
का कहना है कि वाच्य कौ श्रपेक्ता व्यङ्ग्य के बली होने पर यह्‌ ( कान्य } 
उत्तम होता हृभ्रा विद्धानौ के दारा “घ्वनि'ः कहा गया है :-- 


( २१३ ) 


इदमृत्तममतिशायिनि व्यडग्ये बाच्याद ध्वनिर्बसैः कथितः 

““इसके विपरीत? का भर्थ है जहां वाच्य ध्र्थ कौ श्रपेश्ला व्यदश्य अर्थं बलो 
न, हो । “गुणीभूत?” का श्र्थं "गौणः ह । जहां व्यड्ग्य पर्थं गौणहोताहै, 

गुणीभूत व्यडग्य होता है, यह्‌ नामसे ही स्पष्ट है । मम्मट ने से कान्य 
को .मघ्यम माना ह :-- 

प्रतादृशि गुणीभूतव्यड गयं व्यडः ग्ये तु मध्यमम्‌ । 

दस प्रकार पर्हदो प्रकार के काव्य बताये गयेदहै :-{ १) ध्वनिश्रौर 
(२) गुणीभूत व्यडग्य । ध्वन्यालोक मे गीसरा भेद चित्र काव्य माना गया 
डश्रौर उसके २ उप-विभाग शब्द-चित्र ्रौर अरथ-चित्र स्यि गये ह । रस- 
गद्धाधर मे यहा दिये गये दोनो प्रकार्‌ के काव्य उत्तम, प्र्थालङ्कार-काव्य 
मध्यम श्रौर शब्दालङ्कार-काव्य श्रधम बताया गया है, इस प्रकार ४ भेद होते 
ह । साित्य-दपणमे इन ४ भेदोमेसे प्रत्येकके रे भेद ह्य कान्य श्रौर 
श्रव्यं काव्य करनेसे ८ भेद प्रतिपादित कयि गयेहै।| १॥ |] 

उयक्त एव क्वचिद्‌ यङः ग्यः क्व चिद थेस्वभ।वतः । 
क्व चच्चारतरस्य्रे स विशुच्ति चारुताम्‌ ॥ २।। 

व्यक्तं इति । क्व चित्‌ कुत्रचन | व्यक्तः प्रकटः वाच्यः)! एवं । 
व्यङ्ग्यः ( मवति ) । क्वचित्‌ कुत्रचित्‌ । अथस्य स्वभावः प्रकृतिः 
अथस्वभावः तत्तः अथेम्बभावतः स्वाभाविकात्‌ श्र्थात्‌ । उयङ्ग्य 
( भवति ) । क्वचित्‌ कुत्रापि ८ च \ 1 चार्तस्य स्मणीयध्य (वाच्यस्य) 
श्रग्र उपस्थितौ । सः व्यङ्ग्यः इत्यथः । चारुताम्‌ रमणीवताम्‌ | 
वियति त्यजति ॥ २॥ 

व्यदग्य कही प्रकट ही होतारं, कटी श्रथ की प्रकृतिसे ( व्यड्ग्य) 
होता है, प्रौर कहीं वह { व्यद्ग्य }) रमणीय (वाच्य) के श्रागे ( श्रपनी ) 
रमणीयता त्यागदेताहं।) २॥ 

[ इस प्रकार प्रथमं श्लोक मे बताये गये ३मेयेका व्यौरा इस श्लोक मे 
दिया गया ह:- 

( १) वाच्याथकी तरह ही व्यइग्याथं काभीप्रस्फुट होना; इमे प्रकट 


( ३१४ ) 


व्यड्ग्य कह मक्ते है, ( २ ) वाच्यार्थ को विशिष्टता से व्यडग्यार्थ का फीका पड 
जाना; इसे ग्रचारु-व्यडग्य कह सकते हँ तथा (३) वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थं का हीनं 
कोटि क्रा होना; इसे चारुतर-वाच्य-व्यड ग्य कह सकते है ।२॥ | 


अगूढं कलयेदथाीन्तरसक्रमितादिकम्‌ । 
विस्मृतः किमपां नाथ स स्वया कम्मसम्भवः ॥(२॥ 

श्रगूढमिति । अथान्तरसंक्रमितम्‌ आदौ श्रारम्मे श्र्थान्तरसंक्र- 
मितादि तदेव अथान्तरसंक्रमितादिकम्‌ श्र्थान्तरसंक्रमितवाच्यादि (व्यङ्‌- 
ग्यम्‌) । रत श्रादिपदेन श्रत्यन्ततिरस्कुतवाच्यस्य च पदगतशब्दाथशक्तिमूल- 
सलद्यक्रमस्य च व्यङ्ग्यस्य ग्रहणम्‌ । अगृटम्‌ ( नाम गुणामूतव्यड ग्यम्‌ ) । 
कलयेत्‌ जानीयात्‌ । 

( उद्याहरति यथा ) अपां जलानाम्‌ नाथ स्वामिन्‌ ( सम्बुद्धौ ) दे समुद्र 
इति यावत्‌ । त्वया मवता । सः प्रसिद्धः समुद्रपाता श्रगस्त्यः इति यावत्‌ । 
किम्‌ विस्मृतः । धयत्‌ एवम्‌ श्राचरसि । न विस्मर्तव्य. । तस्मात्‌ मेतव्यम्‌' 
इति श्राशयः || ३॥ 

भरथान्तर-संक्रमित इत्यादि (व्यडग्य) को श्रगूढ ( -नामक गूणीभूत व्यडरथ } 
जानना चाहिये । 

( उदाहरणः- ) हे समुद्र, श्राप उस घडे से उत्पन्न ( समुद्र को पीने वाले 
भ्रगस्त्य कृषि ) को क्या भूल गये ! | 


कि 


| मूल मे “श्रादि” पद से श्रत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य श्रौर पद-गत-शन्दार्थ- 
शक्ति-मूल-संलच्ध-क्रम का ग्रहण करिया जायेगा । यर्हां गुणीभूत व्प्रडभ्य का 
'भ्मगूढः' नामक्र भेद किया गया हूं । 

प्रगूढ़ वह्‌ व्यङग्ब दह जो इतना स्पष्टहोतारै करि उसे वाच्पार्थ ही समभना 
चाद्ये । एसा ग्यइग्य प्रसहूदय भौ सम जाते दहै । उत्तम व्यडश्य तब होता है 
जब बह नतो इतना गूढ होता ह कि जल्दो सम्फमे दीन श्राय भ्रौर न इतना 
भ्रगूढ होता है कि सहृदयो से भिन्न लोग भी समभ जायें । 

उदाहरण मे “विस्मृतः”,८भ्रपां नाथ”, “त्वया तथा 'वकरुम्म-सम्मवः') पद 


( ३९५ ) 


क्रमशः “नहीं भूलना चाहिये, “जड़ ( उ श्रौर ल > समान होने से जल=जड ) 
-नाथः”, (ससमुद्र षीने वाले की सामर्थ्यं से परिचितः तथा “समुद्र पान करने वाले 
भरगस्त्य? का भर्थदेते ह, अ्रतः क्रमशः पद-गत श्रथ-शक्ति-मृल-ध्वनि, पद-गत 
शब्द-शक्ति-मूल-घ्वनि, भ्र्थान्तर-संक्रमित-वाच्य-ध्वति तथा श्रत्यन्त-तिरस्छृत-वाच्य 
ध्वनि के उदाहरण है । यह घ्वनि वाच्यार्थ जैसी प्रस्फुट होने से श्रगृढ है । र्थ 
कि तुम मूर्ख-राज हो, श्रत: समुद्रको षी जाने वाले श्रगस्त्य को भूल गये हो; 
तुम तो उनकी शक्ति से परिचित हो श्रतः उन्हे न भूलकर उनसे डरो ।|३।। | 

अपरस्य रसादेश्चेढङ्कमन्यद्रसादिकम्‌ । 

हा हा मत्कचकाश्मीरलिप्रं भिन्नमुरः शरेः ॥४॥ 

अपरस्येति । अन्यत्‌ च्रपरम्‌ । रस आदौ श्रारम्भे यस्य तत्‌ रसादि 
तदेव रसादिकम्‌ । श्रादिपदेन मावादिग्रहणम्‌ । श्रपरस्य श्रन्यस्य स्विन्नस्य 
इति श्रथ. । रस. आदौ श्रारम्भे यस्य तस्य रसद. । श्रङ्क' उत्कप॑कम्‌ । चेत्‌ 
यदि ( तदा श्रपराङ्खं नाम गुणीमूतन्यङ्ग्यान्तरं भवति ) । 

( उदाहरति यथा ) हा ह्‌] हन्त हन्त ¦ मम नायिकायाः कुचयोः स्तनयोः; 
काश्मीरेण अुङ्कमेन लिप्रं व्यास" मत्कुचकाश्मीरलिक्चम्‌ उरः वन्तः नायकस्य 
इत्यथः । शरेः बाः । भिन्नं विदी णम्‌ ॥*॥ 

भगर एक रमादि दुसरे रसादिका श्रङ्धहो जाय ( तो श्रपराङ्क-गृणौमूत- 
नामक्र गणीभूत व्यङ्ग्य क्रा दूरा भेद होताह)। 

( उदाहरणः- ) हाय ! हाय ! मेरे ( नायिका के ) स्तनो के केसर से लिपा 
हृभ्रा ( नायके का) वक्ष बा॑णोसे विदीर्ण हौ गया > 

| द्लोक मे दोनो जन गह “रादि से भाव, रसाभास श्रदि का ग्रहण होगा| 

श्लोक के पूर्वा्धिमे परिभाषा प्रधूरो है; गुणीभूत व्यङ्ग्य का नाम नही 
दिया गया है प्रौर “श्रगरः कहकर "तोः से शुरू होने वाला उपवाक्य नदी दिया 
गया है । ^“ तदा ) श्रपरस्य भ्रङ्खम्‌ःः दूमरी बार जौडकर किसी तरह वाक्य 
पूरा मानाजासक्ताहं| 


यह्‌ वणन श्रपने पत्ति की छाती रणम बाण-विदीर्णं देखकर किसी नायिका 
को उक्ति हो सकता है । 


( ३१६ ) 


रस सदा प्रधान होता है; वह्‌ यदि किसी का श्रङ्क\ सहायक ) हौ जायतो 
उतना श्रे नही रह्‌ जाता, भरतः अप रांग-गुणीभूत-व्यडःग्य बनता है । 

उदाहरण मे करुण रस स्पष्ट है । पूर्वानुभूत भ्रालिगन का स्मरण करने से 
श्युगार रस करुण रस का पोषक, श्रतः अंग (सहायक) हो गया है । ५।११७ म 
यह प्रसंग प्रलंकार कौ चर्चामेप्राचुकाह ॥४।] 


तथा वाच्यस्य सिद्धयज्ग नौरर्थो वारिधेयंथा । 
संधित्य तरसि घौरास्तरम्ति व्याधिवारिधीन्‌ (५ 

तथेति } तथा एवम्‌ । वाच्यस्य बाच्याथंस्य । सिद्धौ अङ्क सहायम्‌ 
उपपादकम्‌ इत्यथः (व्यडग्-म्‌ वाच्यसिद्धयद्धं नाम गुणीमूतव्यङ्ग्यम्‌ भवति) 
दृष्टान्तम्‌ श्राह । यथा उदाह्ियते वद्यते इति यावत्‌ नौः नौका ( इति } । 
्मथः व्यरडग्याथः । वारिषे; समुद्रस्य , इति वाच्याथस्य उपपादकः ) । 

( उदाहरति गथा ) धीराः बुद्धिमन्तः तरणि सुयंम्‌। संचित्य 
श्रा । उयाधयः रागाः एव वारिधयः समुद्रा तान्‌ उ्याधिवारिधीन्‌ 
तरन्ति उत्तीणाः भवन्ति तत्र न मज्जन्ति इति यावत्‌ ॥५। 

इसी प्रकार वाच्य (श्र्थ) का सिद्धिमे सहायक ( न्यङ.ग्य ) होता हं; 
लैपेः-, नीचे के उदाहरण मे ) "नाव" { स्तरणिः? पद का ग्यङ्ग्य ) अथं 
( वाच्यार्थं ) सपूद्र का ( “समुद्रः को सिद्धिमे ) ( सहायक है ) ॥५।। 

[ शलोक के पूर्वाद्धंमे परिभाषा दीतो गई है, पर ब्रधूरी है | गुणीभूत-व्यङ्ग्य 
का नाम परिभापाके श्राधार परभा श्रन्य श्राचार्योके भन्थ से लेना पड़ता 
ह । दष गुणीभूत व्यङ्ग्य का नाम वाच्य-सिद्धयङ्ख ह । 

दलोक के उत्तरार्धमे उदाहरण दिथा गया ह जिसमें सूर्यं का वर्णन किया जा 
रहा है, श्रतः “तरणि का एक-मात्र वाच्यार्थ “सूयः ह । लेकिन “वारिधि 
को पार करने के लिये श्रावश्यक “नौकाः? प्रथं भो इस ( “तरणिः }-से निकल 
सकता है जो व्यङ्ग्यार्थ है | इस प्रकार वाच्यार्थं (वारिधि-तरण) को सिद्धिम 
स्यङ ग्यार्थं योग-दान करता हँ, भतः वाच्य-सिद्धयद्ध-नामक गुणीभूत व्यङ्ग्य हं । 

सूर्यं क स्तुति या सूर्य-किरण के सेवने से व्याधि नष्टहोतीह। पुराणों 
कहा गया ह कि श्रारोग्य कौ इच्छा सूरय से करनी चाहियेः- 


( ३१७ ) 


भ्रारोग्यं भास्वरादिच्छेत्‌ | 
प्रायु्वेदमे भी सूर्यका व्याधि-नामकर गुण मिलतः है ।॥५॥ ] 


स्फुटं स्ननयारत्र काकसारश्यवन्मतम्‌ | 
कुङकमाक्त स्तनद्न्द्रं मानमं मम गाहते ।॥६£॥ 
अस्पुटमिति । स्फुटम्‌ ( नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यं वदयमणं उदह्‌ 
विदयते ) ¦ अत्र व्यमाणे उदाहरणे | स्तनाः कुचयोः { सादृश्यम्‌ ) 


कोकयोः चक्रवाकयोः सादृश्यं समना तद्वत्‌ कोकस।हश्यत्रत्‌ । मतम्‌ इष्टम, 
त्वङ्ग्यम्‌ इत्यथ ‡ ।॥६।; 

(उदाहरति यथा) चङ्कमेन कश्मीरेण । अक्तं लिप्तं लेहितम्‌ इत्यथ 
स्तनयोः कुचयोः न्दरं युगलम्‌ । मम मदीयम्‌ । मानसं हृदयम्‌ । गाहते 
प्रविशति ॥६॥ 


भ्रस्फुटः-य्हा (रागे के उदाहरण मे) “स्तन-दन्द्र का श्र्थं (शचक्रवाको के 
जोडे को सदुशता वालाः? भ्रिलपित दहै । 


( उदाहरणः-- ) केसर पे लिप्त स्तनयुगलं मेरे मन मे प्रविष्ट दये ( मुके 
यादभ्रा ) रहाहुं ॥६॥ 

[ परिभाषा न देकर यहा केवल गुणीभूत व्यड्ग्यकानम देदिया गाह, 
संत्तेपके लिये कोर्ई्‌न कोई बातत प्रायः ग्रन्थकार के द्वारा छोड दी जाती 
है । यहां “श्रस्फुटः? नाम से परिभाषा समो जा सक्ती है कि (जहा व्यइ्ग्य 
करी प्रतीति विलम्ब से होने से श्रस्पष्टताश्राये, वह “श्रस्फुटः” होता हैः: | 

उद्याहुरण का वर्णन नायिका के प्रति नायक की उक्ति हो सकता हु। 

उदाहरण में एक स्तन दुसरे स्तन के समान है बताने के लिये उसे केसर 
युक्त कहकर चक्रवाको का जोड़ा बनाया गया दह । केसरके लाल रंगसेरंगे होने 
से स्तन चकवाक-युगल है, प्रतः पूर्णं रूप से समान है" यह्‌ व्यड ग्य श्रथ सहूदथो 
से भी बहुत देर मे निक्रल पाता है, प्रतः यह "श्रस्फुट का उदाहरण ह ॥६॥ | 


संदिग्धं यदि संदेहो देध्यीदयुसलयोरिव। 
संप्राप्ते नयने तस्याः श्रवणोत्तंसभूमिकाम्‌ ।॥७॥ 


( ३१८ ) 


सन्दिग्धमिति । यदि चेत्‌ | ( बद्यमाणे उदाहरणे ) देघ्यंम्‌ दीर्घता 
मादि राच यस्यतत्‌ देष्यादि ( वाच्या ) तत्‌ च उत्पलं (व्यङ्ग्पार्थः) 
नालकमलं च देष्याद्यु्पल्ते तयोः देष्यादयुत्पलयाः ( कतरः प्रथं प्रधानः 
इति ) । इव । ८ वाच्यव्यङ्ग्धग्रौः श्रथयोः) सन्देहः संशय्रः। ( तदा) 
सन्दिग्धम्‌ नाम गुणीमूतन्यङ्ग्य भवति ) । 

( उदाहरति यथा , तस्याः न।यिकायाः इत्यथ: । नयने नेतरे श्रवणयोः 
कणयोः उत्तस; ( कणं. } भूपं तस्य भूमिः एव भूमिका स्थानम्‌ ताम्‌ 
सम्प्राप गते। कणन्तिदीषघं इति श्॑शयः ।(७॥ 

श्रगर ( निम्नाकित उदाहरण म } दीघताद्(तथा) कमलवत्‌ सन्देहहोतो 
सन्दिग्ध ( -नामक गुणीभूत व्यङ्ग्य ) होता हुं । 

( उदाहरण; - ) उस ( नायिका }-केनेत्रोने कानके गहनेकास्थानपा 
लिया ॥ ७ ॥ 

[ उदाहरण मे नेत्र' का कानो तक पचना क्ताया गया ह जिसे वाच्यार्थ 
यह निकला कि अ्रखि बहुत बड़ो हं । साथ हा "उनका कण-भूषण पद पा लेना 
यह व्यड ग्य प्र्थ सूचि करताहै किये कर्ण-भूषण-स्वरूप कमल हो गर्ह है । इन 
दो प्रकार के--वाच्या्थं श्नौर व्यडग्यार्थ--श्र्थो मे कौन प्रधान है, यह्‌ सदेह 
होता है, श्रतः संदिग्ध~नामक गुणोमूत व्यड्ग्य हं । 

सन्दिग्ध के लिये सन्देह्‌-प्राघान्य शब्द का भी व्यवहार होता ह| 

परिभाषा स्पष्ट नदी दै । स्पष्ट कहना चाहिये था कि वाच्यार्थ प्रौर व्यड्पयार्थ 
मे कौन प्रधान है, यह्‌ संदेहहो तो पदिग्ध होता ह| ७॥ | 

तुल्यप्राधान्यमिन्दुस्वमिव वाच्येन साम्यभरृत्‌ | 
कान्ते सवढाननरुचा म्लानिमति सरारुहम्‌ ।५८॥ 

तुल्येति । ( वद्यमाणो उदाहरणे ) वाच्येन वाच्याथन पङ्कजपराभव- 
रूपेण । साम्यञ्चत समातधारकम्‌ । इन्दुत्वम्‌ चन्द्रत्म्‌ व्यङ्यम्‌ । इव (व्यङ्‌- 
ग्यम्‌ } । तुल्यप्रधान्यम्‌ ( ठल्यं सम प्राधान्यम्‌ मुख्यता बाच्यन्यङ्ग्ययोः 
श्नथयो इति ) ( नाम युणीमूतव्यङ्ग्यस्‌ भबति ) | 


( ३१९ ) 


( उदाहरति यथा ) कान्ते ये । वव श्राननस्य वदनस्य रुचा कन्त्या । 
सरोरुहम्‌ कमलम्‌ । स्लानिम्‌ मालिनता तद्रपं परयामवम्‌ इतिश्राशयः। 
रति याति ॥ ८॥ 


( निम्न उदाहरण मे ) इन्दुत्व ( व्यडग्य मर्थं ) को माति वाच्य (प्रथ) की 
समता धारण करने वला होता हृभ्रा तुल्य-प्राधान्य ( नामक गुणाभूत-व्यङ्ग्य ) 
होता ह । 

( उदाहरणः-- } हे प्रिये, कमल तुम्हारी मुख-कान्तिसे स्लानदीोरहा 
ह ।॥5॥ 

[ वाच्यार्थं मौर ग्यङ्ग्यार्थं के समान होन पर तुल्य-प्राधान्य होता ह। 
उदाहरण मे केमल का पराभव वाच्यार्थं है | कमल का पराभव चन्रमा से होता 
ह, पर यहा मुख से कहा गया है, “रतः मुख चद्ध के तुल्य है" ( यह्‌ ) व्यड. 
ग्यार्थहं। इनदोनोके समान होने से किसी की प्रधानता नही है, भरतः तुल्य 
भाधान्य हं । एसी स्थिति मे वाच्यार्थ श्रौर्‌ व्यइग्यार्थं दोनो चमस्कार-पूणं होते ह । 

यहं वणन नायिका के प्रति नायक की उक्ति हो सकता ह ।॥८॥ | 

असुन्दरं यदि भ्यङ्ग्यंस्याद्‌ वाच्याद्‌ मनोहरम्‌ । 
सरस्यामीलदम्भोजे चक्रः कान्तां विलोकते ।६॥ 
असुन्दरमित्ति । यदि चेत्‌ । व्यङ भ्यं व्यडग्याथः । वाच्यात्‌ वाच्या- 
थत्‌ । न मनाहूरम्‌ श्रमनाहूरम्‌ श्ररमणोयम्‌ | स्यात्‌ मवेत्‌ ( तदा ) | 
श्रसुन्दरम्‌ ( नाम गुणीमृतव्यङ्ग्यम्‌ भवति । } 

( उदाहरति यथा ) आआमीलन्ति ईपत्‌ सङ्कचन्ति अम्भोजानि कम- 
लानि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ शआ्रामीलदम्भोजे । सरसि तडागे । चक्रः चक्रवाकः 
पत्ती । कान्तां प्रिया चक्रवाकीम्‌ इत्यथ : । विलोकते दीनदृष्टया ।|९।-- 

भ्रगर व्यडग्य ( श्रथ ) त्राच्य अर्थ) की श्रपेक्वारमणीयनदहोतोश्रसुन्दर 
( -नामक गुणीमूत व्यडग्य } होता है । 

( उदाहरण.- ) थोडा मुरभा रह कमलो वाले तालाब मे चकवा (अपनी) 
प्ररियाको देख रहा हं ।&€॥ 


( ३२० ) 


[ मुर्ाते कमलो वाजे ताला मे "प्रिया को (दीन दृष्टि से) 
देखना "वच्य बहत रमणीय हं । हसक मवेक्ना यह 3 ,!इ गयाथ ङि “कमलं 
के थोडा मुर्ाने स सात निकट धतः वियोग श्रवर्र्वमवी हे" हीने है, श्रतः 
"श्रसुन्दर''नासक गुणीभूत व्यङ्ग्य हं 1} €।॥ | 

काङ्कस्थं प्रणएतोऽम्मोधिरदयय मादयतु रावणः 
इत्यष्टधागुणी मूतञ्यङ ग्यमङ्गोकृतं बुधैः ।१०।! 
काद्ुरथमिति । ¦ श्रथ} काक्ुग्थम्‌ ({ काकौ ध्वनिविकारे तिष्ठति 
दरति ) ( नाम गुखौमूतव्यङ्गयम्‌ ) | 

( उदाहरति यथा ) अद्य श्रघुना । अर्भोधिः सागरः प्रणतः नम्र; 
रामस्य समक्तम्‌ इत्यथ: । रावणः लङ्केश्वर. । माचतु दर्॑ुक्तः भवतु । 

इति इत्थम्‌ । बुधे विद्धद्धि : गुणौ भूतन्यङ्ग्यम्‌ । चषएटधा शष्ट 
प्रकारम्‌ । अङ्ोदरतं स्वीकरतम्‌ ॥ १० ॥ 

काकुस्थ ( -नामक गुणीभूत व्यङ्ग्य ) 

( उदाहरण‡-- } भ्राज समुद्र नश्रहो गया है; रावण घमंड दिखाये | 

इस प्रकार विद्धानो के हारा गुणीभूत व्यङ्ग्य श्राठ प्रकार का स्वीकार किया 
मया ह ।॥ १०॥ 

। रामचन्द्र जी के उरसे समुद्रके नम्र होक्रर रास्तादेदेने पर तानादिया 
गया है कि “श्रब रावण घमंड दिखाये न 1*” राव्रण ( क्या ) घमंड दिखायेगा १ 
इस प्रकार श्रथ करने पर प्रश्नभो हो सकता है । दोनो स्थितियों भें ष्वनि के 
विकार (काकु) से दुसरा प्रथः निकसता है, भ्रतः यह काक्ुस्थ-नामक गुणीभूत 
व्यङ्ग्य हूं | 

श्लोक ३ से श्लोक १० तक गुणीभूत व्यङ्ग्य कै ८ भेद बताये गये हं | एन 
८भेदोका कारणया प्राधाररेप्रकारका होताहै जो श्लोक रमे बताया 
गयादह्‌ं। 

काकुस्थ का दुसरा नाम काक्चाचधिप्त भी पाया जाता ह | काकुस्थ में व्यङ्ग्य 
वाच्याथं का सहायकं नही होता । 


२१ ( ३२१ ) 


“रामचन्र जी समुद्र पर सेतु बनाकर लङ्कपृरौ भेभा गये है; भरव 


रावण यह्‌ घमंड त्थायदे कि ल्क पुरो समृद्रको परिखा से सुरक्षित है यहं 
व््ड्ग्याथ है| 


सङ्कर भ्रौरसंसुष्टिते मेदो कौ संख्या बढ नायेगौ । वस्तु तते श्रलङ्खार को. घ्वनि 
होने पर गुणीमूत व्यड्ग्य नहीं होता, क्योकि वस्तु की श्रपेक्षा श्रलद्कार श्रधिक 
चमत्कारकारी होता ह श्रौर व्यड ग्य के वाच्य की श्रपेक्षा ्रधिक चमत्कार-कारी 


होनेपर न्यङ्ग्य ८ उत्तम काव्य ) होता है; गणीभून-व्यङ ग्य ( मध्यम काव्य ) 
नद|) ११।। } 


महादेव. सन्रभ्रसुखमखविद्येकचतुरः 
सुमित्रा तद्धक्तिप्रणिदहितमतियंस्य पितरौ । 
मयूखस्तेनासो सकविजयदेवेन रचिते 


चिर चन्द्रालोके महति वसुसंख्यः सुखयतु ।१९॥ 
इति चन्द्रालाकालङ्कारे गुणीमूतव्यदट्ग्य निरूपणो नामाष्टमो मयूखः ॥ 

[ तेन ( जयदेवेन दत्य्रयथ ) ( उसके द्रारा ), महति (विशाले चन्द्रा 
लोकास्त म्न्य इत्यथ ) ( ब्रडा ), वसुसंख्यः ( वसः श्र सङख्या 
यस्य सः मयूखः दत्थ) (श्राठकी संसा वाला श्र्थात्‌ श्राटर्बौ) 
गुौभूतव्यङग्यनिहपणः ( गुणभूतं च तत्‌ ञ्यङ्ग्यं च गुणोभूत 
वग्रङभ्यम्‌ तस्यं निरूपणं यत्न) ( रुणीमूत.व्यदग्य-निरूपण-नामक ) 
तथा शषटमः ( श्राठषौ } | 

उक्त शब्दौ कै प्रति।स्त रोव १।१६ में देखा जा सकता ह । 

नदक्‌-स ठिता तथा पुराणोमेव्रसु भ्राट बताये गये ह, भ्रतः भ्राठ क लिये 
सर्छतमे वमु शब्द काप्रयोगयखूब हुता है । एमे प्रयोग शास्त्रों को भी काव्य. 
मय भाषा प्रौर छन्दोम लाना संभत्र बनाकर सस्त को भ्रद्धितीय बनातेहैं, 
दिन्दीममभीसस्कृतके प्रनुकरण पर्‌ ठेस प्रयोग रहीम, हरिभ्रौध श्रादि की रच- 
नाश्नो मे देखे जाते हूं । वसुभ्रो को नामावली भिस्न-भिन्न देखौ जाती है | श्रभ्नि- 
पुराण में तिम्नाकित नाम मिलते हैः-- 

( १) धुव, (२) र, (३) सोम, (२) शरा (प्र्‌), ( ५) वायु, (६) 
प्रग्नि, ( ७ ) प्रस्यूष श्रौर (८) प्रभास ॥११॥ ] 

& 


नदमो मयृष्छः 


मुख्यार्थस्याविवक्षायां पूवोऽवाची च रूढितः । 
प्रयोजनाच्च सम्बद्धं वदन्ती लक्षणा मता ॥१॥। 

मुख्येति । सख्यः प्रधानः श्रमिधेयः इति यावत्‌ च सः अथः च तस्य 
मुख्यार्थस्य । न विवशा वक्तम्‌ इच्छा श्चविवक्ता तस्याम्‌ अविवक्चायाम्‌ । 
सम्बद्धं सुख्याथंसम्बद्धम्‌ अर्थान्तरम्‌ । वदन्ति प्रतिपादयन्ति । लक्षणा 
( नाम ) । मता इष्टा । (सा) रूढितः लोकप्रसिद्धः। च पूवानाम) 
प्रयोजनात्‌ वक्तुः तासर्यात्‌ । च । अवाची नाम (भवति) ॥ १ ॥ 

भधान ( श्रमिषेय ) श्र्थके्रभीष्टन होने पर ( उससे ) संबद्ध ( श्रथ ) 
का प्रतिपादन करने वाली ( वृत्ति) लक्षणा मानी गई है । ( वह ) लोक्र-प्रसिद्धि 
से पूर्वा ( नाम ) भौर प्रयोजन से भ्र्वाची ( नाम ) होती ह ॥१॥ 

[ शब्द की तीन वृत्तियों मे से व्यञ्जना का वर्णन करने के बाद य्ह लक्षणा 
कावणनक्ियाजारहाहं। ५. 

शान्दिक श्रथ मुख्य माना, भ्रौर श्रसिघा वृत्ति से जाना जाता है। 
इसे भ्रमिधेयाथ भो कहते हँ । वक्ता को प्रभिषेयाथ श्रभीष्ट न होने पर उसे 
सम्बद्ध प्रथं श्रमीष्टहोताहैजोयातो रूढि से प्िकलता हया किसी प्रयोजनं के 
कारण । दोनो स्थितियो भँ लक्तणा वृत्ति होती ह । यहाँ इसके दो मेद किये गकं 
हैः-८ १ ) पूर्वा जिसे निरूढ-लक्षणा भी कहते है तथा (२) प्र्वाची जिसे 
प्रयोजन-लक्षणा, स्वारसिकलक्षणा या फल-लक्षणा भी कहते है । 

हर शब्द के साथ एक श्रथं संबद्ध रहता है । शब्द की उत्पत्ति के साथ-साथ 
गो प्रथ संब होता है, उसे मुख्य श्रथ कहते हँ । प्रयोग मे भराते रहने से शब्द 
मे परिवर्तन-परिवर्धन भ्रादि होता रहता ह । इस प्रकार प्राया श्रथ रूटिसे प्राप्न 
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कठा जत्ता हं । प्रयोजन से लक्षणा तथ होती है जब को बात नये ढंग ते कही 
जाती है | एसो लक्षणा मे मद्भाप्य ( ४।१।४८ सूत्र पर्‌ } के श्रनुसार तारसथ्य, 
तादम्यं) सामीप्य तथा साहचर्य सम्बन्ध से अभिषेयाथ को बाधित कर॒ लच्याथः 
भगट होता ह । इनके उदाहरण क्रमश ""्मल्वाः हसन्ति” ( खाटे हसती ह = 

खाट पर वैठे व्यवितं हसते हं )› “हो माणवकः” ( लडक्रा शेर हं = लडका 
शेर के समान हँ), “मङ्खाया घोषः (गङ्गामे प्रहोयोंकार्याव है = मद्खाके 
तट पर ब्रहीरों कार्गावि ह) तथा “यष्टि; प्रवेशतःः (लव्य को श्नन्दर श्राने से 
लाठी निये हुये श्रादमिथों ॐ ्रन्दर प्राने दो ) ह । कोष्ठ मेँ पहले भ्रभिधेयाथः 
देकर = `? चिह्न के वाद लदयाथः दिया गधा है जो प्रयाजन के प्रनुरोध से श्रपने 
श्राप निक्रल भ्राता ह । 


लक्षणा के दो श्रथ हैः--( १) “लक्षणमेव लक्षणा व्युसपत्ति के श्रनुसारं 
लच्याथ -ज्ञान लक्षणा है तथा { २ ) “लद्यतेऽनयेति लक्षणा" व्युत्पत्ति के श्नुसार 
स्याथ ज्ञान को उतन्न करने वाला ~. उत्पन्न करने वाला व्यापार लक्षणा ह । मीमांघः मौमांसक लोप पहला 
ग्रथ लेते हं भ्रौर यदी मम्मटको भी स्वीकार हे । 

शब्द से श्रथ क्रिस तरह निकलता हं, इपके बार मे साहित्य-शास्त्र के पहले 
दो व्याकरण, न्याय श्रौर पूर्वं मीमापरा मे पर्याप्त निरूपण किया गथा हँ । ऊपर 
पतजलि कौ चर्वाकी गर्हं । वैयाकरण भच्रहरि ने वाक्यपदीयकेकाण्डर्‌ के 
श्लोक २५४, २५७, ३११ व ३१४ मे लक्षणाको च वाको । न्याय शास्त्रे मे 
गौतम्‌ ने लक्षणा को चर्चा न्याय-दशंन के भ्रष्यायर्‌ के ग्राहक २ के सुत्र ६४ 
मे कौ हँ । मीमांसा शास्त्र मे करमारिल भटु ने तन्-वात्तिङ श्र ध्प्राय १।४ के सूत्र 
२२वप्रघ्याय ३।१के सूत्र ठमेलक्षणाको चर्चाकी टं । इनके अ्रतिरिम्त अभिवा- 
टत्ति-मातरका, काव्य-प्रकाश, ततत्व- चिन्तामणि, शञ्द-शक्ति-प्रकाशिका, साहित्य 


दपण, न्याय्‌-शिदधान्त-मुकतावलौ, वेदान्तपरिभाषा, रस-गङ्गाधर, वृत्ति -वात्तक 
तैयारण-मञ्नृषा, त्रिवेणिका आदि ग्रन्थो मे लक्षणा का निरूपण क्रिया गया हं । 
^ निशूपण-लन्न णाः” का उदाहरण कलिङ्घः साहसिकः? ह | “क्विम 
व्य का प्र्भिधेय ( मुख्य ) श्रथः “(कलिम्‌ देशः भोर रूढ ( प्रसिद्ध) भ्रयः 


रर्मलग -देश-निवासौ है" 1 वक्ता को कलि से “कलिग-वासो"" भरेथ श्रभीष्ट है 
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रौर वह्‌ श्रथ “साहसिकः विशेषण को देखते हुये श्रपेक्लित्त भो ह क्योकि कलिग 
देश जड होने के कारण साहसी नही हो सकता । कलिग-रेश से कलिग-वासी 
का संयोग-संबंध ह “प्रयोजन-लक्षणा? या “श्रयोजन-वती'? ( लक्षणा ) के 
उदाहरण उप्र विजः चुकेहै। 


यदि यड्‌ कहा जये कि “कलिङ्ख' के उक्त दोनो अर्थं भ्रभिधासे माने जायं 
तो क्या हर्ज ह; लक्षणा मनाने ऊ क्या जरूरत तौ इसका समाधान यह हैक 
प्रभिवा मानने पर “कविद्क शब्द को द्यथंक मानना पड़ेगा श्रौर फिर वाच्यार्थ 
का निर्ारण करनेके लिये प्रसंगादिकी श्रपेक्षा दसी । व्यधं मेप्रसंगादिको 
पतियन्यष बनाकर विलस्व करने से स्या लाभ जव क्रि लक्षणा से श्रयं भ्रासानी 
से निकल भ्राता । 


कुछ भराचोन भ्राचायं श्रन्वयानुपपत्ति { अ्रन्वय का श्रभाव ) तथा तात्पर्यातुपत्ति 
(ग्रथ का प्रभावं) को लक्षणा का निभित्त बताते ह; यह ठीक नही हं । “कव्व से 
रोटी करी रक्ता करना? वाक्य मे भ्रन्वपश्रौर प्राशय काभ्रमावनहींहै, फिरभो 
लक्षणा भे यह श्रथः सगेगा कि “कव्वे-जेसे सभी रोरी ले जाने वालों 
से रक्षा करना । इस तरह भ्रन्वय की श्रनुपपत्ति न होन पर भी लक्षणा मानना 
भ्रावश्यक ह । तात्पर्यानुपपत्ति वृत्ति केवल शब्द भ्रौर श्रथ का सम्बन्ध बताती है; 
केवल उससे उक्त उदाहरण मे भ्रभीष्ट प्रथं “श्रपहारकः नहीं चग सकता; दोनो 
ही स्थितियों मे लक्षणा माननी पडेगी ।॥।१॥ | 


ल्षणीयस्वशब्द्स्य मीलनामीलनाद्‌ द्विधा । 
लक्षणा सा त्रिधा रिद्धसाध्यसाध्याङ्गमेदतः ॥२॥ 


लक्तणौयेति । सा पूर्वोक्ता । लक्षणा भेदयवती पूर्वा च श्र्ाची च , 
लक्षणीयं लद््यं च तत्‌ स्वं वस्त॒ च लक्षणीयस्वम्‌ ल्यार्थः तस्य शब्दस्य 
वाचकस्य । मोलनम्‌ श्रकीत्तंनम्‌ (श्रनुपादानम्‌ इति यावत्‌ ) च च्रमीलनम 
कीततेनम्‌ ( श्नुपामूदान इति यावत्‌ ) च मीलनामीलनं ( समाहारः ) 


तस्मात्‌ । द्विधा द्विपरकारका ( भवति । एवं चत्वारः भेदः ) । सा पूर्वोक्ता 
शरेदचतुष्टंयविशिष्टा।! लक्षा । सिद्धम्‌ उदेश्यम्‌ च साध्यं विषेयं च 
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स।भ्याङ्खः विधेयान्वयि इति भेदात्‌ भिदः) त्रिधा त्रिप्रकारका। एव 
द्वादश मेदाः ।॥ २॥ 

बह लक्षमा, लच्याथ-बोघक {शन्र ) के प्रहणन करने श्रौर ( ग्रहण) 
करनेसेदो प्रकार कौ होतो ह तथा उह्‌श्य, तिषेय रौर विधेयाच्रयो ( विधेय- 
सम्बद्ध ) भेदो मे तीन प्रकार कीहोतीहै।)२॥ 

[ इस श्लक मे पूरा श्रौर श्र्वाची मे से प्रत्येक के २-२ भेद बताये 
गये जिससे कुल ४ भेद हये । इन ४ भेदोमेसे प्रत्येक के ३-३ भेद होनैसे 
कुल १२ भेदहो गये । पूर्वाश्रौर श्र्वाची मेसे प्रत्येकेके ६-६ भैददहीमे। 
६।२ के पूर्वाधं के श्रनुभार हर एक के २-२ उपभेद कर ६।२ के उत्तराधके 
प्रत्येक उपमेद ॐ पुनः ३-३ भेद करेगे जिसे ६.६ मेद हो जा्येगे । 

य्ह एक बात विशेष रूप से समने की हं | लद्धय-योधक पद काम्र्थहं 
ल्त क के भ्रतिरिक्त लद्य-वोधक पद, क्योकि लक्षक तो लच्चणामे हूर हल 
मे रहेगा ही भ्रौर वह्‌ लद््य-बोधकं होता ही हँ; फिर“मीलन'? ( श्रनुपस्थिति ) 
का प्रश्ने हो केसे वैदाहौगा) 

“शुक्लो घट. श्रौर “श्रग्निर्माणवकः' मे लच्य-बाचक पद “नं प्रमोलन 
( उपादान या नित्य सम्बन्ध ) ह । “शुक्लः भ्नौर ““्रगिनिः' लक्षक शब्दै प्रौर 
ल्य बोधक शब्द भी है । श्वटः श्रर्‌ "(माणवकः जव क्रमशः घडे प्रौर लके 
का प्रथं देते है तव इन श्र्थो के वाचक प्रर जब शुक्लत्व-गुण ( व्रिशेषण ) 
विशिष्ट (वाले) घट तथा श्नग्नित्व-मुणं ( विशेषण )-विशिष्ट { वाले ) माणवकं 
का श्रथ देते है तव लच्य-बोधकमभी हं । इन्त प्रकार हूर उदाहरण का हर शब्द 
लच्य-बोधकं ह । 

‹ "शवेतो धावति" तथा “कुन्ताः प्रविशन्ति? मे “शवेतः श्रौर कुन्त 
लक्षक्र हैं श्रौर लक्षक ही श्रकेला लद्य-बोधक शब्द है; दूसरे लदय-बोधरक्र शब्द 
का मीलन ( श्रनुषध्थिति } है । केवल वैयाकरण इन उदाहुरणोमे दुसरा 
लच्यार्थ-बोघक शब्द होना मानते है । उनके अनुसार क्रिया का च्रं प्राश्य होता 
है जिससे क्तिन्‌ प्रत्यय ( “शवावत्तिः को) ति भ्रौर ( (प्रविशन्ति की) 
“न्ति का मर्थं इनका प्राश्य प्र्थात्‌ “दुरुषःः है रौर (पुरुषः लक्षकः" पद 
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फे अतिरिक्त लच्य-बोधक पद है, ग्रतः “्धावतिःः श्रौर “प्रविशन्ति भी नच्य- 
वोधक ह । यहु मत साहित्य, न्याप श्रादि मे मास्य नही है; प्रसंग-वश् उस्लेख 
केर दिया गया ह। काव्यप्रकाश, साहित्यनदर्पण भ्रादि अन्यो मे क्द्माथ- 
बोधक शब्द हने रौर न होने पर क्रमश “सारोपा श्रौर "साध्यवसाना" 
नाम दिया गया [ि 

श्लोक के उत्तरार्धके ्रनुसार किये गये ३ भेदो के उदाहरण निम्न- 
लिखित हं ( इसी अ्राधार परर श्रन्थ उपयुक्त उदाहरण बनाकर उक्त ४मेदो 
मसे प्रत्येक के ३-३ मेद कर १२ उदाहरण बनाये जासक्तेटै)- 

“रे पाषाण उक्तं गृहाणःः वाक्य मे (पाषाणः) ( पत्थर ) से मूखं श्रथ 
लिया जायेगा जो लद्यार्थ है । पाषाण लदयार्थ-बोधक शब्द हुं । यह्‌ शब्द 
उद्‌श्य का श्रद्ध है, प्रतः यह उदाहरण सिद्ध-लक्षणा का हृग्रा। 
“कामिनीवचोऽमृतम्‌' उदाहरण मेभ्रमृत का श्रर्थं लक्षणा से श्रानन्द-दायी 
ह भरतः यह्‌ लद्धयाथ-बोधक है । यह शब्द विधेय हे, श्रतः यह्‌ उदाहूरण साध्य 
लक्षणा का हप्र | (मङ्खाया घोषः उदाहरणम घोष विधय है| पूराश्र्थ 
प्र वप-वाची ( सम्बन्धो ) शब्द (गद्धायामे 'तटःः श्रथके लिये लक्षणा 
करने पर निक्लता है, भ्रतः यह उदाहरण साध्याद्ध-लक्षणाकाहृभ्रा। २॥]| 

म्फुटास्फुटम्रभेदेन प्रयोजनमपि द्विधा । 
विदुः स्फुटं तरस्थत्वादश्गत्वाद्‌ द्विधा बुधाः ॥२॥ 


स्फुटेति ! स्फुटम्‌ श्रगूढ च अस्फुटं गूढं च स्पुटास्पटे तयो 
प्रमदः मेदः तेन स्फुटास्फटप्रभदेन । प्रयोजनम्‌ लच्णाप्रयोजनम्‌ । द्विधा 
द्िप्रकारकम्‌ । बुधाः विद्रासः । स्फुटम्‌ श्रगृढव्यडग्या लक्षणाम्‌ । अपि च। 
तटस्थवात्‌ लकणएा तटस्थप्रयोजना भवति इति हेतोः इति । श्रथः । अथः 
गस्वात्‌ लक्षणा श्रथंग ( -त ) -पोजना मवति इति हेतोः (च )। 
द्विधा द्विपरकारकम्‌ विदुः । ्रभिदधुः ॥३॥ 

विद्वानों ने लक्षणा का प्रयोजन स्फुट श्रौर भ्रस्फुटके भेदसेदो प्रकार 
तथा स्फुट (को) तरस्य भ्रौर भर्थ-गतहोने के कारण दो प्रकार का कहा 
हैभ३॥ 


( ३२७ ) 


पर्वा ( निरूढ- ) लक्षणा में व्यद्ग्यार्थं नही होता । शर्वाचौ मे व्यङ्ग्या 
ही प्रयोजन होता है, अतः उसका विशेष महच्च हि तथा उसकी भेद- 
संशया अ्रधिकं है । 
स्फुट ( प्रयोजन ) मेँ व्ड्ग्य स्पष्ट होता ह जिससे वह सामान्य व्यक्ति 
के द्वारा भौ भ्रासानो से जाना जा सक्ता ह श्रस्फुट ( प्रपोजन) मे 
व्यड्ग्य गृढ़ होता है, रतः केवल कान्य-वेत्ता हौ उसे समू पते है। 
“श्रगिनिर्माणवकः"' उदाहरण मे “वालक अग्नि के समान तेजस्वी है? ( इस ) 
प्रथं की प्रतोति म्रमिकैयार्थं की भति तुरन्तो जाती है, रतः यहाँ स्फुट 
( प्रयोजनं ) ह । ""टोध्यं दधः उदाहरण मे “कपडे का एक हिस्सा जल 
गया ह; भ्रवशिष्ट भाग भौ कप्डेके खण्डित हो जने से व्यथं हैः (इस) 
प्रथं को प्रतीति काव्य-ममन्ञोक्ोही होती है, श्रत यहां भ्रस्फुट (प्रयोजन) ह । 
स्फुट ( प्रयोजन ) के र्मेदोमें से पहला ^शतटश्यः ह । जबर प्रयोजन 
को प्रतीति लद्य ( लद्देया्थं } श्रौर लक्षक पद कके प्र्थो) मे नहीं होती, तब 
प्रयोजन तटस्थ माना जाता है । (समासोक्ति? के उदाहरणो में यह पाया जाता 
है । उदाहरण निम्न-लिखित है :-- 
प्रयमेन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमा. । 
इस उदाहरण मे पर नायिका (पूवं दिशा) के प्रति भ्राएठक्त नायक (चन्द्रमा) 
को प्रतोति कराना प्रयोजन ह श्रौर ^“ मुखं चुम्बति 7 लाक्तणिक प्रयोग इसी 
प्रयोजन के ल्ह । उस (प्रयोजन) की प्रतीति नायक ( चन्द्रमा ) 
मे होरही है; नतो लक्षक पद के श्रथं “मुख चूमता हैमे श्रौर 
न लक्यार्थं “ग्र भाग का स्पशं करता हैः मे ही। प्रयोजन ( नायक 
नायिक्रा के वृत्तात की प्रतीति ) व्यञ्जना व्यापारसे जाना जाता ह| यह्‌ 
व्यद्कग्याथं (जो प्रयोजनह) वाच्य का सहायक होने से गुणीभूत होकर 
समासोक्ति हो गाह । 
स्फुट ८ प्रयोजन ) के दूरे मेद “श्र्थ-गत” में प्रयोजन लद्य ( लदयाथं } 
या लक्षक पद (के प्र्थ ) मे रहता है; उदाहरण भ्रागे दिया जायेगा ॥३॥ ]| 
अस्फुट चाथनिष्टत्वारटस्थत्वादपि द्विधा । 
लक्ष्यलक्षकनिष्ठत्वादथंसंस्थमपि द्विधा ॥ ४ ॥ 


( ९२८ ) 


स्फुटमिति ! अस्फुटं नाम प्रयोजनम्‌ इत्यथ । अपि । अथंनिषठ- 
त्वात्‌ श्रथ-ग ( -त)- तरात्‌ । तटस्थत्वात्‌। च। द्धिधा द्विप्रकार 
( मवति ) । श्रथ संस्थम्‌ श्रथ~ग ( -व )- म्‌ । अपि च । लच््यं लच्याथ'ः 
च लक्षक ( पदं ) लच्तकपदाथ : च रं च्यलन्तके तयोः निप्र स्थितं तस्य 
भावः तत्वं तस्मात्‌ लक्ष्यलक्तकनिष्ठत्वात्‌ । द्विधा द्विप्रकारक 
( मवति ) ॥ ४॥ 

रौर स्फुट ( प्रयोजन ) श्र्थ-ग ( -त ) श्रौर तटस्थहोनेके कारणदो 
प्रकारका होता है तथा ्र्थ-ग ( -त ) ल्य ( प्रथं )-गत श्रौर लक्षक 
( पदाथ )- गत होनेसेदोप्रकारकाहोतादहं।॥४॥ 

[ यह श्रथ -ग ( -त } आदि शब्दो के पर्यायवाची हीने से इम्है पारिभा- 
पिक न मानकर विशेषण माना जा सक्ता हं । 

पिद्ठले श्लोक मे "तटस्थ को व्यास्याकी गईहं। 

परस्फुट ( प्रयोजन ) के तटस्थ भेद का उदाहरण निम्नांकित है :- 

मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमगप्रे चितं 

समृच्छलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 

उरो मुकरुलितस्तनं जघनमंसबन्धोद्‌धुर 

बतेन्दुवदनातनौ तरणिमोद्गमो मोदते ॥ 

उक्त उदाहरण में प्रयोजन गूढ है । स्मित { मुस्कराहट ) विकसित नहीं 
होती; विकसित फूल होता है 1 विकसित भ्रसंकुचित भ्र्थात्‌ फला हुभ्रा होता 
है, श्रत; “श्रत्यधिक' लक्याथ है जो मुख्य ( श्रभिघेय ) श्रथ ( विकर्षित) 
काबाघ कर देताह। प्रयोजन, मुस्कराहटमे फूल की तरह रमणीयता, 
सुगन्ध भ्रादि दिखाना है । यह्‌ प्रयोजन न तो लक्षक-पद के भ्र्थं ( सिले-हुये ) 
भेह म्रौर न लद्या्थं ( भ्रव्यधिक) मे दहै, रतः तटस्थ है। 

्र्थ-ग ( -त ) प्रयोजन “पकः? श्रलंकार मे देखा जाता है । ल्य-गतत 
प्रयोजन का उदाहरण ““इन्दुमुखम्‌”? है । इन्दु ( चन्द्रमा } को देकर कहा 
ग्याहैकि यह (नायिकाका) मुखहै। इन्दु मुख नदींहो सकता जिसके 
भूख ( श्रमिघेय ) भर्थ मे वावा भाती है, श्रौर लदया्थं निकलता है कि सुस 
चन्द्रमा से प्रभिन्न है । , इसमे प्रयोजन, उत्कृष्टता, शीतलता, सुन्दरता, भ्रादि 


( ३२९ ) 


दिखाना है जो लच्यारथं मुख सें है । लक्षक-गत { प्रयोजन } का उदाहरण 
"मुखमिन्दु? है ( नायिका का ) मुख देखकर उसे इष्ट ( चन्द्रमा ) बताया गयः 
हं । रख इन्दु नहीं हो सकता, भतः मुल ( श्रमिेय > ध्र्थं का वाव होता है 
शरौर फिर “मुख से श्रमिन्न चन्द्रमाः (इस) ल्य (श्रथ) की प्रति 
लक्तणासे होती है । प्रयोजन कान्ति श्रादि मुखमे दिखानाहै जो लन्ञक 
पदार्थं (मुख } मे हौनेते प्रयोजन लक्षक-गतहै\ये दोनो उदाहरण स्फुट 
( प्रयोजन ) केह । इनके श्राघार पर प्रस्फुटं ( प्रयोजन) के उदाहरण भो 


बताये जा सकते ह | 
दस प्रकार प्रयोजन से सम्बन्थ न होनें के कारण पूर्वा लक्षणा ९ प्रकारक 


ही हई ( श्लोक १व २) | ्र्वाची के भौ उक्त ६ सेद हये जिनमे से प्रत्येक के 
२-२ मेद (स्फुट श्रौरप्रस्फुट) होनेसे भ्रवचिीके कल १२ मभेद हूये। 
इन १२ भेदोंमे से प्रत्येक क ३-३ मेद ( श्लोक ३-४ ) होने सें ्र्वाचो के कुन 
1 भेदके हो गये । पूर्वा श्रौर श्र्वाची के भेदो को मिलाकर लक्षणा के ४२्‌ भेद 
हो गये :-- 


लक्षणा 


जम 





| 
पूर्वा ( निरूढा ) प्रवि ( प्रयोजनवती) 
( भ्रव कौ तरह ६ मेद) 


लदय वाचकृ-पद-मीनन लद््य-दाचक- 
पदामीलन! 
| (लदच्य-वाचक-पद- 
मोलना की भांति 
| ३ भेद) 





सिद्ध-लन्तणा साघ्य-लभ्रणा साध्याद्-लक्षणा 
अर्वाची के इन ९ भेदोमेसेप्रस्येकं के ६-६ भेद होने से ( ९>८६= ) 
३६ भेदहोजायेगे। नमूने कै लिये सिद्ध-लक्षणाके ९ भेद भीते दिखाये 
जाते ह :- 


( ३३० ) 


सिद्ध-लक्षणा 
स्फुट-व्यङ्ग्या ग्रस्फुट-व्यदग्या 
( स्फुट~व्यहम्या 
। की भाति ३ भेद) 


नक 


तटस्थ-प्रयोजना ग्रथ-ग ( -त ).प्रयोजना 





ह नण 


लदचय-निष्टठ ल्त क-निष्ठा 


स प्रकारकुल ४२ भेदहो गये॥४॥ | 
लक्षकस्थं स्फुट यत्र सा विचक्षणएल्तणा। 
स्फुटत्वं तरस्थत्व ल््यस्थत्वममुष्य च ॥  ॥ 
लक्षफस्थमिति | यत्र यरपा लक्षणायाम्‌ । लक्षके लक्षकपदाथं 
तिति इति लक्षकस्थम्‌ ( प्रयोजनम्‌ ) । स्फुटम्‌ श्रगूढम्‌ ( मवति )। सा 
( लकरण ) वि चक्चणलन्तणा ( नाम मवति ) | मुष्य श्रस्य प्रयोजनस्य 
इ्यथ ; | च । अस्फु टत्वम्‌ । तटस्थस्वम्‌ ¦ लक्ष्यस्थत्वम्‌ । च । एवं च्यः 
मेदा तटस्थं ( प्रयौजनम्‌ ) श्रस्छटं ( प्रयोजनम्‌ }) लद््यस्थ' च ( प्रयौ- 
जनम्‌ ) ॥ ५॥। 

जरह लक्तक (पदाथ ) मे स्थित (प्रयोजन) गृह होता है, वह्‌ ( लन्तणा ) 
विच्तण-लक्षणा ( -नाम से पुकारो जाती ) है 1 इसके ( भेद ) श्रस्फुट, तटस्य 
प्रौर लदयस्थ है ।। ५॥ 

[ ऊपर के श्लोक के अंतमे सिद्ध-लक्षणाके श्रादि ६ भोम से प्रत्येक 
के ६-६ (कूल ३६) भेद बताये ग्येह ) दूसरोंके मतसे ६कै स्थन 
पर ४ भेद बताये गयेदहं 1 दूसरोका मत हैः इसका स्पष्ट उल्लेखन होमे 
से भ्रमचैदाहोताहै ये चार भेद उपरके ३९ भेदांमेप्राकचकेह प्रत. 
यहां श्रलगसे व्याख्या नही दौजारहौदहं)। ५।।] 


( ३३१ ) 


छन्यास्तिस् इति व्यक्ता शक्तितः सा चतुर्विधा ¦ 
इन्दुरेवेष ॒तद्रक्त्रमुतकर्षो लक्ष्यते सुखे ॥ ६ ॥ 

अन्या दति। अन्याः पूर्वोक्ताः विचक्षणलक्षणाव्यतिरिक्ताः । तख. 
त्रिसडस्याकाः। इति हत्यम्‌ । सा लच्णा। शक्तितः श्रभिधातः। 
ग्यक्ता भिन्ना । चतुर्विधा चवुःप्रकारका ( च भवति )। 

( उदाहरति यथा) एषः दृश्यमानः । इन्दुः चन्द्रः। एवं } तस्याः 
( नायिकायाः इव्यथः ) वक्रम्‌ मुखम्‌ । इति ) । सखे वदने नानिकायः 
इव्यर्थः । उत्कृष्‌: उत्कृष्टता । लक्ष्यते प्रतीयते लक्ष्या ज्ञायते इति 
यावत्‌ ॥ ६ ॥ 

भरस्य तीन { लक्षणाये ) ह । इतस प्रकार वह ( लक्षणा) अभिधा से भिन्न 
श्रोर चार प्रकारक्ोहोतोहं। 

( उदाहरण :- } यह्‌ चच्छमाही उप्त ( नायिका) कामुखदहै। ( यहं) 
मुखे म उक्कृष्टता की प्रतीति ( लक्षणासे) होरहीहै।॥ ६॥ 

[ प्रयोजनवती लक्षणा के ३६ भेद श्लोक ४ तक बताये गयेथे। 
श्लोक भ्त्थाद९मे्ही मेद बताये गये हैजौ दूसरोके मत का उल्लेख- 
मात्रहु | 

प्रभिधाजो प्रथ देतो हँ, उससे भिन्न श्रथः प्रयोजन के उद्‌ श्य से लाक्ष 
णिक प्रयोग द्वारा लाया जाता है जिससे लक्षणा भ्रभिधासे भिन्नदहै। 

श्लोक के उत्तयार्धमे उद्रोऽ्य श्रौर विधेय को परस्पर बदलकर दो 
वाक्य समे जा सक्ते हं :- 


( १) एषः इन्दु" एव तद्रक्त्रम्‌ तथा ( २ ) तदक्त्रम्‌ एषः इन्दुः एव । 

पहले उदाहरण मे ल्क इन्दु भ्रौर लद्य वक्वरहम्मौर दूसरे उदाहरण 
मे सन्तक वक्त्र भ्रौर ल्य इष्टु है । लक्षणाके द्वारा बताया जाने वाला प्रथ 
लद्य कटलाता है श्रौर वह्‌ श्रथ देने वाला शब्द लक्षक हौताहं। दोनोहो 
उदाहूरणो मे मुख की उक्करष्टता लव्य ( सख }) मेहं ग्रौर दूसरे ( उदाहरण ) 
मे लक्ञक ( मुख ) मे । पहले मे मुख को इन्दुं का तादात्म्य प्राप्त होता हं भ्रौर 
दूसरे मे इन्दु को मुख का तादाल्म्य । दोनो ही स्थितियों में मुख मे चन्द्र के शीत- 
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लादि गुण लाना प्रयोजन है जो व्यञ्जना ते निकलता है । श्लोक ४ के उत्तरार्धं मे 
यह्‌ चर्च पहले हीग्रानुकी है) ये दो उदाहरण क्रमशः लध्य-निष्ठ-स्फुट- 
प्रयोजना लक्षणा के है तथा र्स्कर्ष प्रयोजन नो अ्रगृढ श्रौर व्यञ्जना-वत्ति 
से प्रप्त होता है; इस तरह प्रमिधासते लक्षणा का श्रन्तर उदाहरण के 
दारा स्पष्टहै।|६॥ | 

प्रदीपं वधयेन्तत्र तटस्थं मङ्गलोदयः 

पटोऽयं दग्ध इत्यादौ स्फुटं नास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रदीपमिति । प्रदीपं दीपकम्‌ | वधैयेत्‌ निवपियेत्र्‌ । तच्च पूर्वोक्ते 


वाक्ये । [ प्रयोजनम्‌ ] मङ्गलस्य शमस्य उदयः श्राविर्मावः मङ्गलोदयः। 
तरस्थम्‌ [ नाम | । अयं पुरः दृश्यमानः । पटः वस्वम्‌। दग्धः च्रलित 
इत्यादौ इति उदाहरणे । प्रयोजनम्‌ । स्पुट श्रगृढं । न | गढम्‌ इत्यथः । 
मस्ति वत्तते।। ७॥। 
“दिया बहाना ({ = बाना) चाहिये इसमे ““मद्धल-उदयःः तटस्य 
( प्रयोजन ) ह । यह्‌ कपड़ा जला है इत्यादिने प्रयोजन श्रगृढ नही 
( गढ़) ह ॥ ७॥ 
| श्लोक के पवर्थ मे र्पटट-तटम्थ-पयोजना ( लक्षणा ) श्रौर प्रस्फुट-तटस्थ- 
प्रयोजना लक्षणा का उदाहुरण “प्रदीपं वर्धयेत्‌” दिया गया है । (समे वर्धयेत्‌" 
पद “वुदुः ( श्रात्मनेपद । णिन्‌ ) घातु से बना है जिसका श्रथं (बना: है| 
बुक्ाना श्रय लक्षणासे निकलता दहै | वदुकनि' के अथ मे प्राते व्राने नाश- 
येत्‌, निर्वापयेत्‌ प्रादि प्रयोग देने पर्‌ श्रमर््खल होता; उप्तका परिहार कर 
मद्धलोदय ( प्रयोजन ) के लिये एसा किया गया ह । “वर्धः ( चुरादि परस्म- 
पद ) धातुका श्रथ छेदन होताः वह यहां नहीहै। हिन्दी मे “दना 
बढाग्रोः लाक्षणिक प्रयोग नहीं देखा जाता पर “दूकान बढाश्रो ( बन्द 
केरो } प्रयोग देखा जाताहै जिस्य “बहार संस्कृत के इम “्वधयेत्‌ः से 
विकसित हुभ्राह। 
` इस उदाहरण में प्रकरण प्रादि के बहुत स्पष्ट होने पर यही वाक्य स्फुट- 
तटेस्थ-प्रयोजना ( लक्षणा ) का उदाहरण होगा भौर (प्रकरण भ्रादि के) उतना 
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स्य्ट त हीने पर्‌ ब्रस्फुट-तटस्थ-प्रयोजना लदणा का । प्रयोजन तटस्य इसलिये 
ठै किवह्‌ नतो ध्प्रदीप" स सबद्धहं श्रौरन वर्वधेत्‌ से; बरस्कि लुश्फाने 
वाके व्यविति से । ““कृपडा जला हे” प्रमोग फषडे के एक अंश के जलने पर्‌ करिया 
गयां पर श्रभिधासे श्रथ “कपड़ा पूरा जल गया हः निकलता हं । 
दसम इस दात को प्रतोति कराना प्रयोजन ह कि श्रव यह कपड़ा शास्वोक्त कार्य 
या शिष्ट समाज मे पहनने के योग्य नही हं । यहां प्रयोजन लक्षक ( जलते 
से वचा हुश्रा पट 9-निष्ठ श्रौ प्रस्फुट है, श्रतः यहु उदाहरण लन्तक.निष्ठु- 
भरस्कुट-प्रयोजना ( लक्षणा ) काह \॥ ७॥ | 


अमतं सूक्तमित्यादौ लक्ष्यस्थमतिह््यता । 
अआसिमुस्यान्‌ सन्तिधानान्तथाऽऽकारप्रतीतितः। द ५ 
कायंकारणभावत्‌ सा वाच्यवाचक्रभावतः। 
अश्रतमिति। अस्तं सुधा। शामन च तत्‌ उक्त भाषित च 
पक्त सुभाषितम्‌ । इत्यादौ इति उदाहरणे अतिहटयता सविरोषरमणी- 
यता सूपं प्र्रोजनम्‌ । ज्द्ये लद्याणं [ सूक्ते इत्यथ; | तिष्ठति इति 
लक््यस्थम्‌ । 
सा लक्षणा इत्यथ : [ठ] । श्रभिषुलस्य सम्युस्य मावः श्रामिमसख्यं 
सामुर्यम्‌ तस्मात्‌ आभिमुख्यात्‌ एतन्नामकात्‌ सम्बन्धात्‌ । सन्निधानात्‌ 
सामीप्यात्‌ एतन्नासकात्‌ सवन्धात. । श्याकारस्य खान्निध्याकारस्य प्रतीतिः 
सानम्‌ तततः श्राकारप्रत्ती तितः एतन्नामकात्‌ सम्बन्धात्‌ कार्य च कारणं 
च कायंकारणे नयोः भावात्‌ यकार णभावात्‌ एतन्नामकात्‌ 
सम्बन्धात्‌ । तथा एवम्‌ । वाच्यं च वाचकं च वाच्यकाचके तयोः मावः 
वाच्यवाचकमावः तत्तः वाच्यवाचकृभावतः प्तन्नासकात्‌ सम्बन्धात्‌ 
( भवति ) ।>| 
"भ्रमत सुभाषित है इत्यादि ( उदाहरण ) मे भ्रत्यन्त रमणीयता ल्य 
( श्रथ ) मे विद्यमानहै। 
वह ( लक्षणा ) सांमुख्य, सामीप्य, सान्निध्य, काल्पनिक सान्निष्य-ज्ञान, 
कार्य^कारण-भाव तथा वाच्य-वाचक-माव ( "नामक संबंधों ) से होती हं {८ ॥ 
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[ “ममृतं सूक्तम्‌" उदाहरणम त्रमुत लक्षक,सूकरन ल्य तथा भ्र्यन्त 
रमणोयता प्रयोजन दहै। यह रमणीयता सूक्छमे लाई गई तथा प्रयाज्न 
प्रस्फुट (गृढ } है, श्रनः यहु ( उदाहरण ) लद््यस्था स्फुट-प्रयौजना लक्षणा 
कारे! 

लक्षणा के लिये लक्षक भौर ल्यं कोई न करई सवध होना जण्री होता 
है। इन सबंधोको नीचे उदाहरण केस्राथदियानजा रहा हैः- 

आभिमुख्य-संबंध--इसमे लक्षक भ्रपने सामने स्थित वस्तु का प्रथं देता है 
यायो कहे कि लक्षक श्रौर वच्य प्रथं के एक दूसरे कै सामने श्राने पर 
लक्षणा होती ह। इसका उदाहरणदहं "अङ्खल्यग् करिशतमस्तिःः ( उगत के 
सामने सौ हाथी है )। इसमे लद्यक भ्रद्धल्यग्र भ्रौर लच्य उंगलो के सामने रक्री 
स्थानद । भ्राभिमुख्य संबधे ^्रङ्खल्यत्रे" पदको लक्षणा “शग्रद्लि-ग्रग्रवत्त 
स्थान मेको गर्हहं । । 

सन्निधान-सेवंध--इसमे लक्षक़ अपने समोपका प्रथंदेनाहै श्रध 
ल्तक के समीप की वस्तुको लव्याथ चनातेह। इसका उदाहरण “गद्धाया 
घोष. (गंगा के प्रवाह पर अ्रहौरोकागविटहै) ह । इसमे गड्गायाम्‌'' पद गगा- 
प्रवाह परः” श्रथ छोडकर “गगा-तट पर श्रथ देताह। स्लिधान सबधसे 


म्‌ 


“गङ्ख? पद कौ लक्षणा गंगा-तीरः मे की गईह। 

्ाकार-प्रतीति-संबंध--श्राकारःः का अर्यं ( उक्त) घन्िघातनका 
श्राकार श्रत्‌ काल्पनिके सन्तिधान्‌ ( = सामीप्य ) श्रौर “श्रतोत्ति काभ्रघः 
“ज्ञानः” ह । इसका उदाहरण 'वृक्षग्रे चन्द्रः (पेड की चोटी पर चंद्रमा है) ह । 
इसमे “व॒च्तप्रेःः लक्षक है जिकर ्रसिधेयाथः कौ संगति नही वैठती क्योकि 
चन्द्रमा बहुत ऊपर हँ; समीपता भी नही है । पेड के बहत ऊचा होने पर कात्प- 
निक सामोप्य से “वुक्ताग्र? कौ लक्षणा (वृक्षाग्र के दिख रहे-मे सामीप्य" भरथः 
मे कीगईहु। 


(भ = ५ ^ ९ 
कायक रण-भाव-सबध- यदि सक्कं ( कार्य बनकर ) श्रपने कारण 
का ( ल्य ) भ्रथ देताहं तो कार्य-करारण-माव संबंध होता ह । इसका उदाहरण 


“श्रायुृतम्‌' है । यहां ल्क “भ्रायुष्‌ ल्य (श्रथ ) श्रायु का कारण श्रौर 
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[ “स्मृतं सूक्तम्‌” उदाहुरणमे प्रमृत लक्षक.सूक्न लद तया श्रत्यन्त 
रमणोयता प्रयोजन दहं। यह्‌ रमणीयता सुक्तमे लाई गर्ईहै तवा प्रयाजन 
म्रस्फुट (गूढ ) है, बतः यह्‌ ( उदाहरण ) लदयस्था स्फट-प्रयोजना लक्षण 
काह। 

लक्षणा के लिये लक्षक भ्रौर लकच्य्मे कोर्द्‌न कोई स्रधहोना जषटरो हीता 
है । इन सबधो को नीचे उदाहरणके साथदियाजा रहा हैः- 

्भिमरुख्य-संबंध--दसमे लक्षक प्रपने सामने स्थित वस्तु करा श्रथ देता है 
यायो कहे कि लक्षकं श्रौर ल्य प्रथं के एक दूसरे कै सामने श्राने पर 
लक्षणा होतो है! इसका उदाहरण है *श्रद्धल्यश्रे करिशतमस्तिः ( उंगनोके 
सामने सी हाथो हं )। इसमे लद्तयक श्रद्धल्यग्र श्रौर ल्य उंगलो के सामने कीं 
स्थन) अ्राभिमुख्य संबधसे ग्रद्धल्यग्रेःः पदकी लक्षणा “श्रद्धुलि-प्रग्रवत्त 
स्थानःःमेकीगईहुं । 

सन्तिधान-सवंध--इसमे लक्षक श्रपने समीपका ब्रथंदेता ह ्र्थात्‌ 
ल्तक के समीप की वस्तुको लक्याथ चनातेहै। इक्षका उदाहरण “गद्खाया 
घोषः (गंगा के प्रवाह परं प्रहरो कार्गावि ह) ह । इसमे गडगायाम्‌"' पद गगा- 
प्रवाह पर” भ्रथं छोडकर “गगा-तट पर” श्रथ देताहै। सश्चिवान सबधसे 
“शद्धा? पद की लक्षणा गगा-तीरः' मे गमी गईहै। 

श्माकार-प्रतीति-संबंध-- याकार का पर्थ ( उक्त) स्रनिधातका 
आकार श्रत्‌ काल्पनिक सन्निधान ( = सामोप्य )” श्रौर "प्रतोतिः काथ 
“न्ञान” ह । इसका उदाहरण 'वुक्षग्रं चन्दः? (पेड को चोरी पर चंद्रमा) है। 
इसमे “वुत्ताग्र” लन्तक है जिक्षकरे श्रसिषेयार्थं को संगत्ति नहीं वैठती क्योकि 
चन्द्रमा बहुत ऊपर है; समीपता भी नहीं है । पेडके बहुत ऊचा होने पर काल्प- 
निक सामोप्य से प्वृचवाग्र कौ लक्षणा '्वृक्ाग्र के दिल रहे-ते सामीप्य भर 
मेकीगईहं। 


काय-कारण-भाव-सबध-- पदि लक्षक ( कार्य बनकर ) श्रपने कारम 
का { लच्य } श्रथ देता तोकरार्य-कारण-माव संबंध होता है । इसका उदाहरण 
परायुषृततम्‌' ` है } यहा लक्षक “्रायुष्‌ ल्य (श्रं ) श्रायु का कारण भ्रौर 
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प्रयोजन मासादि पदाथ कौ श्रपेच्ता चृत की च्रधिक्त भ्रायु-कारकता दिखाना है जो 
घृत भ्रौर भ्रायु का तादात्म्य करने से प्राप्त होता है | 


दस भकार कार्यकारणभाव हाने पर शग्रायुप्‌"' की लक्षणा श्रायु के 
कारणःःश्रथमेकी गरहूह। 


नाच्य-वाचक-भाव-सवध-- यदि लक्षक वाचके का (ल्य) श्रथ देता ह 
शरीर वाचक वाच्यार्थ का जो लक्षक का लक््याथः होता ह तो वाच्यवाचकभाव 
संब॑ध होता ह । इसका उदाहरण द्विरेफः" पद है । “श्रमरःः शब्द मेदो रथः 
(=र) है; इस प्राधार पर "द्विरेफः" नौ रफौ यत्र) से “भ्रमर (पद) (लद्य) भ्र्थ 
निकलता हैँ । इस ^श्रमर?? पदसे जो वाचक हँ “'श्रमर श्रथ निकलता ह जो 
श्वमर'? पद का वच्यश्रौर द्विरेफ का लच्यहै। इस प्रकार वाच्य-वाचक-भाव 
से “द्िरेफ' पद की लक्षणा “भ्रमरः? पदके श्रमे की गई है जो “श्रमरः 
वाच्य का वाचक है | नैयायिक इसे लत्तित-लक्षणा कहते है (न्याय-मुक्तावली) । 
(हिरेफःः का वाच्याथ दो रेफ वला" श्रौर लद्यायं “रमर (भौरा) है} इस ` क] वाच्याथ "दो रेफ वलाः? श्रौर्‌ ल्या ““श्रमर (भौरा) है| इस 
लदचद्याथ का वाचक “भ्रमरः? पदहैःन कि द्विरेफ, भ्रौर्‌ लक्षक द्विरेफ हँ । द्विरेफ 
से पहले श्रमर पद लित होताह रार्‌ वादे भ्रमर धथ | इस प्रकार लित 
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( भ्रमर पद) से लद्याथः ( भ्रमर ) निकलता (र्यात्‌ लक्षणा होती) हूःश्रतः 
एेसौ स्थित्ति मे लक्षित-लक्षणा होती ह । यह लक्षित-लध्णा निरूढा लक्ष णा 
काभेद है जिषे वयाकरण नही मानते) श्रत: उनके मत से यहां निरूढा ल्णा 
ही ह (वैयाकरण-लघु-मञ्जुषा) । नैयायक्र दो लक्षणाये ही मानते हैः-( १). 
निरूढा रौर (२ } स्वारसका ( ब्रथत्‌ स्वस या स्वेच्छा प बन ) जिस 
साहित्य म प्रयोजनवती कहते ह । निरूढा लक्षणा तब होती है जब पद श्रपना 
मुख्य (यौगिक, श्रमिधेय या मल) श्रथ छोडकर प्रनादि कालसे चलाश्चार हा 
निरूढ श्रथ देता ह । अ्रनादि कान का प्रधः भापा-विज्ञान की भाषा मे वह कालच 
है जन्से रूढि हई हं; उसके पूव तो मुख्य, यौगिक या मूल श्रय ही था ॥5॥]| 


इत्येवमादेः सस्बन्धात्‌ किन्चान्यस्माच्चतुष्टयात्‌ ॥€॥ 
सादृश्यात्‌ समवायात्‌ सा केणरीपस्यात्‌ क्रियान्वयात्‌ । 


( ३६६९ ) 


सारोपाध्यवसानाख्ये गोण्शुद्धे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०।। 

इतीमनि । इति समासत' पूवं विवरणम्‌ । एवम्‌ पूर्वोक्तम्‌ आदि प्रथमं 
ग्रस्य तस्मात्‌ एवमादे; । सम्बन्धात्‌ सम्बन्धपञ्चकात्‌ । फं च श्रमुम्‌ श्रथम्‌ 
विशदयति म्नन्थकारः । श्रन्यस्मात्‌ इतरस्मार वद्यमाणात्‌ इति 
यावत्‌ । चतुष्रयात्‌ सम्बन्ध-चतुष्टयात्‌ ( त्था )। सादृश्यात्‌ गुणानाम्‌ 

त्यथ : । समवायात्‌ समवायसम्बन्धात्‌ । वपरीद्थात विपरीचसम्बन्धात्‌ । 
क्रियायः कमणः अन्वयात्‌ सम्बन्धात्‌ क्रियान्वयात्‌ तच्कियासम्बन्धात्‌ 
च)! सा ( लक्ख भवति )। पृथक पृथक क्रमशः विभाजनम्‌ उप- 
(विभाजन च विवक्षितम्‌ ¦ आरोपः च अध्यवसान च आरोपाध्यवसाने 
ताभ्या सह सारेपाध्यवसाने सारोपा च साध्यवसाना चते एव श्चाख्ये 
नामनी सासपाध्यवसानाख्ये । इति लक्लणायाः विभाजनम्‌ । आख्ये नामन 
नारोपायः साध्यववानायाः च लक्षणयोः! गौणो च शुद्धा च गोणणुद्धं । 
इति लक्षरायाः उपविमाजनम्‌ ।६।। १०॥ 

इस प्रकार इन प्रौर्‌ श्रन्थ सम्बन्धो से बहु (लक्षण) हतो ह; जसेः--श्रन्य 
चार ८१) साद्य, (२) समवाय, (३) वैपरीत्य श्रौर (४) क्रियान्वय 
( सम्बन्धो) से । इस (लक्तणा)-के नाम ( १ ;) सारोपा भ्रौर (२, ताध्यवश्नानी 
तथा ( १) गौणी श्रौर (२) शुद्धाह। ये ( जोड) श्रलग-प्रलग ह ॥९।१०॥ 

| “इत्यादि सम्बन्धो से निम्न-लिखित सम्बन्ध लिये जाते हैँ जिदं उदाहरण- 
सहित नीचे दिया जा रहा हैः-- 

( १ ) तादथ्यं-सम्बन्ध--वस्तु तथा जिसके लिये वह श्राय (इन,--दानो 
का संबंध; जपे इद्र के लिये बनाई गई स्थूणा के लिये "ममी इन्द्राः" उदाहरण 
मँ ““दन्द्राः पद शब्द का प्रयोग | 

(२ ) स्व-स्वामि-संबंध--मृत्य श्रौर स्वाम के सम्बन्ध को स्वस्तानि. 
संबंध कहते है । राज-पुरुष को देखकर ^“राजाऽपौःः कहना मृत्य को स्वामीच्वना- 
कर भृत्य-स्वामी के सम्बन्ध से लक्षणा करना है । 

( ३ ) अवयवावयवि-संबन्ध--यह शभ्रवयव ( भ्रङ्ख) प्रौ श्रवयवी 
(अंग वाले) का संबेधदह। हाथ के ऊपरी हिस्से के लिये “्ह्स्तोऽयम्‌” प्रयोग 
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इपका उदाहुरण दह्‌ ` श्रवयवी ( हाथ ) से प्रवयव ( हृस्ताप्र } का बोध कराया 
गया ह्‌ 

साद्चयं सस्यन्ध--“"यष्टीः प्रवेशयःः उदाहरणे लक्षणा साहचयं 
सम्बन्धे की गई है । वाच्य-श्रथं व्दण्ड को अंदर लाश्रोःः श्रौर लच्यार्थं 
““दण्ड-घ्रारो ब्राह्मणो को श्रन्दर लाश्रोःः ह! इम प्रकार दण्ड से ब्राह्मणो का 
साटुचर्य ( साथ-साथ रहना ) होने से ब्राह्मण मे यष्टि का प्रासे क्रिया 
गया ह | 

तृारस्थ्यं सदव -: मञ्चाः क्रोशन्तिःः उदाहरण मे वाच्यां "खाट 

चिल्ला्त। है": श्रौर लद्या्थं “खाट पर बेटे लोग चिल्लाते हहं इम प्रकार 

ता्स्थ्य ( किस प्र रहने वाला होना ) स्म्बन्य मे सजञ्चत का प्रासे मञ्च 
पर वैठे लोर) णर छि गाहे । 

तन्मानकत्व-सम्वन्ध्‌--श्रस्थः ( एक तौल ) सक्तुः ( सत्त प्रस्थ भर्‌ 
ह ) उदाहरणम प्रम्धत्व काश्रारोप सक्तु मेक्रिया गया ह, श्रः तन्मानकृत् 
( किसी की तौलके वर्रर होना ) सम्बन्ध है| 

तद्धाय-सम्वम्ध--““चन्दनं तुला” ( चन्दन पलडा ह) उदाहरणे 
चन्दन मे तुलात्व का म्ारोप तद्धाय (क्रिरीके द्वारा धारित दोना) सम्बन्ध 
ह । लद्दयार्थ है ‹'पनडे पर्‌ चदन ह्‌ 

ताद्गुख्य-सम्बन्धं --' कृष्ण. शक़टः' (वेलगड़ कालो ह ) उदाहरण मे 
शकट मे कृष्णत् गुण (विशेषण) का श्रारोप हे, श्रतः तादुषुण्य ( क्सिकागुण 
होना ) सम्बन्यसे लक्तणाकी गईदहें। 


्ाधिपस्य सम्बन्ध श्रयं कूनस्मर राजाः (यह्‌ वंशकाराजाहै)। 
हस उदाहरण मे “द्परूपोःः मे राजघ का प्रारोप ्राधिपत्य सबधसेहै, भरतं 
भ्राधिपत्य ( किसी का स्वाम होना }-संवंधसे लक्षणाको गर्हं | 

इश प्रकार भ्रसंख्य नम्बन्धों से लच्णाह सक्रनोहै। इन व्याप संबंधे 
को पहले ३ मागोमे बटिकररश्राशाधर भट ने त्रिबेणिका मे प्रनेक उपदिभाग 
नये ह :- 
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विभाग उप-विभाग 
मंयोग-सम्बन्ध 1 व्याध्य-व्यापक-माव-संबध घार्य-धारक-मात्र-स' ५ 
मर्तृ-भायसिि > | प्राधाराध्रेय » ` 
समवाय 8 प्रवयवावयवि-भाव ” | गुणनगुणि > 


क्रिया-क्रियावन्धाव › | जाति ष्यवित्त 2 
( या विशेष्प-सागान्प 
भूाव-सवंध ) 
विशेष-निस्य-द्रव्य-भाव-संबंध {जके सेद नन्थ- 
जनक-भाव-संवध, विशेषण विशेष्य भाद्-सवध 
वर्ण्य-वणक-भाव-सवध तथा उपमानोपमेय-भाव- 
{व शिष्ट-बुद्धि-योग्य.संवंध | सम्बन्ध हं 1 


उक्त बास स्पष्ट करते हुये जिन भ्रन्य चारभवंधोकी चर्चाको गर्ह, वे 
तिम्न-लिखित्त ह :- 

[ १ ]सादृश्य संबंध-दो सदृशो के पारस्परिक संवंधके प्राघार परौ 
गई लक्षणा साहश्य संबंधसे की गद कहौ जात) है । “गौर्वाहीक उदाहरण 
मे वाहीक भ्रादमौहै; वह गौ नहींहा सकता पर गौमे विद्यमान जडता, 
मन्दता श्रादि दुर्गुणों के सादृश्यसि दोनो का तादाद्प्य दिखाकर लक्षणाकौ 
जातोहं । 


[२] समवाय सम्बन्ध-समवाय [ शुण्ड] को देखकर बहुलता कै 
भ्राधार पर सबका समावेश करने पर समवाय-सम्बन्ध से लक्षणा मानी जाती 
है । भुण्ड मे छत्र-धारियों की बहुतायत देखकर “छत्रिणो यान्ति" कह द्विया 
जाता ह जिसका प्रमिधेय प्रथं स्भौको छत्रधारो बनाना जो संभव नहीं 
दै, ग्रतः लच्षणा से केवल छत्र -धारियों का बोध होता है । 


[३| वैपरीत्य संबंघ- उलटी बात कटने पर वैपरीत्य-पम्बन्ध होता है । 
भरकुशल के लिये “क्र श्लोऽसौ? प्रयोग भान-सूफ कर करता इस सम्बन्धसेकी 


३< ; 
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गदं लक्षणा का उदाह्रणहै। इषे श्रालंकारिक लक्षण-लक्षणा श्रौर्‌ नैएापिक 
हत्स्वाधा वक्षणा कहते है । 

[%] क्रियान्वय या तात्कम्यं सम्बन्ध--किये गये कार्यसेकिसी का 
सवव दिखाता क्रियान्वय सम्बन्ध है | किसी धा्मिक-व्यक्ति के लिये “युधिष्ठिरो. 
भयम्‌” कहा नाय तो इस संकेध से जणा होमो | युधिष्ठिरन दहोनेपरमभी 

धिष्ठिर कहने से श्रभिधेय भ्र्थं का बोध हो जान पर्‌ क्रिग्रान्वय संबघ 
सि लक्षणा यह श्र्थदेगौकरिजो कार्य युधिष्ठिरने क्िषकेवेही इन्दने किथिहं 
म्र्थात्‌ युधिष्ठिर को तरह धामिकदहै। 

इनमे सादश्य-सम्बन्धसे की गई चक्षणाये गौणी कहलाती हि श्रौर श्रन्थ 
संबन्धो से को गई लक्षणाये शुद्धा | 

नत्तणा किनं संबंधो के ्राधारपरकी जाती ह, इसको चर्चा के बाद 
पुनः लक्षणाकेमेरक्यिनजा रहै हुं । श्लोक से ४ सक लक्तणाके भेद 
वतायेजा चुकैह। फिर श्लोकं से श्लोक ठ्कै पूर्वाद्धिं तक श्रन्य मत 
वताये गये हं | पुन: श्रन्य मतोको चर्वाको गर्‌ हं | श्लोक १० के उत्तरार्धं 
मे लक्षणाके (१) सारोपा भ्रौर (२) साध्यवसाना सेद करने के बाद 
प्रत्येक के २-२ मेद (१) गौणीभ्नौर (२) शद्धा करने पर कुल ४ मभेद दहोगे। 

सारोपा के लिये ग्रन्थकार ने पहु ( &।२ ) लद्य-वाचक पदामीलना नाम 
दरिया ह । क्षारोपा की परिभाषा मम्पट ने निम्न-लिखितदौहं। 

सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा । 

सारोपामे जिसका श्रायेप किया जाय ( श्रारोप्यमाणया विषयी; जसे 
गौ" ) तथा जि पर श्रारोपक्िया जाय ( विषय या श्रारोप-प्राधार; जंसेः- 
वाह कः)दोनो को भ्रलग-प्रलग दिया जाता है; जेसेः-- “गोर्वाहीक."। इस उदा- 
हरण म “गौः का श्रारोप “वाहीकः ( वाहीक-प्रदेश-वासी ) पर कियानजा रहा 
है, श्रौर दोनो का उत्लेख हे । 

साध्प्रवक्षाना को मम्मट ने साध्यवसानिका काह भ्रौर निम्न-लिखित 
परिभाषां के हं - 


{ ३४० ) 


विषय्यन्तःकतेऽन्य्मिन्‌ सा स्यात्साध्यवसानिका । 

विपथौ जव विपय को निगीर्णं कर से श्र्थात्‌ “श्रतिशयोविततण प्रद्र 
कीतरदह स्वय लिषयका मौ कामि करे तब साध्यरयसानिकः लक्षणा हातो ह, 
लेसे :-“गौरयम्‌?? । इस उदाहरण मे विपयौ "गौः ने विपय “वाहौक'' को 
शरन्तमूत कर लिया है । “भवम्‌” सवनाम ' "गौः के श्चये है) "वाहीके? की 
सत्ता बिलकुल मिट गं हे रौर (गौ क स्प मे उद प्रस्तुत किया 
गया है।। १०॥ | 

गौणं सासोपमुद्िष्टमिन्दुञंखमितीदर.म्‌ । 
गोर साध्यदसानं म्यादिन्दुरेवेदमीदटेशम्‌ ॥ १५॥: 
गोणमिदि । इन्दुः चन्द्रः मुखस वदनम | द ति परव क्तम्‌ । टद्श भ्‌ 
एतादृशम्‌ उदाहरणम्‌ ।गौणं सारोपम्‌ । ९ इति 1 उदिषटम्‌ कथितम्‌ । 
हुन्दुः चन्द्रः एव इदम्‌ । दटशम एतादशम्‌ उदाटरणम्‌ । गोण साध्य. 
वसानम्‌ । स्यात्‌ भवेत्‌ ॥ ११॥, 

“व्चन्रमा मुख ह"? यह प्रकार ( उदाहरण ) गौण सारोप क्य मधा ट्‌ । 

वन्मा हो यह (तो) है यह प्रकार (उदाहरण) गौण साध्यरयसान 
है 1] ११॥ 

[ यहम चद्मामे पाये जान वाते श्राह्लाद भ्रादिक गुण मुल मे सादृश्य 
सम्बन्ध से प्रारोपित किये गये है, प्रतः दोनो उदाहरण गौणी लक्षणाकेहं।- 
पहले उदाहरण ८ इन्दुमुलम्‌ ) मे श्रासेप््रमाण ( इदु ) श्रौर श्रहरोप-विपय 
( मुख ) के श्रलग-प्रलग होनेसे सारोपा लक्षणां प्रीर दूसरे ( उदाहरणं ) 
( इन्दुरेवेदम्‌ ) मे भारोप्यमाण ( इन्दु ) के द्वारा भ्रारोप-विषय ( मुख ) का 
निगरण ( निगल जाने की स्थिति} है, श्रतः साध्यवसाना सक्षणा है । पहं 
उदाहरण मँ इन्दु तादातम्य-युक्त मुष भ्रौर दुमरे ( उदाहरण ) मे इन्दु पदमे 
मुख के तादात्म्य को प्रतीति हती ह 1) 

श्लोक मे गौण, घ्चारोत या साध्यवसान को “इतिः का विशेषण बताया 
गया है जिससे “वाक्य या उदाहरण गौण, सारोप या साघ्यव्सन है" पर्थं 


( ३४१ ) 


निकलता है । “पौण सारोपा या साध्ययप्नाना लक्षणाः? प्रथं समाजा संकेता ह्‌। 
दुमरो वेः मत छ यहा पल्नवन कियामयाडह 1 ११॥ | 
खद्ध सारोापमुदिष्टमायुघंतमित्तीरशम्‌ । 
शुद्धं साध्यवसानं स्वादायुरेवेदमीटशम्‌ ।\२॥ 
शुद्धमिति । चायुः धृतम्‌ । इति पूरवक्तिम्‌ । ईदृशम्‌ एता शम्‌ (उदा- 
हरणम्‌ ) । शुद्धं सारापम्‌ । उद्िष्ट कथितम्‌ । श्रत्र शुद्धा खागपा लस्तमा 
इति ्रथः| 
आयुः एव्‌ इदम्‌ । 


देटशास्‌ एतादशम्‌ उदादहर्णम्‌ । शुद्ध साध्य 
वसानम्‌ । शत्र शुद्धा सःध्यवसाना लक्षणा इति ऋथः । स्यात्‌ 
भवेत्‌ |! १५ || 


"ग्रायुषो है" यह्‌ व्रक्ार ( उदाहरण ) शुद्ध सारोपा कहागयराह | 'श्रावु 
ही यह (तो) है यह्‌ प्रकार शद्ध साध्यवसान होताहं ॥ १२॥ 

| शुद्ध मरौर मागेपया साध्यवमान यहु वक्वा उष्यहुरणके विशचेपप्र 
है श्रौर क्रमश्च; “शद्धा रौर सारोपा या सघ्वरवसाना लक्षाः ज्य कौ प्रवति 
केरा सक्ते हं । 

ऊपर्‌ दिये ठन 


रणो प रादश्य-सम्थन्वसे लक्षणा नदं कं 
ग्रतः शद्धा 
घृत कारण द 


गहं हं 
। यदू कार्यकारण सववसे उच्षणादं जिय प्रापु काय ग्रं 
णर नर | 
पटे उदाहुरणमे लक्षणा सारोपा कयोक्रि प्रारोप्प्रमाण ( विपरी) 
प्रायुः श्रौर (आ्ररोप-) विपय--चृत दोनो--का उपादान रहण) है | श्रन्थ उदरा 
हरण "'ख्रायुरेवेदम्‌'' मे (ग्रारोप-) व्रिषधन हाने से साच्यवमाना (लक्षणा) 
प्रगोजन ष्म व्यहगरय्र श्रथकी प्रतीति करानादहै क्रिम्रायु का वनं 
वाला सर्वक्करिष्ट पदार्थ चृत हौ 


मासादि मन्य पदार्थं नदी ॥ १२।। | 
उपाद्ानापणद्रारे द 


नचाभ्ये इत्ति परवधा) 
कुन्ता विशन्ति गङ्कःयां घोपो निवसतीति च।। १३॥ 


उपाद्रामेति । उपादानं ( सस्यार्थस्य ) ग्रहणं च अपणम्‌ (मुर्याथस्य ) 


( ३९२ ) 


त्यागः च दपादानापंशे। ते द्वारे त्रादी यथोः ते उपादानार्पणद्रारे । 
उपादानलक्षणा भ्रपणलक्तणा च । दे द्विसडस्पराके। श्रन्ये श्रपरे ( लक्लसे 
भवतः ) | इति एवम्‌ । (लक्षणा) षड विधा प्रकाराः यस्थाः सा 
प्रड विधा ( मवति )। 

( उदाहरण यथा) कुन्ताः विशम्ति प्रपिशन्ति इति। गङ्गायां 
भागौरथ्याम्‌ भोषः श्रामीरपल्नती निवसति तिष्ठति । इति । = ॥ ९३॥ 

ग्रादिमे उपादान" तथा (प्रादिमे) “श्रपण वाली दो श्रौर 
( लक्षणाये ) होतो दहै । इव प्रकार लक्षणा ६ प्रकार कौ होती ६ । 

(उदाहरणयेदहै -) मनरिषुपरहैहैः श्रौर शगङ्खा मे श्रहीसेका 
गव स्थित हः) १३॥ 

[ उपर श्लोक ११ भ्रौर १२ मे २-र-कुल ४ किये गयेहं | इस 
श्लोकमे श्लोक १९१ कै र्मेदोमे से प्रत्येक के २-२-कुल ४-भेद किये गये 
हं । इस प्रकार ६ भेदो जतेहं :- 


सक्षणा 


| 


न त 


सारोपा साध्यवसाना 


अलि 
गौणी शुद्धा गौणी शुद्धा 

प ह 

| | 


उपादान-नक्षणा प्रपण-लच्चणा उपादान-लक्षणा प्र्पण-लक्षणा 





भले घुमरदहं' उदाहरणम "भाले" काम्र्थ है “माके लिये हुमे 
भ्रादमोः") इस प्रकार “माने'"का उपादान ह; उसे लच्चित भ्र्थमे त्यागा नदीं गया 
हं । इसके विपरीत शङ्कायां घोषो निवसत्ति उदाहरण मेँ सप्तमी विभकिति 
प्रवा काश्र्थ छोडकर तट प्रथं देती है। इस प्रकार ये क्रमशः उपादान-लक्षणा 


(३४३ ) 


भरौर अर्पण-लच्तणा के उदाहरण है । शुद्धाके चारो भेदके नाम प्रर उदाहरण 
नाचे दिये जा रहे है :- 

१। शुद्धा सारोपा उादान-लकच्षणा का उदाहरण :-~ कुन्ताः पुरूषाः 
प्रविशन्ति ( =‰न्त-स्वल्प पुरुष प्रवेश कर रहँ है )। श्रारोप्यमाण ( विषषी ) 
कुन्त भौर ( प्रारोप-) विषय पुरुषके होनेसे सारोपा, सादुश्य-संबंधन होने 
से शुद्धा प्रौर लयाय मे मुख्य प्रथं कन्त के उपादान से उपादान लक्षणा दहै) 


२। शुद्धा सारोपा ्र्पण-लक्षणाका उदाहरण :-प्रयुघृतम्‌ ( प्रापु षी 
ह ) । प्रासेप्यताण ( विषयो ) प्रापु ्रौर्‌ (प्रारोप-) विषय घृत के होनेसे 
सारोपा.सादुश्य न होवे से शुद्धः ग्रौर लद्याथं मे मुख्य श्र्थं रायु को त्यागकृर 
म्रायु-कारक (नकि भ्रायु-घारो ) लेते से प्र्पण-लक्तणा है| 

२३ । शुद्धा साध्यवसाना उपादानलक्षणा का उदाहरणः- कुन्ताः प्रविशन्ति 
( =भाले पृक्त रह है )। श्रारोप्यमाण ( विषयी ) कुन्त ने ( श्रारोप- ) विषय 
पुरुष को निगलकर्‌ म्रपने मे विज्ञीन कर लिया हे, श्रतः साध्यवक्ताना, साद्श्य 
सवधन होने से शद्रा श्रौर लच्याथं मे मुखप भ्रथं कुन्त के उपादान से उपादान- 
लक्षणा हं 

४ ॥ शुद्धा साध्यवसाना भ्रपण-लक्तणाका उदाहरण :-घ्रायुः इदम्‌ ( श्रायु 
यहु है ) | श्रारोप्यमाण ( व्रिषयौ ) घ्रायु के द्वस (आआरोप-) विषय घुतके 
निगलकर विलोन कर लिये जाने के कारण साध्यवसाना, साहश्य-संबंवन 
होने से शुद्धा ग्रौर सुख्याथं श्रायु का लद्ा्थं भ्रागु-कारक (नकि श्रायु-घारी ) 
लेने से श्र्पण-लक्षणा हं | 

ये ६ भेद काम्य-प्रकाशके प्रनुखर हं; लेखक ने श्रपना मत मयूख 
( म्रघ्याध ) के प्रारंभ से व्यक्त कर दिया ह | उपादानलक्षणा को ( शास्त्रान्तर 
मे ) जहत्स्वार्था श्रौर भ्र्पण-लक्षणा को टच्तण-लक्षणा भ्नौर ( शास्वान्तरमे) 
ग्रजहत्स्तरार्था भी कहते हं । 

सादृश्य-संबंध होने प्र मुख्यां (गौ श्रादि) का उपादान लद्देयारथं 
( वाहीक श्रादि) मे नही होता; केवन सादृश्य का उपादान होता हं, भ्रतः 


( ३४४ ) 


गोणो-सारोपा प्रौर गौणी साध्यवसाना ठे भी उपादान-चक्षणा प्रौर्‌ प्र्पण- 
लक्षणा भद नही हो समे । 

वेदान्त मे जहूदजहत्स्वार्था लक्षणा दा नाम श्राया है जिमि सु्धार्थका 
कुं उपादान मभीहोताहे; भ्रौर कुचं व्याग भी। ` "तत्वमसि उदाहरण 
मे तत्‌ श्रौर स्वरम्‌ मेश्रथं चेत्तन निक्रलतादहै पर ब चरथ ^'तत्‌"' कं सवज्ञत्व- 
विशिष्ट चैतन्य के उपादान श्रौर्‌ “त्वम्‌ कै श्ररपन्ञत्व-वशि्ट च॑तन्य के त्याग 
का बोध कराता है, श्रतः जह्दजहत्स्वार्था लक्षणा का परिभाषा उसमे 
घटित होतो है । वेदान्तपरिभाषा मे उक्त उदाहरण वेण न मानकर 
५ सोऽयं देवदत्तः? उदाहरण माना गया ह तथा वृत्ति-वात्तिक मे “श्रामो 
दग्धः", “'पु ष्पत वनम्‌” (वन का एक भाग) श्रादि उदाहुरण दिये गये 
है । इसे भाग-त्याग-लक्षणा भी कहते हं । 


उपाद्रान-लन्तणा श्रौर प्र्पण-लक्षणा को ्रौर श्रच्छी तरह से समभन के 
लिये यह्‌ परिभापा सम लेनो चाहिये क्रि मुख्य र्थं का प्रस्व क्रियासे 
होने पर उपादान-लक्षणा हती हे श्रौर मृश्य प्रथं ता श्रन्वय क्रिया सेन रोने 
पर श्र्पण-नक्तषणा । "चरन्ता पुरुषाः प्रविशन्ति या न्ताः व्रविशन्तिः 
उदाहरण मे प्वेशक्ा कार्य कुन्त करते पर “"ग्रायुषृतं शोभते" मा 
“श्रायुरिद शोभते म सोहुने का कायं म्रायु नही करता ॥ १३॥ | 
लक्ष्यलक्षकवेशिष्टय!द्‌ द्विविधा लक्षणा पुनः। 
सरस कान्यमभ्नत विद्या स्थिरतर धनम्‌ | १४॥ 
लक्ष्येति ¦ लन्तणा द्वितीयश्लोकोच्राधं उक्ता सिद्धा साध्या च लक्ष्य 
लद्याथः लक्षकं च॒ लच्त्यलक्ष्यके तयोः वेशिष्द्थःत्‌ लक्ष्यलक्षक- 
वेशिष्टयात । द्विविधा द्विप्रकारका लद्यविशेप्रसविशिष्टा लक्षकरविशेषण- 
विशिष्टा च। 


( उदाहरति यथा , सरसं रसवत्‌ काव्यम्‌ कविता श्मसृतम्‌ सुधा इति 
लद्यविशेपणव्रिशिष्टायाः लक्षणायाः उदाहरणम्‌ । विद्या स्थिरतरं सुस्थायि 
घनं वित्तम्‌ इति लक्तकविशेषणविशिष्टायाः लक्षणायाः उदाहर्णम्‌ ॥ १४॥ 


२४५ 


लक्षणा, फिर, लक्षय ( प्रथं ) प्रौर लक्षक कौ विशिष्ट ( विद्धेपण-युक्त 
हनि) सेदो प्रकार होतोहं। 

( उदाहरण, ‡-) रमनयुक्त काव्य प्रसृत हे । विदा विशेष स्थाय) 
धने दह|| १८ ॥ 

[ गोपदं ग्रावाहूया लिमकरा वर्णन होता है वह उरेश्य श्रीर्‌ ॐ यादं 
पेश्आताहय। जो उद्‌ श्य के लिये वर्णन होतादै, वह {षेय कलत ह| 
लय श्रौर लक्षकमसप्रपयेकस्टश्यभीहो सक्ता ह ओरच्विपमी।य 
पहले वाक्य सरसं वाव्यममृतम्‌"" मे उदेश्य “काव्यः, विधेय भ्रमृत, ल्ल 
श्रमृत तथा लद्द्य (प्रथ) ्रमृत-तादाएम्य-युक्त तथा (सरसः व्शिषण सै (ररिष्ट 
( यक्त ) सरस काव्यह । लद्य (भर्थ) काव्यके “नरस विसेपणसे युक्त 

हने से यह उदाहरण लदय-विश्षण-विशिष्ट शुद्धा ल्त्षणा ॐ | 
दूसरे उददहिरण “द्विद्या स्थिरतर धनम्‌" पे द्दृश्प दिद्धा, विदध धन, 
लक्षक “स्थिरतर? प्रिशेधण से व्रिशिष्ट चन नवा सक्या (प्रथं) उस पनस 
तादात्म्य धारण कग्ने वाज्ञो निदा | नक्षकर वन के “ल्थिर्‌' (शपरस 3 
युक्त होने क कारण यहु उदाहरण लक्षकु-विशेपण -िसिष्टा साध्या नच्तणा 
काह | 

दलोक मके उत्तराध म सिद्ध-प्रयात्ना प्रौरं साप प्रयता सन्नणायं 
प्रयोजन के सिद्ध भ्रौर मध्य सेनेने म्रनाई गहै । जनमे २-२ मेर इस र्नोक 
कै दारा कयि गयदहे । "गम्भीरया ग्धा तोषः" उद्दाहरण टकर साध्णद्ध 
लक्षिणाम मः {विशिष्टा लाह जा मक्रती ह । 

ममास, समुदाय म शाकिनि मानकर्‌ वाक्य ( विशेषण त्िरश्ष्ट पदे) षे 
लक्षणा मत्तेदै, प नयायक्र छाक्य ( विशेषण-वशिष्ट पद) म शाक्तिः 
का प्रमावहोनेस पद { विशैन्य)मेहौ लक्षणा मानते टदै जिसे दन श्रौ 
कर्मधारय ममासमे लक्षणः नही मानते, कवल वहुव्रीहि, तस्ुरुष, तमा. 
हारद्रन प्रौर प्रव्यथीम।व समात्त मे (लन्नणा) मानत दह १८॥ | 

तथा सहेतुरतथा भैदभिन्ना च ङ्त्राचत्‌। 
सौन्दयरौष कन्द्पः स। च मूत्तिसिती रतिः ॥*५॥ 


तेरथेनि } तथा तेन एत्र प्रकारेण । ( लक्तग7 ) करुचचित्‌ क्वचित्‌ 
सहतु; दतुना सहिता ' अतथा तद्विपरोता श्रहेतुः इव्यर्थः । च| सेदैः 
भिद्धिः भिन्ना बहुला ( भवति ) । 

( उन्यहरति चथा ) एषः समोपे दृश्यमानः पुरुपः । सौन्दर्मणु सुरूपेण । 
कन्द्पः कामः इति सहेतोः लक्णायाः उदाहरणम्‌ । सा पवोक्ता प्रसि 
श्नुभूता वा नायिका । च । मून्तिसती शरीरिणी । रतिः ॥ १५॥ 

हसौ प्रकार ( लक्षणा ) कहीं सहेतु ( हितु-युक्त ) भ्रौर तद्विपरीत ( ग्रहैतु 
या हैतु-रहित ) भेदो मे विभाजित होती है । 

( उदाहरण :--) ( १) यह्‌ सुन्दरतामे (हेतु ) कामदेव ह । 

(२) भ्रौर वह्‌ मतिमान्‌ रतिदहं।॥ १५॥ 

[ पहले उदाहरण “एष सौन्दर्येण कन्दर्पः मे कन्दर्पं होने मे हेतु 
“सन्दर” श्राया है, श्रतः सहेतु लक्षणा ह । दुरे उदाहरण “साच भृत्ति- 
मती रतिः" मे रत्िहिनेमे कर्तु न दिया होते से अ्रहेतु लक्षणा है ।॥१५॥ | 

शब्दे एद्‌।थं वाक्यार्थे सख्यायां कारके तथा । 
लिङ्गे चेयमलङ्काराङ्कुरवीजतया स्थिता ॥ १६ ॥ 

शञ्छ इति| तथा एवम्‌ | इयम्‌ श्र) ल्या इव्यथः । अलङ्कारा. 
णाम अद्गुरस्य उद्धवस्य बाज दनुः तस्य मावः तत्ता तया। अलङ्काराङ्कुर 
वीजतेय) । शब्दे पदे। पदाथ पदस्य श्रथ । वाक्याथ वाक्यस्य 
ग्रथ । संस्यःयाप॒ | कारके क्त्रदौ । च| लिङ्गे परंलिङ्धादौ | स्थिता 
्रिद्यते | १६॥ 

दसा प्रार्‌ यह ( लक्षणा ) भरलंक्ारो की उत्पत्तिमे भज होकर 
कैः प्रथ, वाक्य के श्र, संख्या, कारम श्नौर लिक कै श्राधार परर स्थित है।।१६॥ 

| इ्लोत्र मे दिये गये शब्द प्रादि श्राधारों पर होने से लक्तणाके भ्रन्य ६ 
भेद किये जा मक्ते हुं | ययं लक्षणा की व्यापकता बताई गई है| नोचे उदा- 
हरण दिये जाते है :-- 

पदमे तक्षणा का उदाहरणः--ग्रमेरमिनिर्नष्टः (प्राग को लेपट नष्ट 
हो गई) इस उदाहरण मे “श्रम्नि पद क्ा श्रथ (लट ह 


( ३४७ ) 

पद्‌ क्‌ अथं लक्तणाकः यद्राहुरणः--पुखं चन्द्र (मृ चन्द्रमा 
ह । ) इञ उदाहरण मे सुख पदार्थं ह जिसमे चन्द्रके तादाल््यक्त प्रतीति 
लक्षणासे होती ह) 

वाक्य के अथे लक्षणा का उङाहुरणः--यद्‌ गुरत्रचनमाकणयन्ति 
तदमृतं पिबन्ति (गुरुप्रो कौ बात सुनना प्रमृत पीनाहै)। इस उदाहरण मे 
पहले वारय ( उपवाक्य) मे दुसरे वाक्य ( उपदाक्य ) कौ एक्ताका म्रारोप 
लक्षणा द्रारा क्ियागवाहं। 

सड ख्या मे लक्तणा का उदाहरण --यावन्तो युडश्रियास्तावन्तोऽ्बुना- 
( जितने युद्धसे प्रेम करने वाले है, उनने प्र्जुनहै)। इस उदाहूरण मे प्रजुन 
के एक होनें पर भो उनमे बहुत्व का प्रारोप करे से संख्या में लक्षणादहै। 

कारक में लक्तणा त उदाहरणुः-- स्थाली पचति ( बटलोई पकाती 
हं) प्रथं “वटलोरईमे पक्ाताहै'। (संस्छृतके मुह्मवरे स) भ्रधिकरण 
कारक मे लक्षणा हई है । 

लिङ्क मे लक्षणा का उदाहर सः--मा हस्तिनी ८ हथिनी ) । इस उदा- 
हरण मे हस्तिनीके लिद्खम लक्षणारं! प्राश्य हाथी क्रा निक्लतारहुंश्रौर 
हाथीके गुणोकाो प्रारोप क्रिया जाता । 

मून मे श्रलद्कारसे घ्वनि, रमभ्रादिक।भोग्रदूण होतादहै | लेखक के 
प्रलद्धार-वादी होने प्रौर छन्द ग्रौर संक्तेप को श्रपक्षासे केवल श्रलद्धुार कह 
दिया गयाहु | 

लक्षणासे रूपक) समानोक्ति, श्रतिशयाक्ति श्रादि समी ग्रलद्धुारोंका 
जन्म होता है; जेः--उपारान लक्षणा प्र्थान्तर-सड क्रमित-वाच्य-नामक ध्वनि 
मे प्राती हँ, श्रपण~लश्षणा भ्रत्यन्त-तिरस्छृत-वाच्य-नामक ध्वनि मे प्रयुक्त होती 
हु, गौणी सारोपा ““ल्यक श्रल्कुार मे व्यवहृत होती है, गौणी साध्यवसाना 
ग्रतिशयोक्त मे प्रती है, शुद्धा साध्यवसाना मे प्रतिशयोक्ति व्यडग्य होती 
ह प्रादि । 

ट्स प्रकरणम भेदोंको संख्या बहुत विखरी"बिखरो ह श्रौर वेसा स्पष्ट 
संपूण योग नही क्रियागयादह, जसा ध्वनि-मेदमे किया गया है| साहित्य. 


ठर्पण से नक्षणा के ८० "द दविवाये गये है । नक्षणाके२ भेद निषूढाम्रोर 
प्रमोजनवती बताकर प्व्येकफे =-८ भेद कर उन्हे निम्न-जिखित नाम दिये 
गये है {-- 

(१) सारोपा उपादान लक्षणा, (२) सारो लक्तण-लक्षणा, (३) 
साध्यवति उ्दान-चक्षण, ( र ) साध््रचसा(ना लक्षण-लक्षणा, ( , 8 ) गणी 
सारोपा उपादान-उक्षणा, (९) गौणः सारोपा लक्षण क्ञत्तणा, (७ ) सीणो 
साध्यवसाना उपादानलक्षणा प्रौर (5) गौणो माध्यतमाना लच्तण-लक्नणा । 

प्रमोजनवती ज्नच्णाके८ भेरोमेसे हर एक गृढ-ग्यडग्या ्रौर श्रगूढ- 
व्यङ्ग्या होती है जिससे सं १६ भेद हो गये । तमे से प्रत्येक का प्रयोजन 
धर्मी मे रहने परे १६ भेदप्नौर धर्ममे रतने पर श्रन्य १६ सेद रते रै। 
इस प्रकार ३२ भेद होते है निरूढा लक्षणाके ८ भेद सिनाने पर मेद संख्या 
४० हाती है । इनमे से प्रस्येक मेदकेपद म होने पर ४० भेदश्रीर्‌ दक्यमे 
हने पर प्न्य ४०१ ८०--भेः हो जति है ।॥ १९६॥ | 

महादेवः सन्प्रमुखमखविदयेकचतुरः 

सुमित्रा तद्धक्तिप्रणिदितमतिर्थस्य पित॑ । 
मयूखत्तेनासौ सुक्रविजयदेवेन रचिते 

चिरं चन्द्रालःके महति मवसस्यः रुखयतु ॥ १५७ ॥। 

दति श्रीजवदेवकविविरचते चन्दालाकाल्लङ्कारे ल णानिरूपणो नाम 
नवमो मयूखः । 

[ व्यादि १। १६ के समान है; केव छ्रमेन, श्रायः, 
सुमनस", वग्बिचरः तथा प्रथमः कौ जगह तेन (जपदेवेन, ( उम~-जयदेश्र--के 
दारा), महति ( विशाले चन्द्राह्लोकं ) (ड) नवस्ङ.ख्यः ( नव सङ्ल्या 
यस्य॒ सः मयूखः , (नौ सस्या बाला श्रथात्‌ नो ) श्री तयदेवकर्विविः 
रचिते ( श्रीजयदेवनाम्ना कविना सूरिणा विरचिते नि्िते मन्द्रा ) 
(कवि श्नो-जयदेव द्वारा रचित ) लक्ष एानिरूगणः ( लक्णायाः निरूपणं 
विचारणं यत्र सः मूल. ) ( ल्णा- निरूपण ) श्रौर नवमः ( नोर्वो ) 
शब्द्‌ भिन्न हे ॥ १७ ॥ | 


पसिया 


दद्मो मयृष्पः 


घम कचचिप्पुरस्छव्य प्रायः शब्धर- प्रवन्त ते। 
ययाथ स्पष्टसाचष्ट शब्दस्तामगिधां विदुः ॥९॥ 

धर्ममिति । शच्छः । यया वत्या इत्यर्थः । कञ्चित्‌ कमपि ¦ धम 

जात्यादिन्पम्‌ । पुरस्य द्वारीकस्य । प्रायः प्राये । प्रवन्तेते श्रथवोधने 
मथः मवति । तच । यथा व्रस्या इत्यथः । स्पष्टम्‌ त्रसन्द्ग्म्‌ । थं 
शब्दार्थम्‌ । श्माचष्रे कथयति ¦ तां तिम्‌ इव्यथः । अभिधाम्‌ । विदुः 
जानन्ति बुषाः इति शेषः । १} 
दसवां मयुवे ( श्रध्याय या किस्म ) 

ठ्ठ जिस (व्यापार )-ते किसी ( जाति-प्रादि-र्पा ) धर्यं को सावन 
बनकर श्रकरसर प्रवृत्त हौतारहं ततथा (जिम व्यापार ) स्पष्टप्र्थ जो वताता है) 
उसे ( विद्वान्‌ ) श्रमिधाके रूपमे जानते हं ।१। 

[| व्यञ्जना भ्रौर लक्षणा बतनेके बद्र यरँउनदोनौ कमृ ""स्वष्प 
प्रभिधा-वृत्ति बताई जा रहीहै) 

हर शब्दकाकिसी न किसो श्रथं मे साक्षात्‌ संकेत होतार । य्ह संकेतित 
श्रथ होतारं श्रौर इसे हो अभिधात्रत्ति प्रगट करती हुं । लक्षणा ग्रौर व्यञ्जना 
वृचिर्या भो प्रसिधाका सहारालेकरदहो प्रागे बठतो हं, श्रत व्ह व्रत्ति मुष 
है । इभो से इसे मुख्या, राच्या म्नौर शक्ति भौ कते है । इव शक्तिपे श्रथ कां 
बताने वाला शब्द श्रमिधायक, मृश्य, प्राय, शक्त श्रीर्‌ वाचकं तथां श्रथ 
ध्रमिघेय, मुखप, प्राच्य, शक्य श्रीर्‌ वाच्य कटलाता है । वृत्ति के लिये शक्ति, 
व्यापार प्रौर क्रिधा शब्दभो प्रयुक्त होतेह! शब्द का भ्नन्य विस्तार १।९ स 
१।१३ पूर्वाधं तक बतायाजाचुकादह। 


प्राशाधर मिश्र ने कोविदानन्दःः मे बताया ह कि “(सङ्केत सनातन ह पर 


( ३४० ) 


शवितत प्रयोग-काल में प्रकट होती ह । यों दोनो मे स्पष्ट मेद ह पर व्यवहार 
काल मे यदह भेद नही प्रतोत होता | भ्र्थ सनात्तनकालसे है जब से क्रिस शः 
का प्रयोगं (सम्बद्ध प्रथमे) होने लगा। 

ग्रभिधा साक्षात्‌ ( सीधे) प्रथं बताती ह क्योकि संकेत नियत है जवि 
भ्रन्य वृत्तियो से पहले प्रथ का बाधहोतारहं श्रौर फिर रूढि या प्रयोजन से 
दूसरा श्रथ क्लिप जाताया व्यक्त होताहै। सद्धेन से विलक्षण कार्य--शब्द- 
बोध -होता है, प्रतः उसे ईश्वरेच्छा भी कहते है । 

पद-संबंघो ज्ञान पदाथः -पम्बन्धौ ज्ञान का स्मारक होताहै। यह व्यापार 
वृति है | नैयायिक, रूप श्रादि २४ गुणो मे प्रभिधा का समावेश करते है । सभी 
शब्द सभो ्र्थो के बोधक हयेन से त्रिशिष्ट ्र्थं वताने मे समथ होतेह तथा 
श्रमिधा एक पदार्थं मानी जातोहं | वैयाकरणो कै प्रनुसार पद प्रौर पदार्थका 
वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध शक्तिहै जिपि संकेत भी कहतेहै (नागेश) 
वेदान्तियोँ का मत मोमाप्कों से मिलता है; उनके प्रनुपार जसे हर वस्तु मे भिन्न 
भिन्न शव्तिहोती है) वेसेही हर पदमे श्रपना-प्रपनाश्र्थ देते क) शक्ति होती 
है; श्रन्तर केवल इतना ह कि वस्तुश्रों कौ शक्ति स्वय कायं करती दहं रौर पदों 
की शक्ति श्रपनाज्ञान हो जाने पर कार्यं करतो द । भ्राघुनिक श्राचार्यो के मत सु 
इच्छाही शक्षितिहै, ग्रतः जो सङ्केत निश्चित कर दिया जाय, उभीकै भ्रनुसार 
शक्ति खङ्कंतित श्रथ देने लगती ह | 

ग्रपश्च'श शब्दों का बोधदहोनेमे शक्ति क्रा भ्रम, कारण हु | दूसरा मत यह्‌ 
है कि उनमें भी शक्ति होती है। धालद्कारिक यह्‌ मानते है कि संकेतित्त श्रथ 
बताने वाली वृत्ति प्रमिधाहै श्रौर यह श्रनुभव से जानी जाती है| श्रमुक शब्द 
से भमुक श्र्थ जाना जाय प्र्थात्‌ कौन वाचक है श्रौर कौन वाच्य, यह्‌ व्याकरण 
उपमान ( सादृश्य ), कोश, वृद्ध-गचन, व्यवहार, वाक्य को समाप्ति के अभाव 
विवरण श्रौर प्रसिद्ध पद के सानिनिष्यसे जाना जाता है । बडे लोग “गाय लाघ्रो 
कहते है श्रौर फिर गाय लाई जाती है । कभी “घोड़ा लाभ्रो” कहते ह॑ श्रौर 
सप्नने का कार्यं समात होता है, पर क्रम बदल्ल जाता है । देखने भौर सुनने वाला 
व्नकःससफ़ श्रौर विवेक से "गायः, “घोडे प्नौर “लाश्चोः का प्रथ समक 
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रताहं । इसी प्रकार नियत संकेत पीटो-दर-पीढ़ो समरे जतिहं | 
घर्म ६ प्रकार कादहयेताह। इनके ्राधार पर संकेत नियत होतार) 
सका विवरम श्रगले श्लोक मे प्रायेगा ॥१। | 


जात्या गुणेन क्रियया वस्तुयोगेन राज्ञया। 
निर्देशेन तथा प्राहुः षडविधामभिधां बुधाः ।२्‌॥ 
जात्येति । बुधाः विद्वासः । अभिधां दृत्तिम्‌ इव्यर्थः । जात्या गोलादि- 
जातिवाचकशब्देन। गुणेन शुक्लत्वादिशुणव्राचकशब्देन । क्रियया 
चलनत्वादिक्रियावाचकशब्देन । वस्तुनः योगेन सम्बन्धेन दरदयादवस्तु- 
बाचकशब्देन । संज्ञया डत्थादिसञ्ज्ञावाचकशब्देन ! तथा एवम्‌ । निद॑शेन 
कंसादिनिदंशवाचकशब्देन । षड विधा प्रकाराः यस्याः ताम्‌ पडविधाम्‌ । 
प्राहुः श्रकथयन्‌ ।। २ ॥) 
विद्वानों ने म्रभिधा को जाति, गुण, क्रिया, वस्तु-संबंध, सज्ञा तथा निर्देश 
से ६ प्रकारकाकहाहं \\र॥ ~ 


जाति श्रादि उक्त ६ भेदध्मकेहं। जातिसेहौ व्यवितिके श्र्थका 
श्रहण होता है। यदि हर व्यवति के लिये श्रलग-्रलग सद्धेत रखे जयं तो 
-ग्यकवितर्यों ( गाय भ्रादि ) के प्रनत होने से श्रनंत संकेत श्रानत्य दोष उत्पन्न 
करेगे; उनका स्मरण भ्रसंभव प्रौर निरर्थक होने से जाति-मात्र से संकेत मानकर 
उससे व्यविति का ग्रहण मानना उचित है | जाति के एक होने से संकेत नियत 
होने के बाद उससे उस जाति के व्यकितिकाभी बोधहयेजाताहै] यदिकभी 
व्यचित-व्यवित मे भेद की श्रावक्यकताप्डी तो वर्णं, श्वाकारश्रादिकै भ्राधार 
पर पहचान कौ जा सकती ह । इस प्रकार जाति-वाचक शब्दम संकेत मानने 
पर व्यक्ति का मोघ जाति श्रौर व्यक्ति मे श्रविनाभाव संबंध होने से 
संभव है इसके विपरीत व्यक्ति प्र्थं लेने पर व्यक्तिका ही बोध होता 
हे; जाति का सहीं श्रौर व्यभिचार-दोष आक्षा 'है। भ्रालङ्कारिकोंके मतसे 
श्द से जाति का श्रथं निकलताहै भ्रौर फिर जाति से व्यविति का स्मरण होता 
ह । भाष मतके श्रन॒सार जाति श्रथं निकघने के बद भ्र्थापत्ति ( जब जावि श्रथ 
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निकल प्राया तो व्यक्ति का श्रथः तो निकलदहौ श्राया) प व्यक्ति प्रथं निक्रल 
प्राना है । गृरु-मत कै श्रनुरार जाति्नभ्रं निकलता दहं श्रौर सादुश्य-संवंव से उम 
जाति के व्यक्रित काश्रथ निश्चल श्राताहैं। मण्डन मिध के श्रनुसारं शक्ति 
( श्रभिधा ) मे जाति प्र श्रौर लक्षणासे व्परवित श्रं निकलता हं । कुव्ज- 
शमित-बादयौ के मत्त से जाति श्रध निकलने कै बाद जातिविशिष्टे व्यक्ति का 
रथ निवनता हे । मीमांसक केरल जाति प्रथ नतह । द सम्भन्धमे भ्रन्य 
प्रन मतरं । 
प्रमिता को € प्रकार की मानते हुये लेखक चै श्रपना यह मत्‌ प्र्दाशित किया 
्किशब्दसेन कैवल जा्तिका बोध होता है, बल्कि गुण प्रादिकाबोधमभी 
नेता हि । मोमायक केवल जानि श्रय मानते है; गुण आदि सरी । उभके ्रनुसष 
वर्फी, दूध, शख श्नादि मे शुक्नत्व जानि, गुड, चात्र शाद्व कै पाक में पाक- 
जानि द्री" प्रालक, युवा आदिके द्वारा श्चतगप्रलप दित्प के उच्तरारण मे इत्य 
जानि मे शब्द का मकेन द्वोनाद्ै। रमा माननाठोकनेदरी ह । क्रिया में जाति 
का सके न रोने पर ध््वनती हृ गाय लग्नो? श्रौर “बटो हु गप्र लाभ्रो 
मे कोर्ट अनर नही रह जायेगा । 
गुण मे संकेत होरे से गुबल कटने पे नील, पीत श्रादि मे शुक्ल व्रि 
को पहचानाजा स्कताहे। 
वरतु-ोग का र्थ है वस्तु से संबंध; जेसेः--दण्डो ' मे “"दण्ड ८ वस्तु ) 
से योग ( संबंध ) हे । 
त्थ श्रादि संज्ञाय (नाम ) केवल व्यित का बोघ कराती हँ । इनका 
दूसया नाम यदृच्छा शब्द है। 
निदेश करार्थं वर्णो का स्वपर ( श्रपना बोधक) होनाहै। “हिर्यपृवं 
कशिपू प्रचक्षते ८ शिशुपालवध १।४२ ) मे “हिरप्यपू्वम्‌"” श्रीर्‌ “कशिपुं 
शब्द निरदेश-शब्द ह ! दोनो “हिरण्यकशिपु” का निर्देश करते है | “हिरण्य 
 क्शिष्र?;कह देने से निर्देश शब्द न होकर संज्ञा शब्द हो जायेगा । 
-,- ग्रन्धकार के मतसे निर्देश शब्द कै श्नाधार पर प्रमिघा होतीहै। दप्तरोके 
४ भूषु सेते स्थन्‌ मे चक्षणा होती है ।२ ] 
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गौर्नीललः पाचको दण्डी डित्थः कंस इति कमौत्‌ । 
कं संहिनस्ति कंसा{नेरं च कं समाश्रितम्‌ ॥२॥ 

गौरिति। ( उदाहरणानि ) क्रमात्‌ करमशः । गौः गोखरूपजाति- 
वाचकशब्दः 1 नीलः नीलत्वरूपगुणवाचकशब्दः । पाष्वकः पाभत्वरप- 
क्रियावाचकशब्दः। दण्डी दरएढत्वरूपवस्तुयोगवाचकशम्दः । हित्थः 

डित्थत्वरूपसजञ््ावाचकशन्दः। कंसः वद्यमाणे उदाहरणे कंकारसकारस्प- 

वर्ण॑निरदेशवाचकशब्दः । च । इति । कंसस्य श्चरिः शत्रुः कंसारिः एष्णः 
इत्यथ; । च । कं किन्नामानम्‌ । नरं पुरुषम्‌ । हिनस्ति हन्ति । इति प्रश्ने 
कृते उत्तररूपेण  कंकारसकाररूपवर्ानिदं शवाचककंसशष्दः उपलभ्यते । 
सम संकारम्‌ आध्रितम्‌ युक्तम्‌ सङ्करेण श्रसुगतम्‌ हति यावत्‌ क ककारम 
कंसम्‌ इत्यथः ( हिनस्ति ) 11३॥ 

क्रम से ( उदाहरण );:--गौ, नील, पाचक; दण्डो, डिष्य प्रौर कंस ( निम्म- 
लिखित उत्तर-वाक्यके कं भ्रौरसकेसख्पमे)। 

परौर कंस-शत्र (कृष्ण ) किस पुरषकोमारते षै? फंकोजोस ते मुष 
( भननुगत ) ह ( भ्र्थाति कसको) | 

[ श्लोकके चौथे चरणसे “नरकः, भर्थमी निकल सकता ह| तवथ 
ध्नरण्‌"? को प्रश्न-वाक्य से निकालकर उत्तर-वाक्य मे लाकर (क ककारेण 
समाश्रितम्‌ भ्रनुगतम्‌ नरं नरकम्‌ हत्यर्थः ) “क केद्वारा प्रतुगत बर प्रथि 
नरक्‌ श्रथ निकलेगा । इष्ण ने नरक नामक प्रसुर फो माराथा, यष्ुकरथा 

राणीमेभ्रातीह। 

ऊपर कै श्लोक में जाति भादि धर्मोकी वर्वाकी गरईथी। यहाँ प्रस्येक 
का उदाहरणं क्रमसे दिया गया है। गौ गोत्व जाति, नोल नीसेस्व गुण, पाक 
पाक्त्व क्रिपा, दण्डी देष्डत्व वस्तु के योग ( संबंध }, रिर्य रिष्यत सा भौर 
कंस ॒वस्तु-निर्देश का काषक शब्दहै। यहचर्वा शलोकरे कीटौका्मेप्रा 
चुकी है । 

वस्तु-निर्देश क्या है, यह्‌ उपर बताया जाष्ुकाहै | ष्पे विशेष शक्पते 


समक लेना चाहिये । कं कदने पर संन्ना-वाघक शब्द हो जाता क्योकि वर्णं क्रम- 
पृवकं रखे ये हँ । जब यह्‌ क्रम तोड़ दिया जात्म है श्रौर शब्य के वर्णोका 
निर्देश किया जाता है भ्र्यालि वे ( वणं) भ्रलग-श्रलग बोरे जाने के बाद श्रर्थं के 
वाचक होते है, तब खन्हुं निर्देश-वाचक शब्द कहा जातां ह । उदाहरण मे "क" 
श्रौर ““सःः दी वर्णं प्रतीत होते ह जो स्व-परक टह, भ्रौर खनसे बना कंस शब्द 
वा चक्कं है, श्रतः यह निर्देश-वाचक का उदाहरण है ॥३। 

न योगादेरायतनं न सङ्कुतनिकेतनम्‌। 

बृ्या निर्देशशञ्केऽयं मुख्यया स्वाभिधेयया ॥ ४ ॥ 

नेति । अयं पूवोक्तः । निदो स्वरूपे शब्दः निदंशशब्दः निदेश 
वाष्वकः शब्दः 1 न योगः व्युसखस्िः शादो श्रारम्मे यस्य॒ तस्य आयतनं 
श्रास्दम्‌ ( भ्वति)! निदंशशब्दे व्युत्पत्तिः न भवति इति श्रथः)! न 
(च) सङ्केतस्य इ छ्धितस्य निकेतनं स्थानम्‌ ( भवति ) निदंश शब्दे सङ्केतः न 
भवति इति श्रथः । स्वं निजं ( बणंद्वयं वणशंवृन्दं वा) श्रभिधेयं यत्र तथा 
स्वाभिघेयया । सुख्यया श्रमिधया । वृत्त्या व्यापारेण । प्रतीयते इति 
शेषः ॥ ४ ॥ 

यह उप्ुंक्त निदे श-शब्द न तो व्युत्पत्ति का श्राश्नय (धारक) ह प्रौरनै, 
संकेत का घर ( धारक ); ( केवल ) ( उस ) प्रभिधा बृत्ति से प्रतीत होताहै 
जिक्षमें स्वरूप ( श्रपने वणं ) ही भ्रसिधेय होता है ॥ ४॥ 

[ संकेत नदहोनेकाभ्र्थहैकिकंश्रौर क्के भलग-प्रलग निदेश करनेके, 
कारण कोई संकेत नहीं रहता । महामाष्य मे जाति, गुण, द्रव्य तथारङ्गिया 
मे शब्दों की प्रवृत्ति बताई गई है । स प्रकार उसके धनुसार श्रमिधा ४ प्रकार 
कोहै। यहौँ धर्भिधा के ६ प्रकार बताये गये है जिनमे द्रव्य की जगह संज्ञाहै 
श्नौर वस्तु -योग तथा निदेश-ये २-भेद भरषिक ह । ४॥ ] 

पौथूषवषप्रभवं चन्द्रालोकमनोष्टरम्‌ । 
खथानिधानमासाय श्रयध्वं विबुधा सदम्‌ ॥ ५॥ 
्छ्ुषेतिः+ विडुधाः सड द्धौ दे बुधाः । श्न्यत् देवाः । पीयुषम्‌ श्रमं 
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वर्ष॑ति इति पीयुषवषेः पीयूषवषांपरनासधेयः अम्यकारः जयदेवः । अन्यत्र 
चन्द्रः । सुधायाः श्रमृतस्य निधानं धाम । मनोहरं रमणीयम्‌ । चन्द्रस्य 
शशिनः आलोकं प्रकाशम्‌ चन्द्रालोकनामानं प्रस्त॒तम्‌ ग्रन्थम्‌ । श्न्यत्र 
कौमुदीम्‌ । ्रासाद् प्राप्य । मुदम्‌ श्रानन्दम्‌ । श्रयध्वं प्राप्नुत । ५॥ 

विबुधो ( विष्ठानो श्रन्यत्र देवो ), पीयूष-वषः ( जयदेव ! भ्न्यत्र चन्द्रमा ) 
से उत्पन्न, श्रमृत का घर व रमणीय चन्द्रालोक ( नामक ग्रन्थ | भ्न्यत्र चांदनी) 
प्राप्त कर श्रनिन्द की उपलन्वि करो । ५॥ 

[| विषय कौ समाप्ति कर इस्न श्लोक मे ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के पहने का 
फल ,लिखा है । “पीयूष-वषः, «चन्द्रालोकं'? भ्रौर “विद्धाः के २-२ अर्थ 
है जिनमे से पहला भ्र्थ प्रकरण मे लगेगा। 


माव यह्‌ दहै कि भ्रमृत-मोजी देवताश्रों को जिस प्रकार चांदनी श्रानन्द देती 
है, उसी प्रकार यह्‌ चन्द्रालोक ग्रन्थ वद्रानेों को श्रानन्ददे।) ५॥ | 


जयन्ति याज्ञिकश्नीमन्महादेवा्गजन्भनः। 
सुक्तिपीयुष्रवषंस्य जयदेवकवेर्गिरः ॥ ६ ॥ 
जयन्तीति । शमना उक्तिः भाषितम्‌ सूक्तिः सा एष पीयूषम्‌ तस्य 
घर्षः वर्षकः तस्य सूक्तिपीयूषवषेस्य । अङ्गात्‌ शरीरात्‌ . जन्म उत्पत्तिः 
यस्य सः अङ्कजन्मा । याज्ञिकः यककतां च श्रसौ श्रीमतः लक्षरीवान्‌ च 
या्चिकश्रीमान्‌ स च पछ्सौ महाहवः व. यक्ञिकश्रीमन्धदहादेवः तस्य 
छअङ्गजन्मा पचः । जयंदेबमाम्नः कवेः जयदेवकवे. । गिरः वास्यः । 
जयन्ति सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते ॥ ६. 
सुभाषित्त-खूपी भ्रमृत की वर्षा रमे वाले यज्ञ-कर्तां भीमान्‌ महादेव के 
पुत्र जयदेव ( -नामक ) कवि की वाणिर्णां सर्वोङ्ष्ट ह ॥ ६ ॥ 


[ य्ह भ्राख-प्रशंसा कौ गर्ईह जो १४ तथा १९ से मेल नहीं खाक्ती। 
 बादके कवियोंमें यह्‌ प्रवर्ति श्रौर उमके वसेन में इस प्रकार का पारस्परिक 
विरोध देखा जाता है, भ्रतः प्रचलन के कारण उतना नहीं खटकता ॥ ६॥ | , 


0ाप्) ‰0 


म्ट।दवः सतरप्रमुखमख विप्रः 

सुभित्रा तद्धक्तिप्रिणिहितमतियंस्य पितरो । 
मयूखस्तेनासो सुकविजञय देवेन रचिते 

चिर चन्द्रालोके महति दशसङख्यः सुखयतु ॥ ७॥ 


इति चनद्रालोकरालङ्करेऽभिधानिरूपणो नाम दशमो मयूखः । 


[ व्यापा €। १७ के समान ह; केवल “नवः “शश्रीजयदेवक वितबरिरचिततेः 
तथा “"लक्तषणा” को हटाकर “दश” ( दस ) भ्रौर “अभिधा जोड दिय 
गया ह ॥७॥)] 


